


इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द 
औरत पर फर्ज है। 


# कानूने शरीयत # 


(भाग-१) 
जिसमें 


अकाएद, नमाज, रोजा, जकात, .कु्बानी क 
अकीका के मसाएल बयान किये गये हैं। 


लेखक :- 
हजरत मौलाना शमसु द्वीन अहमद जाक़री 
रिजवी जौनपुरी 


-: पेशे लफ्ज:- 


एक अरसये दराज से हिन्दी जानने वालों का यह तकाजा रहा कि अपने 
वालिदे माजिद मौलाना शमसुद्दीन अहमद साहब की मकबूले ख़ास व आम किताब 
कानूने ज़्रीयत जो कि इस्लामी लिटरेचर का मुक्तसर और मोकम्मल मजमूआ 
है उसको हिन्दी में करा दें ताकि कौम की नौजवान नस्ल जो कि उर्दू में पूरी तरह 
वाकिफ नहीं है वह नस्ल दीनी व मजहबी माल्ूमात हासिल:कर सके और अपनी 
अमली जिन्दगी को खुदा आर रसूल की मर्जीके मुताबिक गुजार सके। इस लिसिले 
में खास कर जनाब मौलाना जूरूद्दीन निजामी प्रधानाचार्य राजकीय इन्टर कालेज 
रामपुर ने बार-बार तवज्जा दिलाई। 

चूंकि वालिदे मोहतत्मका हुक्म या कि किताब कानूने शरीयत सिर्फ हिन्दी 
लिपि में किया जाये।. लेहाजा उनके हुबसा के मुताबिक किताब को ज्यों! का त्यों 
हिन्दी लिपि में लिखा गया। 

किताब में किसी किस्म की गलती होने पर लेखक का दामन 

पाक है बल्कि तमाम गलतियों को मेरी तरफ से समझा जाये । और पढने वालों 
से गुजारिश है कि छपाई को गलती और अपने अच्छे मशवरों से हमें आगाह करें 
ताकि आइन्दा एडीशन में इसको ठीक किया जा सके । 


आपका 
मोहीउद्दीन अहमद “हेशाम”” 
मकतबा शमस्तिया मीरमस्‍्त जौनपुर 
पिन-२२२००९ 


बढ “'त्तमहीद यु 


चूंकि इन्सान का कगाल्न और उसकी सआदत ईमान व अमल की रोहतत पर 
मौकूफ है; और यह बेगैर इल्ग दीन नामुसकिन है। इस लिए हर शस्स जो अपनी 
जिन्दगी को सालेह और कामयाब बनाता चाहता है. उसके लिए जछरी है कि 
दीन का इला हासित करे। इल्मे दीतः की चार किसमें हैं। 


पहली किस्म ऐं वह मसाएल हैंजिनका तअल्लुक ईमान वे अकीदा से है 
जैसे -तौहीद, रेसालत, गुबूवत, जन्नत, दोजस, हर, सवाब, अजाब वगैरह। 

दूसरी किस्म में वह बातें हैं जितका तअल्लुक एबादाते बदनी 5 माती से 
है जैस्ते-नगाज, रोजा, हज, जकात, वौरह॥ 

तोसरी किस्म में वह चीज़ें हैं जिनका तअल्लुक माआमलात व मआशरत 
पे है वैशे-णरीद परौष्त, निकाह, तलाक, एताक , जेहादे, हुकूमत, सेयासत बौरह। 

चौथी किस्म में वह उमूर हैं जिनका तअल्लुक अखताक, आदात जजबात 
व मलफात जैसें-शजाअत, सश्ावत, सब्र, शुक्र कौरह। आपके सामने पहला हिस्सा 
है जिनमें अकाएद नमाज रोजा, जकात, कुर्वाती, अकीका तक के मस्ताएल बयान 
किये गये हैं और दुसरे ऐस्से में हज, निकाह, एलाक, अब्बलाकियात वीरह के मस्ताएत 
है। 





नोट:- इस किताब ने सिर्फ़ बहुत जरूरी कसरत से पेश आने वाले मसाएल 
को बयान किया गया है पौर हर मसला का गआ्ज सुत्नी, हतफी दीनियात की 
नेहायते मोतबर व मुस्तनद किताबें हैं। रब तबारक व तआल इस कोशिश को 
'लैवजहिल करीम कबूल फरमाये। आमीत 

कतबहु अलफर्कीर-अबुल मजञाली अहमद गपनुद्दीन जाफरी 
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बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 
अकाएद का बयान 
अल्लाह तआला की जात और प्लिफात के अकीदे 

अकीदा-अल्लाह एक है। पाक बे मिस्ल >े ऐब है हर कमाल व 
खूबी का जामे है। कोई किसी बात में न उसका शरीक न बराबर न उससे 
बढ़कर वह मय अपनी सिफाते कमालिया के हमेशा से है और हमेणा रहेगा। 
हमेशगी सिर्फ उसी की जात व सिफात के लिए हैं उसके सिवा जो कुछ है 
पहले न था जब उसने पैदा किया तो हुआ। वह अपने आप है। उसको 
किसी ने पैदा नहीं किया वह न किसी का बाप न किसी का बेटा न उसकी 
कोई बीवी न रिश्तेदार सबसे बे नेयाज | वह किसी बात में किसी का मोहताज 
नहीं। वह सब का मालिक जो चाहे करे उसके हुक्म में कोई दम नहीं मार 
सकता | बे उस्के चाहे जर्रह तहीं हिल सकता। वह हंर॑ खुली छुपी, होनी 
अनहोनी को जानता है। कोई चीज़ उसके इल्म के बाहर नहीं, दुनिया जहां, 
सारे आतम की चीज़ उसी की पैदा की हुई है। सब उसके बन्दे हैं, वह 
अपने बन्‍्दों पर मां-बाप से ज़्यादा मेहरबान व रहम करने वाला , गुनाह बच्याने 
वाला, तौबा कूबूल फरमाने वाला है। 

उसकी पकड़ नेहायत सख्त है जिससे बे उसके छुड़ाय कोई छूट नहीं - 
सकता, इज़्जत जिल्लत उसी के अलछ््तेयार में है, जिसे चाहे इज्जत दे जिसे 
चाहे जलील करे, माल व दौलत उसी के कब्जे में है। जिसे चाहे अमीर 
करे, जिसे चाहे फकीर करे। हेदायत द्‌ गुमराही उसी की तरफ़ से है। 
जिसे चाहे ईमान नसीब हो जिले चाहे कुफ़ में मुब्तला हो। वह जो करता 
है हिंकमत है, इन्साफ़ है, मुसलमानों को जन्नत अता फ़रमायेगा, काफ़िरों 
पर दोजख में अज़ाब करेगा, उसका हर काम हिकमत है, बन्दे की समझ 
में आये या न आये। उसकी नेमतें, उसके एहसान बे इन्तेहा हैं। वही इस 


लायक है कि उसकी एबादत की जाये उसके सिवा दूसरा कोई एबादत के 
लाएक नहीं। 

अकीदा :-अल्लाह तआला जिस्म व जिस्मानियत से पाक है यानी न वह जिस्म 
है, न उसमें वह बातें पायी जाती हैं जो जिस्म से तअल्लुक रखती हों बल्कि 
में उसके हक में मोहाल है। लेहाज़ा वह ज़मान व मकान तफ़ व जेहत शक्ल 
व सूरत, वजन व मेकदार, ज्यादा व नुकसान हुलूल व इत्तेहाद, तवालुद 
व तनासुल, हरकत व इन्तेकाल, तगइयुर, तबदूदुल वगैरह जुमला औसाफ़ 
व अहवाले जिस्म से मुनज्जह व बरी है और क़ुरआन व हदीस में जो बाज 
ऐसे अलफाज आये हैं मसलन यद, वजह, रिजल जेहक वगैरह, जिनका जाहिर 
जिसमियत पर दलालत करता है उनके जाहिरी मानी लेना गुमराही व 
बदमजहबी है इस किस्म के अलफाज में तावील की जाती है क्योंकि इनका 
जाहिर मुराद नहीं कि उसके हक में मोहाल है. मसलन यद की तावील क़ुदरत 
से और वजह की जात से इस्तेवा की ग़लवा व तवज्ज्ह से की जाती है लेकिन 
बेहतर व अस्लम ये है.कि विला जरूरत तावील भी न किया जाये बल्कि 
हक्‌ होने का यकीन रक्‍्खें, और मुराद को अल्लाह के सुपुर्द करे कि वही 
जाने अपनी मुराद,हमारा तो अल्लाह और रसूल के कौल पर ईमान है कि 
इस्तेवा हक है, यद हक है, और उसका इस्तेवा मख़लूक का सा इस्तेवा नहीं 
उसका यद मख़लूक का सा यद नहीं, उसका कलाम, देखना, सुनना मखलूक 
का सा नहीं। 

अकीदा-अल्लाह तआला की जात व॑ सिफ़ात, न मखलूक है न मकदूर। 
अकीदा-जात व सिफ़ाते एलाही के एलावह जितनी चीजें हैं सब हादिस हैं, 
यानी पहले भू थी फिर मौजूद हुई । 

अकीदा-सिफ़ाते एलाही को मखलूक कहना या हादिस बताना गुमराही व 
बददीनी है | 

अकौदा-जो ग़््श अल्लाह तआला की जात व सिफ़ात के अलवह किती और 
चीज़ को कदीम माने या आलम के हादिस होने में शक करे वह काफ़िर है। 


है 


अकृदा-जिस तरह अल्लाह तआला आलम व आलम की हर चीज़ 
#। सालिकु है उतप्ती तरह हमारे आमाल व अफ़आल का भी वही खलिक है। 
अल्लाह तआला वाजिबुल वजूद है यानी उसका वजूद ज़ढरी है . और अदम 
मोहाल ! 

अकीदा-कोई चीज अल्लाह तआला के इल्म से बाहर नहीं. मौजूद 
हो या मादूम, मुमकिन हो या मोहाल कुल्ली हो या जुजई सबको अजत में 
शानता था, और अब जानता है अबद तक जानेगा। चीजे बदलती हैं लेकिन 
उनका इल्म नहीं बदलता, दिलों के खतरों और वसवसों की उसको खबर 
)ै। उसके इल्म की कोई इन्तेहा नहीं । 

अकीदा-अल्लाह तआला की मशीयत व इरादा के बौर कुछ नहीं 
हे! सकता मगर अच्छे पर खुश होता है और बुरे पर नाराज। 

अकीदा-अल्लाह तआला हर-मुमकिनः पर कदिर है कोई मुमकिन 
उसकी क़ुदरत से बाहर नहीं और मोहाल तहते कुदरत नहीं, मोहाल पर कुदरत 
मानना ओलुहियत का इन्कार करना है। 

अकीदा-झलैर व शर कुफ़ व ईमान ताअत व इस्यान अल्लाह ही की 
तकदीर व तखलीक से है। 

अकीदा-हकीकतन रोज़ी पहुंचाने वाला वही है। फ़रिएता वौरह 
वसीला और वास्ता हैं। 

अकीदा-अल्लाह तआला के जिम्मे कुछ वाजिब नहीं, न सवाब देना 
न अजाब करना न वह करना जो बन्दह के हक में मुफ़ीद हो इस लिये 
कि वह मालिक अलल इतलाक है जो चाहे करे जो चाहे हुक्म दे। सवाब 
दे तो फ़जल अज़ाब करे तो अदूल, हां उसकी यह मेरहबानी कि वही-हुक्म 
देता है जो! बन्दा कर सके। जरूर मुसलमानों को अपने फ़जल से जन्नत 
देगा और काफ़िरों को अपने अदूल से जहन्नम में डालेगा इस लिये कि उसने 
वादा फ़रमा लिया है किः कुफ़ के सिवा जिस गुनाह को चाहे माफ़ कर देगा 
और उसम्सके वादे वईद बदलते नहीं इसलिए अज़ाब व सवाब्र जछर होगा। 
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अकीदा- अल्लाह तआला आलम से बे परवाह है उसके कोई नफ़ा 
नुकसान नहीं पहुंचता, न कोई पहुंचा सकता। वह जो कुछ करता है उसमें 
उसका अपना कोई फ़ायदा व गर्ज नहीं। दुनिया को-पैदा करने में न कोई 
उसका फ़ायदा औरना न पैदा करने में कोई नुकसान | अपना फ़ज्ल व अदूल 
क़ुदरत व कमाल जाहिर करने के लिये मखलूक को पैदा किया। 

अकीदा-अल्लाह तप्नाला के हर काम पें बहुत हिकमतें हैं. हमारी 
समझ में आये या न आये ये उसकी हिकमत है कि दुनिया में एक चीज़ को 
दूसरी चीज का सबब ठहराया। आग को गर्मी पहुचाने का सबब, पानी को 
सर्दी पहुंचाने का सबब बनाया, आँख को देखने के लिये, कान को सुनने के 
लिये बनाया अगर वह चाहे तो आग सर्दी, पानी गर्मी दे और आँख सुने कान 
देखे। 

अकीदा-खुदा के लिये हर ऐब,नकस मोहाल है जैसे झूठ जहल, भूल, 
जुल्म बे-हयाई वगैरह तमाम बुराइयां खुदा के लिबे मोहाल हैं और जो ये 
माने कि खुदा झूठ बोल सक़॒ता है. लेकिन बोलता नहीं तो गोया वो गे मानता है 
कि खुदा ऐबी तो है लेकिन अपना ऐब छुपाये रहता है फिर एक झूठ पर 
ही क्‍या खत्म सब बुराइयों का यही हाल हो जायेगा कि उसमें हैं तो लेकिन 
करता नहीं जैसे ज़ुल्म, चोरी, जेना, तवालुद व तनासुल कौरहा ओयूबे कसीरा 
अदीदा, खुदा के लिए किसी नक़्स व ऐब को मुमकिन जानना खुदा को ऐबी 
मानना है बल्कि खुदा ही का इनकार करना है। अल्लाह तआला ऐसे गन्दे 
अकीदे से हर आदमी को बचाये रक्‍्खे। 


तकदीर 


तकुदीर-अल्लाह तआला के इल्म में जो कुछ आलम में होने वाल 
था और जो कुछ बन्दे करने वाले थे उसको अल्लाह तआला ने पहले ही 
से जान कर लिख लिया। किसी की क़िस्मत में भलाई लिखी और किसी 
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4) कस्मत में बुराई लिखी इस लिख देने ने बन्दे को मजबूर नहीं कर दिया 
७ जो अल्लाह तआला ने लिख दिया वह बन्दे को मजबूरन करना पडता 
है बल्कि बन्दा जैसा करने वाला था वैसा ही उसने लिख़ दिया। किसी आदमी 
की किस्मत में बुराई लिखी तो इस लिए कि यह आदमी बुराई करने वाला 
था अगर यह भलाई करने वाला होता तो उसको क़िस्मत में भलाई ही लिखता 
अल्लाह तआला के इल्म ने या अल्लाह त्आला के लिख देने ने किसी को 
मजबूर नहीं कर दिया। 
मसला-तकदीर के मसले में गौर व बहस मना है। बस इतना समझ 
लेना चाहिये कि आदमी पत्थर की तरह मजबूर नहीं है कि उसका इरादा 
फुछ हो ही नहीं कि अल्लाह तआला ने आदमी को एक तरह का अख्तैयार 
दिया है बल्कि एक काम चाहे करे चाहे नकरे इसी अख्तेयार की बिता पर 
नेकी व बदी की निस्बत बन्दे की तरुफ है: अपने आप को बिल्कुल मज्यूर 
या बिल्कुल मुखतार समझना दोनों गुमराही है . 
मसला-बुरा काम करके यह न कहना चाहिये बे अदबी है कि ख़ुदा 
ने चाहा तो हुआ, तकदीर में था किया। बल्कि हुक्म यह है कि अच्छे काम 
को कहे कि ख़ुदा की तरफ़ से और बुरे काम को अपने नफ़्स की ज़द्यरत 
जामत जाने। 


नबी और रसूल 
जिस तरह अल्लाह तआला की जात और सिफ़तों का जानना जद्री 
है उसी तरह यह भी जानना लाजिम है कि नबी में क्‍या क्या बातें होनी चाहिये 
और वया कया न होनी चाहिये ताकि आदमी कुफ़ से बचा रहे । 
रसूल-के मान हैं ख़ुदा के यहाँ से बन्दों के पास ख़ुदा का पैगाम लाने 
बाला । 
नबी-वह आदमी जिसके पास वही यानी ख़ुदा का पैगाम आया लोगों 
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को खुदा का रास्ता बताने के लिये ख़्वाह यह पैगाम नबी के पास फ़रिफ्ता 
लेकर आया हो,खुद नबी को अल्लाह की तरफ़ से इसका इल्म हुआ हो। 
कई नबी और कई फ़रिए्ते रसूल हैं। नबी सब मर्द थे न कोई जिन नबी 
हुआ न कोई औरत नबी हुई-एबादत रेयाजत के जरिया से आदमी नबी नहीं 
होता महज अल्लाह तआला की मेहरबानी से होता है इसमें आदमी की कोशिश 
नहीं चलती अलबत्ता नबी अल्लाह तआला उसी को बनाता है जिसको इस 
लाएक पैदा करता है जो नबी होने से पहले ही तमाम बुरी बातों से दूर रहता 
है और अच्छी बातों से संवर चुकता है नबी में कोई ऐसी बात नहीं होती 
जिससे लोग नफ़रत करते हों नबी का चाल चलन, शक्ल सूरत, हसब नसब, 
तौर तरीका, बात चीत सब अच्छे और बे ऐब होते हैं नबी की अक्ल कामिल 
होती है नबी सब आदमियों से ज्यादा अक्लमन्द होते हैं बड़े से बड़े हकीम 
फ़लसफ़ी की अक्ल नबी की अक्ल के:लाखवीं हिस्सा तक भी नहीं पहुंचती । 
जो यह माने कि कोई शख्स अपनी कोशिश से नबीं हो सकतां है वह काफ़िर 
है और जो यह समझे कि नबी की नुबूवत,छीनी जा सकती है वह भी काफ़िर 
है नबी और फ़रिएता मासूम होता है यानी कोई गुनाह उससे नहीं हो सकता 
नबी और फ़रिएश्ता के अलावह किसी एमाम और वली को मासूम मानना 
गुमराही व बदमजहबी है-अगरचे एमामों और बड़े-बडे वलियों से भी गुनाह 
नहीं होता लेकिन कभी कोई गुनाह हो जाये तो शरअन मोहाल भी नहीं, अल्लाह 
का पैगाम पहुंचाने में नबी से भूल चूक नहीं हो सकती मोहाल है, जो यह 
कहे कि कुछ अहकाम तकय्यतन यानी लोगों के डर से या किसी और वजह 
से नहीं पहुंचाया वह काफ़िर है. अम्बिया तमाम मखलूक से अफ़जल हैं यहां 
तक कि उन फ़रिश्तों से भी अफ़जल हैं जो रसूल हैं। वली कितने ही बड़े 
मर्तबा वाला हो किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता ज्य्रे किसी गैर नबी 
को किसी नबी से अफ़जल बताये वह काफ़िर है। 

अकीदा ! नबी की ताजीम फ़र्ज ऐन बल्कि तमाम फ़राएज़ की असल 
है किसी नबी की अदना तौहीन या- तकजीब कुफ़ है। सारे नबी अल्लाह 
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तआला के नजदीक बड़ी वजाहत व इज्जट वाले हैं उनको अल्लाह तआला 
के नज़दीक मआज अल्लाह चूड़े चमार की मिस्ल कहना खुली गुस्ताखी और 
कलमए काफ़ है.अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी क़ढ्रों में उसी तरह जिन्दा 
हैं जैसे दुनिया में थे अल्लाह का वादा पूरा होने के लिये एक आन को उन्हें 
मौत आई फिर जिन्दा हो गये उनकी जिन्दगी शहीदों की जिन्दगी से बहुत 
बढ़ कर है। 

अकीदा ! अल्लाह तआला ने अम्बिया अलैहुमुस्सलाम को गैब की बातें 
बताई' ज़मीन व आसमान का हर हर जर्रह हर नबी की नजर के सामने 
है। यह इल्मे गैब अल्लाह के दिये से है लेहाजा यह इल्म अताई हुआ और 
अल्लाह तआला का इल्म चूंकि किसी का दिया हुआ नहीं है बल्कि खुद उसे 
हासिल है लेह्मजा जाती हुआ अब जबकि अल्लाह तआला के इल्म और रसूल 
के इल्म का फ़र्क मालूम हो गया तो ज़ाहिरःहो गया कि नबी व रघूल के 
लिये छ्ुदा का दिया हुआ इल्मे ग़ैंब मानना शिर्क नहीं बल्कि ईमान है जैसा 
कि आयतों और हदीसों से साबित है। 

अकीदा-कोई उम्मती ज़॒हदो तकवा, ताअत व एबादत भें नबी से नहीं 
बढ सकता। अम्बिया सोते जागते हर वक्‍त यादे एलाही में लगे रहते हैं। 

अकीदा-अम्बिया की तादाद मोकर्रर करनी ना जाएज है। उनकी 
पूरी तादाद का सही इल्म अल्लाह ही को है। 


अम्बिया के रुतबे 
हज़रते आदम सबसे पहले इन्सान हैं. उनसे पहले इन्सान का वजूद 
+था सब आदमी उन्हीं की औलाद हैं यही सबसे पहले नबी हैं. अल्लाह 
तआला ने इनको बे मां बाप के मिट्टी से पैदां किया अपना खलीफ़ा बनाया। 
तमाम चीज़ों और उनके नाम का इल्म दिया। फरिएतों को हुक्म दिया कि 
भ्रादम को सजदह करो सबने सजदह किया सिवा शैतान के उसने इन्कार 
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किया और हमेशा के लिये मलऊन व मदूर्द हुआ हजरते आदम अलैहिग्सलाम 
से लेकर हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो अलैहे बसल्‍लम तक 
बहुत नबी आये। हजरत :ह, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा 
और उनके अलावह हजारो । यह चारों नबी भी थे और रसूल भी। सबसे 
आपछिरी नबी और रसूल सारी मखलूक से अफजल सब के पेशवा हबीबे खुदा 
हमारे आका हजरत अहमदे मुज्तबा मोहम्मदे मुस्तफा सल्लल्लाहो अलैहे व 
आलेही वन्नललम हैं। आपके बाद कोई नबी न हुआ न होगा। जो शख्स 
हमारे नबी के बाद था आप के जमाना में किसी और को नबी माने या नुबूवत 
मिलनी जाएज जाने वह काफिर है। 


हमारे नबी की खास खास फजीलतें और 


कमालात 

अल्लाह तबारक व तआल्ला,ने हम्तारे हुद्ृर-को तमाम जहाँ से पहले 
अपने नूर की तजल्ली से पैदा किया ।अंम्बिया फरिएते ज़मीन आसमान अर्श 
कुर्सी तमाम जहाँ को हुज़ूर के नूर की झलक से बनाया । अल्लाह या अल्लाह 
का बराबर वाला होने के सिवा जितने कमाल जितनी खूबियां हैं सब अल्लाह 
तआला ने हमारे हुज़ूर को दे दिया। तमाम जहां में कोई किसी खूबी में 
हुज्लूर के बराबर नहीं हो सकता । हुज़ूर अफजलुल ख़ल्‍्क और अल्लाह तआला 
के नायबे सुत्लक़ हैं। हुज्ूर तमाम अम्बिया के नबी हैं और हर शख्स पर 
आपकी पैरवी लाजिम है। अल्लाह तथाला ने अपने तमाम खजानों की कुन्जियां 
हुज्रूर को बस्छ दीं। दुनिया और दीन की सब नेमतों का देने वाला खुदा 
हैं और बॉटने वाले हुज़ूर हैं। अल्लाह तआला ने आपको मेराज अता फरमाई 
यानी अर्श पर बुलाया। अपना दीदार आंखों से दिखाया अपना कलाम सुनाया 
जन्नत दोज़ख़, अर्श कुर्सी वगैरह तमाम चीजों की सैर कराई यह सब कुछ 
रात के थोड़े से वक्‍त में हुआ । कयामत के दिन आप ही सबसे पहले शफ़ाअत 
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करेंगे यानी अल्लाह के यहाँ लोगों की सेफारिश करेंगे। गुनाह माफ करायेंगे, 
दर्ज बुलन्द करायेंगे, इसके अलावह और बहुत से ख़साएस हैं जिनके जिक्र 
की इस मुख्तसर में गुन्जाइश नहीं। 

अकीदा ! हुज़ूर के किसी कौल व फ़ेल व अमल व हालट को जो हेकारत 
की नज२ से देखे काफ़िर है। 


मोजजह 

वह अजीब व ग़रीब काम जो आदतन ना मुमकिन हो जिसे नबी अपनी 
नुबूवत के सबूत में पेश करे और उससे नुन्केरीन आजिज़ हो जायें वह मोजजह 
है जैसे मुर्दह को जिन्दा करना, उंगली के एशारे से चाँद को दो टुकड़े कर 
देना, ऐसी अजीब व ग़रीब बात अगर वली से जाहिर हो तो उसे करामात 
कहते हैं और निडर बदकार या काफिर से हो तो उसको इस्तिदराज कहते 
हैं। मोजजह को देख कर नबी की सच्चाई का यकीन होता है कि जिसके 
हाथ पर कुदरत की ऐसी निशानियां ज़ाहिर हों जिसके मुकाबिल सब लोग 
आजिज़ व हैरान हैं ज़रुर वह ख़ुदा का भेजा हुआ है। कोई झूठा नुबूवत का 
दावा करके मोजजह हरगिज़ नहीं दिखा सकता। अल्लाह तआला झूठे को 
मोजजह हरगिज़ नहीं अता फरमाता वरना सच्चे झूठे मे फ़र्क़ न रहे। 

मसलए ज़रुरिया-अम्बिया अलैहिस्सलाम से जो लगजिशं हुई उनका 
जिक्र तलावते कुरआन व रवायते हदीस के सिवा हराम और सज््त हराम 
है। औरों को उन सरकारों में लब कुशई की क्या मजाल अल्लाह तआला 
उन का मालिक है जिस महल पर जिस ठरह चाहे ताबीर फरमाये वह उस 
के प्यारे बन्दे हैं। अपने रब के लिये जिस क़दर चाहें तवाज़ो करें दूसरा 
उन कलैमात को सनद नहीं बना सकता यानी नबी की भूल चूक के मौक़ा 
पर अल्लाह तआला ने जो कलेमा नबी को कहा या नबी ने इन्केसारी आजिजो 
के तौर पर अपने को कहा किसी उम्मती को नबी के हक़ में ऐसे कलेमा 
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कहना ना जाएज़ व हराम है। 


अल्लाह तआला की किताबें 

अल्लाह तआला ने अपने पैग़म्बरों पर अपना कलामे पाक उतारा । 
हज़रत मूसा पर तौरात उतरी, हजरत दाऊद पर ज़बूर। हज़रत ईसा पर 
इन्जील, और नबियों पर दूसरी किताबें उतरीं उन नबियों की उम्मतों ने 
उन किताबों को घटा बढ़ा दिया और अल्लाह के अहकाम को बदल डाला 
तब अल्लाह तआला ने हमारे आक़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर क़ुरआन पाक 
उतारा। 

क़ुरआन ऐसी बे मिस्ल किताब है कि वैसी कोई दूसरा नहीं बना सकता 
चाहे तमाम जहान मिलकर कोशिश करें ऐसी किताब नहीं बना सकते, क़रआन 
में सारे इल्म हैं और हर चीज का रौशन बयान है। चौदह सौ बरस से 
आज तक वैस्ला ही है जैसा उतरा और हमेशा वैसा ही रहेगा, सारा ज़माना 
चाहे तो भी उसमें एक हर्फ का फ़र्क़ नहीं आ सकता। जो शख्स कहे कि 
क़ुरआन पाक में किसी ने कुछ घटा या बढ़ा दिया या असली क़ुरआन इमामे 
ग़ायब के पास है वह काफ़िर है, यही असली क़ुरआन है इसी कुरआन पर 
इमान लाना हर श़ज़्स के लिये लाजिम है अब न कोई नबी आयेगा न कोई 
अल्लाह की किताब, जो इसके ख़िलाफ़ माने वह मोमिन नहीं। 


फरिश्तों का बयान 
फरिश्ते नूरी जिस्म की मखलूक हैं जिनको अल्लाह तआला ने यह ताक़त 
दी है कि जो शक्ल चाहें बन जायें। इन्सान की हों या कोई और, फरिएते 
अल्लाह तआला के हुक्म के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करते न जान बूझ कर न 
भूल कर इसलिये कि मासूम हैं हर किस्म के गुनाह सगरीरा व गुनाह कबीरा 
से पाक हैं अल्लाह तआला ने बहुत से काम फरिश्तों के सपुर्द किये हैं, कोई 
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फरिश्ता जान निकालने पर मोक़र्रर है कोई पानी बरसाने पर कोई मां के 
पैट में बच्चा की सूरत बनाने पर कोई नामए आमाल लिखने पर कोई किसी 
पर कोई किसी काम काम पर फरिश््ते न मर्द हैं न औरत, उनको क़दीम 
मानना या ख़ालिक जानना कुफ है, किसी फरिए्ता की ज़रा-सी बेअदबी भी 
कुफ़ है, बाज़ लोग अपने दुएमन को या सख्ती करने वाले को मलकुल मौत 
+ह#ते हैं ऐसा कहना नाजाएज है करीब कुफ़ के है, फरिएतों के वजूद का 
६-कार या यह कहना कि फरिष्ग्ता नेकी की क़ूवत को कहते हैं और इसके 
सिवा कुछ नहीं यह दोनों बातें कुफ़ हैं। 


जिन का बयान 
जिन आग से पैदा किये गये हैं इनमें बाज़ को अल्लाह तआला ने यह 
ताकत दी है कि जो शक्ल चाहें बत जाये। ज्रीर बदकार जिन को प्रौतान 
कहते हैं यह आदमी की तरह अंकल और रूह और जिस्म वाले होते हैं। खाते 
पीते जीते मरते और अवलाद वाले होते हैं इनमें काफ़िर मोमिन सुन्नी बद 
मशहब हर तरह के होते हैं। इनमें बदकारों की तअदाद बनिस्बत आदमी 
* ज़्यादह है। जिनके वजूद का इन्कार करना या यह कहना कि जिन 

और पैतान बदी की क़ूवत का नाम है कुफ़ है। 


मौत और कब्र का बयान 
हर शख्स की उम्र मोक़र्रर है न उससे घट सकती है न बढ़ सकती 
है जब ज़िन्दगी का वक़्त पूरा हो जाता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम 
0ह निकालने के लिये आते हैं उस वक़्त मरने वाले को दायें बायें जहां तक ह 
नजर जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत 
के फरिष्ते होते हैं और काफ़िर के पास अजाब के । उस वक़्त काफ़िर को 
भी इस्लाम के सच्चे होने का यकीन हो जाता है, लेकिन उस वक़्त का ईमाम 
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मोतबर नहीं क्योंकि ईमान तो अल्लाह व रसूल की बताई बातों पर बे देखे 
यकीन करने का नाम है और अब तो फरिएतों को देख कर ईमान लाता 
है इस लिये ऐसे ईमान लाने से मुसलमान न होगा। मुसलमान की रह आसानी 
से निकाली जाती है और उसको रहमत के फरिश्ते इज्जत के साथ ले जाते 
हैं और काफ़िर की रुह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है और उसको अजाब 
के फ़रिएते बड़ी जिल्लत से ले जाते हैं। मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन 
में जाकर फिर पैदा नहीं होती बल्कि कयामत आने तक आलमे बरजख़ में 
रहती है। यह ख्याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है चाहे आदमी 
का बदन हो या जानवर का या पेड पालू में यह ग़लत है इसका मानना कफ 
है इसी को आवागवन और तनासुख कहते हैं। 

मौत्त-यह है कि छह बदन से निकल जाये लेकिन निकल कर रुह मिट 
नहीं जाती बल्कि आलमे बरजख में रहती है और ईमान व अमल के एतेबार 
से हर रुह के लिये अलग जगह मोंक़र्रर है कयामत आने तक वहीं रहेगी, 
किसी की जगह अआर्श के नीचे है और किस्ली की आला इल्लीईन में और किसी 
की चाहे ज़मज़म शरीफ में क्िसी-की ज़्गह उस्तकीक़ब्र पर है और काफ़िरों 
की रुह कैद रहती है किसी की चाहे बरहूत में किसी की सिज्जीन में किसी 
की उसके मरघट या.क़ब्र पर, बहरहाल रुह मरती या मिटती नहीं बल्कि 
बाकी रहती है और जिस हाल में भी हो और जहां कहीं भी हो अपने बदन 
से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ़ से उ्ते भी तकलीफ़ 
होती है और बदन के आराम से आराम पाती है जो कोई क़न्र पर आये उसे 
देखती पहचानती है और मुसलमान की निस्लत तो हदीस शरीफ में आया 
है, कि जब मुस्ततमान मर या है तो उस खोल दी जाती है जहां 
चाहे,जायें हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब लप्ते हैं ' रह रा कुर्ब व बोदे 
मकानी ग्रक्सों अस्त'यानी रुह के लिये कोई णगह दूर था नजदीक नहीं बल्कि 
सब जगह बराबर है जो यह माने कि मरने के बाद रुह मिट जाती है वह 
बद मज़हब है, मुर्दा कलाम भी करता है, इसकी बोली अवाम जिन और इन्सानों 
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कै झ्िवा हैवानात वगैरह सुनते भी हैं दफ़न के बाद कब्र मुर्दे को दबाती है 
भौपिन को इस तरह जैसे मां बच्चे को और काफ़िर को इस तरह कि इघर 
की पसलिया उधर हो जाती हैं ।जब लोग दफ़्न करके लौटते है मुर्दह उनके 
जूतों की आताज सुनता है उस वक़्त मुन्किर नकीर दो फरिश्ते जमीन चीरते 
हुए आते है, उनको एकल बहुत डरावनों होतो है, उनका बदन काता, आंखें 
गीली और काली बहुत बड़ी बडी'जिनसे आग की तरह लपट निकलती है, 
तक डरावने बाल सर से पाँव तक उनके दांत बहुत बड़े बड़े जिनसे ज़मीन 
चीरते है! आत है मुर्दे को झिझोंडते और झिडक कर उठाते हैं और बहुत 
॥क्ष्ती क शाथ बड़ी कडी आवाज से तीन सवाल करते है, 

(१) मन रब्बोका यानी तेरा रब कौन है, 

(२) मा दीनोका,तेरा दीन क्‍या है, 

(३) मा क॒न्ता तकूलो फो हाज़र -रजुल,इनके बारे में तू क्या कहता 
धा। मुह आगर मुतलमान है तो पहले स॒ब्जाल का यह जवाब देगा कि रब्बी 
पहलाह,गेर। रब अल्लाह है और दूसरे का दीनी-यल-इल्लाम,मेरा दीन 
इश्लाम है और तीहर सवाल का जवाब यह देगा कि होवा रसूलुल्लाहे अलैहे 
बमल्‍ला। ॥/ ॥६ जी के रसूल हैं, अल्लाह की तरफ से इनपर रहमत नाज़िल 
है। और ॥ला॥, प्रव आसमान से यह आवाज आयेगी कि मेरे बन्दे ने सच 
कहा इक लिये जन्नत के बिछोना बिछाओ और ज़न्नत का कपड़ा पहनाओं 
और जप्नत का दशवाज़ा शोल दो,अब जन्नत की ठंडी हवा और खुफ्बू आती 
तोगी और जहाँ तक निगाह पैलेगी वहाँ तक चौड़ी चमकीली कर दी जायेगी 
और ५१७) कह॥ थो, जैसे दृल्हा सोता है यह नेक परहेज़गार मुसलमानों 
के लिये हो॥ाऔुवाहआरों को तक गु।॥ के लायक़ अजाब भी होगा एक 
#भाल। तक,फिर बुहुओं की 0फाअत से या ईसाले सवाब व दुआये मग्फ़रत 
है गा महज अल्लाह की मेहरबानी से यह अजाब उठ जायेगा और फिर 
गेल ही थैन होगा, और अगर मुर्दह काफ़िर है तो सवाल का जवाब न दे 
भकगा और कहेगा हाह,हाह ला अदरी, अफ़सोस मुझे ते! ! * मालूम नहीं, 
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अब एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि यह झूटा है इस के लिय 
आग का बिछौना बिछोओ और आग का कपड़ा पहनाओ और जहन्नम का 
एक दरवाज़ा खोल दो उसकी गर्मी और लपट पहुंचेगी और अजाब देने के 
लिये दो फ़रिएते मोक़र्रर होंगे जो बड़े हथौड़े से मारते रहेंगे और सांप बिच्छू 
भी काटते रहेंगे और क़यामत तक तरह तरह के अजाब होते रहेंगे, 
त्तम्बीह ! हजरात अस्बिया अलैहुमुस्सलाम से न क़ब्र गें सवाल हो न 
उन्हें क़ब्न दबाये और सवाल तो बाज़ उम्मतीयों से भी न होगा जैसे जुमा 
और रमजान में मरने वाले मुसलमान । कब्र में आराम व तकलीफ का होना 
हक है और यह अज़ाब व सवाब बदन और रुह दोनों पर है। बदन अगरचे 
गल जाये, जल जायें ज्ाक़ में मिल जायें मगर उसके असली अज्जा क़्यामत 
तक बाक़ी रहेंगे उन्ही पर अजाब व सवाब होगा और उन्हीं पर क़यामत 
के दिन फिर बदन बनकर तैयार होगा, यह >अज्जा रीढ़ की हडड़ी में कुछ 
६: बारीक, बहुत ही छोटे छोटे हैं जो किसी खुर्द बीन से भी नहीं देखे जा 
सकते न उन्हें आग जला सकती है न ज़मीन गला सकती है यही बदन के 
बीज हैं इन्हीं अज्ज़ा के साथ अल्लाह तआला बदन के और हिस्सों को जमा 
कर देगा जो राख या मिट्टी होकर इधर उघर फैल गये और फिर वही पहला 
जिस्म बन जायेगा और रुह उसी जिर-+ गें आकर कयामत के मैदान मे आयेंगी 
इसी का नाम हएर है। अब इसी त यह भी नालूम हो गया कि क़पामत 
के दिन रहें अपने पहले ही बदन में लौटाई जायगी, न दूसरे में क्योंकि असली 
अज्जा का बाकी रहना और जायद में तगूथयुर व तबदूदुल होना चीज़ को 
बदल नहीं देता बल्कि इस किस्म की तबदीलियों के बाद भी वह पहली चीज 
वही रहती है, देलो जब बच्चा पैदा होता है तो कितना बड़ा होता है और 
कैसा होत। है और जवान होने तक इस्त में कितनी तबदीलियां होती हैं. 
मगर हर ज़माना और हर हाल मे रहता वही है दूसरा नहीं हो जाता वह 
खुद भी पकीन रख्तता है कि दस पांच बरस पहले भी मैं मैं ह था और 
अब भी मैं मैं ही हूँ और यह हमेशा और हर उम्र में हर शख्स समझता है 








ड्व 


अपने लिये भी और दूसरों के लिये भी, मुर्दह अगर क़ब्र में न दफ़न किया 
जागे तो जहां पड़ा रह गया या फेंक दिया गया, गरज़ कहीं हो उससे वहीं 
भ्रवाल होगा और अजाब सवाब पहुंचेगा, यहां तक कि जिसे शेर खा गया 
उप्तप्ते शेर के पेट में सवाल होगा और अज़ाब सवाब भी वहीं होगा, क़ब्र 
के अजाब व सवाब का मुन्किर गुमराह है। 

मसला-नबी, वली,आतिमे दीन,शहीद,हाफ़िजे क़ुरआन जो क़ुरआन पर 
अमल भी करता हो और जो मन्सबे मोहब्बत पर फ़ाएज है और वह जिस्म 
जिसने कभी गुनाह न किया और वह जो हर वक़्त दझद शरीफ़ पढ़ता है, 
उनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती जो शख्स अमिबयाए केराम़ 
अलैहुमुस्सलाम का यह कहे कि मर के मिट्टी में मिल गये वह गुमराह बद 
पीन ख़बीस मुर्तकिबे तौहीन है। 


कुयामत आने का हाल' और उसकी 
निशानियाँ 


एक दिन तमाम दुनिया,इन्सान,हैवान, जिन,फ़रिफ्ते,आासमान और जो 
कुछ इनमें है सब फ़ना हो जायेगें, अल्लाह के सिवा कुछ बाक़ी न रहेगा इसी 
को कयामत आना कहते हैं ।कयामत आने से पहले कुछ क॒यामत की निश्ञानियाँ 
जाहिर होंगी, जिनमें से थोड़ी सी हम यहां लिखते हैं- 
(१)ख़सफ यानी तीन जगह आदमी जमीन में घस जायेंगे पूरब में,पश्चिम में 
और अरब में। 
(२)इल्मे दीन उठ जायेगा यानी ओलमा उठा लियें जायेंगे। 
(३)जेह।लत के। कसरत होगी। 
(४ )शराब और जैना की ज़्यादती होगी और इस बे हयाई के साथ कि जैसे 
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गधे जोडा खाते हैं। 
(५) मर्द कम होंगे औरतें ज़्यादा होंगी यहां तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 
पचास औरतें होंगी। 
(६) माल की ज्यादती होगी। 
(७)अरब में खेती और बाग़ और नहरें जारी होंगी नहरे फ़ारात अपने खजाने 
खोल देगी और वह सोने के पहाड़ हौंगे। 
(८) मर्द अपनी औरत के कहने में होगा मां बाप की न सुनेगा दोस्तों से 
मेल जोल रक्खेगा और मां बाप से जुदाई। 
(९)गाने बजाने की कसरत होगी। 
(१०)अगलों पर लोग लानत करेंगे उनको बुरा कहेंगे। 
(११)वदकार और नाअहल सरदार बनाये जायेंगे 
(१२)जलील जिन को तन का कपड़ा ल मिलता था वह बड़े बड़े महलों पर 
इतरायेंगे 
(१३)मस्जिद में लोग चिल्लायेंगे 
(१४)इस्लाम पर क़ायम रहना इतना कठिन होगा जैसे मुटठी में अंगारा लेना 
यहा तक कि आदमी कब्रस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काण में इस कब्र 
में होता 

(१५) वक्त्त में बर्कत न होगी यहां तक कि साल मिस्ल महीना के और 
महीना मिसल हफता के और हफता मिस्ल दिन के और दिन ऐसा हो जायेगा 
जैसे किसी चीज़ को आग लगी और जल्द भड़क कर खत्म हो गई यानी वक़्त 
बहुत जल्द जल्द गुज़रेगा . 
(१६)दरिन्दे ,जानवर आदमी से बात करेंगे, कोड़े की नोक जूते का तस्मा 
बोलेगा जो कुछ घर में हुआ बतायेगा बल्कि आदमी की रान उसे खबर देगी 
(१७)सूरज पश्चिम से निकलेगा इस निशानी के जाहिर होते ही तौबा का 
दरवाजा बन्द हो जायेगा ।इस वक्‍त में इस्लाम लाना कुबूल न होगा। 
(१८)अलावह बड़े दज्जाल के तीस दज्जाल और होंगे जो सब नबी होने का 
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4॥॥। करे हालांकि नुबूतत ख़त्म हो चुकी । हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के बाद कोई नबी न होगा इन दज्जातों में बहुत 
ते गुजर चुके जैसे मुसैलिमा कज्जाब-तलीहा बिन खोवयलिद-अस्वद अनसी 
सज्जाह,मिर्जा अली मोहम्मद बाब, मिर्जा अली हुसैन बहाउल्लाह, मिर्जा गुलाम 
॥0॥५ कादियानी कौरह और जो बाकी हैं जरूर होंगे। 


१९ दज्जाल का निकलना 

दज्जाल। यह काना होगा इसके एक आँख़ होगी और ख़ुदाई का दावा 
+३गा। इसके माथे पर काफ, फे,रे लिखा होगा यानी काफिर जिसको हर 
गुप्तलमान पढ़ेगा और काफिर को नदेखाई देगा यह बहुत तेज़ी से सैर 
+'१॥ ।चालिस दिन में हरमैन शरीफैन के सिवा तमाम रुपे ज़मीन का गएत 
+२)गा ।चालिस दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा और दूसरा 
न महीना भर के बराबर और तीसरा दिन हफता के बराबर और बाकी 
दन चौबीस-चौबीस घन्टे के होंगे-इसका फ़ितना बहुत सख्त होगा, एक बाग़ 
और एक आग इसके साथ होगी जिसका नाम जन्नत दोज़ख रक्खेगा- जहाँ 
जायेगा उनको साथ लिये होगा उसकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसका 
जहननस आराम की जगह होगी ।लोगों से कहेगा कि हमको ख़ुदा मानो जो 
उस्ते खुदा कहेगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा और जो इन्कार करेगा उसे 
अपने जहन्नम में फेंक देगा, मुर्दे जिलायेगा, पानी बरसाएगा ज़मीन को हुक्म 
६गा वह सब्ज़े उगाएगी, वीराने में जाएगा तो वहाँ के दफ़ीने शहद की मक्खियों 
+ी तरह दल के दल उसके साथ हो जायेगे, इस किस्म के बहुत से शोब्दे 
दिखाएगा और हृक़ीक़त में यह सब जादू के करिए्मे होंगे वाक़ेया में कुछ न 
होगा, इसी लिये उसके वहाँ से जाते ही लोगों के पास कुछ न रहेगा, जब 
हरमैन शरीफैन में जान। चाहेगा फरिश्ते उसका मुंह फेर देंगे-दज्जाल के साथ 
पहूदी की फ़ौज होगी। 


वा 


२०-हजुरत ईसा का आसमान से उतरना 

जब दज्जाल सारी दुसनिया मे फिर फिरा कर मुल्के शाम को जायेगा 
उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिएक़ की जामे मस्जिद के पूरबी 
मनारह पर आसमान से उतरेंगें, यह सुबह का वक़्त होगा फ़ज्ञ की नमाज 
के लिये एक़ामत हो चुकी होगी । हजरत एमाम महदी नमाज पढ़ायेंग- दज्जाल 
मल्ऊन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सॉस की खुशबू से पिघलना शुरु होगा 
जैसे पानी से नमक पिघलता है और आप की सांस की खुशबू वहाँ तक जायेगी 
जहाँ तक निगाह पहुंचती है। दज्जाल भागेगा आप उसका पीछा करेंगे और 
उसकी पीठ में नेजह मारेंगे इससे वह वासिले जहन्नम होगा- फिर हजरत 
ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ेंगे,ख़िन्जीर को कत्ल करेंगे जितने यहूदी इसाई 
बचे रहे होंगे वह आप पर ईमान लायेंगे + उस वक़्त तमाम जहां में दीन 
एक दीने इस्लाम होगा और मज़हब एक मज़हब अहले सुन्नत का,बच्चे सांप 
से खेलेंगेगरेर और बकरी एक साथ चरेंगे,आप निकाह करेंगे औलाद भी होगी 
चालीस बरस तक रहेंगे और बाद वफ़ात रौज़्यें अनवर में दफ़न होंगे। 


२१-हज़रत एमाम महदी का जाहिर होना 

हजरत एमाम महदी आप हुज़ूर अलैहिस्सलातों वस्सलाम की औलाद 
में हसनी सयैद होगे आप एमाम व मुजतहिद होंगे क़यामत के क्ररीब जब 
तमाम दुनिया में कुफ़ फ़ैल जायगा और इस्लाम सिर्फ हरमैन शरीफैन ही में 
रह जायेगा, औलिया और अबदाल सब वहीं हिजरत कर जायेंगे, रमजान 
शरीफ का महीना होगा काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे हजरत .एमाम 
महदी भी वहां मौजूद होंगे औलिया उन्हें पहचानेगें उनसे बैत लेने को कहेंगे 
वह इनकार करेंगे, गैब से आवाज़ आयेगी यह अल्लाह का खलीफा महदी 
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है उत्तकी बात सुनो और उसका हुक्म मानो, तमाम लोग उनके हाथ पर 
बैत करेंगे फिर हजरत एमाम महदी रदेअल्लाहो अन्हों सबको अपने साथ 
लैक मुल्के शाम आ जायेंगे। 


२२-याजूज माजूज का निकलना 

॥६ एक कौम है याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से इनकी 
0॥६।६ बहुत ज़्यादह है यह जमीन में फसाद करते थे बहार के मौसम में 
(कल थे हरी चीज़ें सब खा जाते सूखी चीजों को लाद ले जाते आदमियों 
को ॥॥ लेते जंगली जानवरों सांपों बिच्छुओं तक को चट कर जाते,हजरत 
|७ क रतैन ने आहनी दीवार खींचकर उनका आना रोक दिया ।जब दज्जाल 
को कत्ल करके अल्लाह के हुक्म से .हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों 
+) कोड्टे तूर पर ले जायेंगे तब दीवार तोड़कर यह याजूज व माजूज निकलेंगे 
,्र१ जमीन में बड़! फसाद मचायेंगे लूट मार कत्ल वगैरह करेंगे फिर अल्लाह 
(आला हजरत ईसा की दुंआ से उन्हें हलाक॑ व बरबाद कर देगा। 


२३-दाब्बतुल अर्द का निकलना 

यह एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कि कोहे सफ़ा से निकलेगा 
/ग।म शहरों में बहुत जल्द फिरेगा फ़साहत से कलाम करेगा उसके हाथ 
॥ हजरत मूसा का असा और हज़रत सुलेमान की अंगूठी होगी, असा से 
मुसतमान के माथे पर एक चमकदार निशान लगायेगा और अंगूठी से काफिर 
के माथे पर एक काला घब्बा !उस वक़्त तमाम मुस्लिम व काफिर अलानिया 
॥हिर होंगे यानी. खुल्लम खुल्ला पहचाने जायेंगे यह निशानी कभी न बदलेगी 
जौ कभी' यह ढुरशिज ईमान न लायेगा और जो मुसलमान है हमेशा ईमान 
पर क़ायम रहेगा | 
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(२४)हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब कयामत आने 
को प्रिर्फ चातीस बरस रह जायेंगे तब एक ठन्डी खुश्बूदार हवा चलेगी जो 
लोगों को बगलों के नीचे से गुज़रेगी जिसका असर यह होगा कि मुसलमान 
की रुह निकल जायेगी और काफ़िर ही काफिर रह जायेंगे उन्हीं काफिरों 
पर क़यामत आयेगी। यह चन्द निशानियां बयान की गईं उनमें से बाज़ 
ज़ाहिर हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं जब निशानियों पूरी हो जायेंगी और 
मुसलमानों की बगलों से वह खुएबूदार हवा गुज़रेगी जिस से तमाम मुसलमानों 
की वफ़ात हो जायेगी तो उसके बाद फिर चालीस बरस का ज़माना ऐसा 
गुज़रेगा जिस में किसी का औलाद न होगी यानी चालीस बरस से कम उम्र 
का कोई न रहेगा और दुनिया में काफ़िर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने 
वाला कोई न होगा कोई अपनी दीवार लीपता होगा कोई खाना खाता होगा 
ग़रज़ सब अपने अपने काम में लगे होंगे कि .एकाएक अल्लाह तआला के 
हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे पहले उसकी आवाज 
हल्की होगी बाद में घीरे घीरे बहुत कड़ी हो जायेगी लोग कान लगाकर उसकी 
आवाज सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और- मर जायेंगे फिर 
आसमान,जमीन,दरिया,पहाड़ यहां तक कि खुद सूर और इसराफ़ील और 
तमाम फ़रिएते फ़ना हो जायेंगे उस वक़्त सिवा अल्लाह वाहिद हकीकी के 
कोई न होगा फिर जब अल्लाह तआला चाहेगा इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को 
जिन्दा करेगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा सूर फूंकते 
ही तमाम अव्वलीन व आखरीन, फरिएते,इन्सान,जिन,हैवानात सब मौजूद हो 
जायेंगे लोग क़ब्रों से निकल पड़ेंगे उतठका आमालनामा उनके हाथ में दिया 
जायेगा और हएर के मैदान में लाये जायेंगे,यहां हिसाब व जजा के इन्तेज़ार 
में खड़े होंगे ज़मीन तांबे की होगी सूरज नेहायत तेजी पर सर से बहुत करीब 
होगा, गर्मी की सख्ती से भेजे खौलते होंगे जबानें सूख कर कॉटा हो जायेंगी,बाज़ों 
की मुंह से बाहरे निकल आयेंगी,पसीना बहूत आयेगा,किसी के टखने तक किसी 
के घुटने तक किसी के गले तक किसी के मुंह तक जिसका जैसा अमल होगा 
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शैश्ी ही तकलीफ़ होगी फिर पसीना भी नेहायत बदबूदार होगा इसी हालत 
॥ै बहुत देर हो जायेगी। पचास हज़ार बरस का ते वह दिन होगा और 
इसी हालत में आघा गुज़र जायेगा। लोग सिफ़ारिशी तलाश करेंगे जो इस 
पुशीबत से छुटकारा दिलाये और जल्द फ़ैसला हो,सब लोग मशवरा करके 
#ज२त आदम के पास जायेंगे वह फ़रमायेंगे हजरत नूह के पास जाओ वह 
(रत इब्राहीम के पास भेजेंगे हज़रत इब्राहीम हज़रत मूसा के पास जाने 
को कहेंगे हज़रत मूसा हजरत ईसा के पास भेजेंगे हजरत ईसा हमारे आक्। 
व मौला रहमते आलम सरदारे अम्बिया मोहम्मद मुस्तफा अलैहित्तडीयत 
गस्सना के पास भेजेंगे जब लोग हमारे हुज़ूर से फ़रियाद करेंगे और शफ़ाअत 
की दरख्वास्त लायेंगे तो हुज़ूर फ़रमायेंगे कि मैं इसके लिये तैयार हूँ. यह 
फरमा कर बारगाहे एलाही में संजदह करेंगें। अल्लाह तआला फ़रमायेगा 
ऐ मोहम्मद सर उठाओ कहो सुना जायेगा माँगो.पाओगे शफ़ाअत करो क़्बूल 
की जायेगी । अब हिसाब शुरू होगा मीजाने अमल में आमाल तौले जायेंगे 
अपने ही हाथ पॉव बदन के आजा अपने ख़ेलाफ़ गवाही देंगे ज़मीन के जिस 
हिरसे पर कोई अमल किया था वह भी गवाही देने को तैयार होगा न कोई 
यार होगा न मददगार न बाप बेटे के काम आवे न बेटा बाप के, आमाल 
पूछे जा रहे हैं जिन्दगी भर का सब किया हुआ सामने है न गुनाह से इन्कार 
कर सकता है न कहीं से नेकियों मिल सकती हैं इस बेकसी के वक्‍त में दस्तगीर 
थे कसां हुज़ूर पुर नूर महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्‍लाहो अलैहे वसललम 
काम आयेंगे और अपने मानने वालों की शफाअत फ़रमायेंगे,हुज़ूर की ग़ञफ़ाअत 
कई तरह की होगी बहुत से लोग आपकी शफ़ाअत से बे हिसाब जन्नत में 
दाहिल होंगे और बहुत से लोग जो दोजख के लाएक् होंगे ज़ूर की सेफ़ारिश 
से दोजल से बच जायेंगे और जो गुनहगार मुसलमान दोजख में पहुंच जुके 
होंगे वह हुज़ूर की शफ़ाअत से दोज़ख़ से निकाले जायेंगे , जन्नततियों की 
शफ़ाअत करके उनक़े दर्जे बुतन्द करायेंगे हुज़ूर के अलावा बाक़ी 
अम्बिया,सहाबाओलमा औलिया,शोहदा हुफ़फ़ाज,हुज्जाज भी ज्ञफ़ाअत करेंगे। 
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लोग ओल्मा को अपने तउल्लुक़ात याद दिलायेंगे आर किसी ने आलिम को 
दुनिया में वज़ू के लिये पानी लाकर दिया होगा तो वह भी याद दिला कर 
शफ़ाअत के लिये कहेगा और वह उसकी शञफ़ाअत करेंगे। यह क़यामत का 
दिन जो हज़ार बरस का दिन होगा जिस की मुसीबतें बे शुमार व ना काबिले 
बर्दाश्त होंगी यह दिन अम्बिया औलिया सालेहीन के लिये इतना हल्का कर 
दिया जायेगा कि मालूम होगा कि इसमें इतना वक़्त लगा जितना एक वक्‍त 
की फ़र्ज़ नमाज में लगता है बल्कि इससे भी कम यहां।तककि बाजों के लिये 
तो पलक झपकने में सारा दिन तय हो जायेगा। सबसे बडी नेमत जो 
मुसलमानों को उस दिन मिलेगी वह अल्लाह तआला का दीदार होगा यहाँ 
तक तो हएर के मुख़्तसर हालात बयान किये गये ।अब इसके बाद आदमी 
को हमेशगी के घर जाना है किसी को आराम का घर मिलेगा जिस के ऐश 
व आश्ञाइश की कोई इन्तेहा नहीं इसको जन्नत कहते हैं। किसी को तकलीफ़ 
के घर में जाना पड़ेगा जिसकी तकलीफ़ की कोई हद नहीं उसे जहन्नम और 
दौजख कहते हैं। इनका इन्कार करने वाला काफ़िर है । जन्नत दोजख बन 
चुकी हैं और अब मौजूद हैं यह नहीं कि क़यामत के दिन बनाई जायेंगी । 
क़यामत, हएर,हिसाब, सवाब,अज़ाब,जन्नत,दोज़ख सब के वही मानी हैं जो 
मुसलमानों में मशहूर हैं लेहाज़ा जो आदमी इन चीज़ों को तो हक़ कहे मगर 
इनके मानी कुछ और कहे मसलन यह कहे कि सवाब के मानी अपनी नेकियों 
को देखकर खुश होना और अज़ाब के मानी अपने बुरे अमल को देखकर 
रन्‍ज करना या हएर फ़क़ृत रुहों का होगा बदन का नहीं तो ऐसा आदमी 
हक़ीक़त में इन चीज़ों का मुन्किर है और जो मुन्किर है वह काफ़िर है क़यामत 
बेशक ज़रुर क़ाएम होगी इसका इन्कार करने वाला काफ़िर है। 

हर रुह और जिस्म दोनों का होगा जो कहे सिर्फ़ रुहें उठेंगी जिस्म 
ज़िन्दा न होंगे वह भी काफ़िर है दुनिया में जो रह जिस बदन में थी उस 
रुह का हएर उसी बदन में होगा ऐसा नहीं कि नया बदन पैदा करके उसमें 
रुह डाली जायेंगी ।वदन के अज्जा अगरचे मरने के बाद इधर उघर हो गये 
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और जानवरों की खूराक हो गये मगर अल्लाह तआला उन सब अज्जा को 
जमा करके क़यामत के दिन उठायेगा ! हिसाब हक़ है,आमाल का हिसाब 
है॥,हिसाब का मुन्किर काफ़िर है। 


मीज़ान 
मीजान हक़ है यह एक तराज़ू होगी इसके दो पल्‍्लो होंगे इसपर लोगों 
क अच्छे बुरे अमल तौले जायेंगे नेकी के पल्‍्ला के भारी- होने के यह मानी 
है कि उपर उठे ब खेलाफ़ दुनिया की तराज़ू के। 


सेरात 

सेरात हक है।यह एक पुल है जो जहन्नम के उपर होगा यह बाल 
भे ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। जन्नत का यही रास्ता 
है क्षको इसपर चलना होगा काफ़िर न चल सकेगा और जहन्नम में गिर 
जायेगा | मुसलमान पार हो जायेंगे बाजे तो इतनी जल्दी जैसे बिजली चमकी 
अभी इधर थे अभी उधर पहुंच गये। बाज़े तेज़ हवा की तरह बाज़े तेज़ 
भौड़े की तरह बाज़े धीरे घीरे बाजे गिरते पड़ते कॉपते लंगड़ाते। जितना 
अच्छा अमल होगा उतनी ही जल्दी पार होगा । 


हौजे कौसर 
हौज़े कौसर जो हमारे नबी सल्लल्लाहों अतैहे वसललम को दिया गया 
है हक़ है उसकी लम्बाई एक महीना का रास्ता है और उतनी ही चौड़ाई 
॥ उसके किनारे सोने के हैं उन पर मोती के क्ुब्वे बने हैं उसकी तह मुझक 
की हैं उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और एइहद से ज़्यादा मीठा है और 
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मुश्क से ज़्यादा खुश्बूदार है जो उसका पानी एक बार पीयेगा की प्यास 
न होगा उस पर पानी पीने के बर्तन सितारों से भी गिनती में ज़्यादा है। 
उसमें जन्नत से दो नाते रि/ते हैं एक सोने का दूसरा चॉँदी का। 


मकामे महमूद 
अहँलाह तआला अपने हबीब मोहम्मद मूस्तफा सल्लल्लाहों अलैहे 
वसल्लम को मक़ामे महमूद देगा जहां अगले पिछले सब आपकी तारीफ़ करेंगे 
(बड़ाई बयान करेंगे) 


लेवा उल हम्द 

यह एक झन्डा है जो हमारे आक़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहों अली 
घसलल्‍्लम को कृयामत के दिन मिलेगा4 जिसके नीचे हज़रत आदम 
अलैहिस्सलाम से लेकर कृथामत तक जितने मुसलमान हुये हैं नबी, वली सब 
ही जमा होंगे। 

जन्नत का बयान 

जन्नत एक बहुत बड़ा अच्छा घर है जित्तकों अल्लाह तआला ने 
मुप्ततमानों के लिये बनाया है उसकी दीवार सोने चॉदी की ईटों और मुश्क 
के ग़ारे से बनी है । ज़मीन ज़ाफ़रान व अम्बर की है कंकरियों की जगह 
मोती और जवाहरात हैं इसमें जन्नतियों के के लिये नेहायत खुबसू रत 
हीरे +जहरात और मोती के बड़े बड़े म जैसे हैं । जन्नत में सौ 
दर्जे हैं हर दर्जा की चौड़ाई इतनी है जितनी ज़मीन से आसमान तक, दरवाज़े 
ईतने चौड़े हैं कि एक बाजू से दूपरे बाजू तक तेज़ घोड़ा सत्तर बरस में 
पहूँचे जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जो कित्ती के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आती 
तरह तरह के फ़ल मेवे दुध शहद शराब (जन्नत की शराब में न बू होगी 
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# नशा) और अच्छे अच्छे खाने, बढिया बढिया कपडे जो दुर्निया में कभी 
किसी को नसीब न हुपे, वह जन्नतियों को दियें जायेंगे ख्लिदमत के लिये हज़ारों 
# सुथरे गिल्मान और सोहबत के लियें सैकडो हूरें मिलेंगी जो इतनी 
धूबूरत हैं कि अगर कोई इनमें से दुनिया की तरफ़ झांके तो उसकी चमक 
और खूबसूरती से सारी दुनिया के लोग बेहोश हो जायें, बहिश्त में न नींद 
आधेगी न बीमारी होगी न कोई डर होगा ,न कभी मौत आयेगी न किसी 
+/म की कोई तकलीफ़ होगी बल्कि हर तरह का आराम होगा और हर 
"वाहिश पूरी होगी और सबसे बढ़कर नेमत अल्लाह तआला का दीदार होगा । 


दोजख 

यह भी एक घर है इसमें घुप अन्धेरी:और तेज़ काली आग है जिसमें 
रोशनी का नाम नहीं,यह बदकारों और काफ़िरों के रहने के लिये बनाया गया 
है। काफ़िर इस में हम्नेशा क़ैद रक्खे जायैंगे. इसकी आग दम बदम बढ़ती 
रहेगी,जहन्नम की आग इतनी तेज़ है कि सूई के नाके के बराबर खोल दिया 
जाय तो तमाम ज़मीन वाले सब के सब उसकी गर्मी से मर जायें, अगर जहन्नम 
क। कोई दरोग़ा दुनिया में आ जाये तो उसकी डरावनी सूरत देखकर तमाम 
लोगों की जान निकल जाये कोई जिन्दा न बचे, जहन्नमियों को तरह तरह 
का अज़ाब दिया जायेगा बड़े बड़े सांप बिच्छू काटेंगे, भारी भारी हथौड़ों से 
सर कुचला जायेगा भूख प्यास बहुत लगेगी तेल के तलछट के ऐसा खौलता 
पानी और पीप पीने को, कांटेदार ज़हरीला फ़ल खाने को मिलेगा जब उस 
फ़ल को खायेंगे तो यह गले में रुक जायेगा उस के उतारने को पानी मागेंगे 
पही खौलता पानी दिया जायेगा उसके पीने से आंतों के टुकड़े टुकड़े होकर 
6 जायेंगे, प्यास इस बला की होगी कि इसी पानी पर तोंस के मारे हुये 
फट की तरह गिरेंगे, कुप़्फ़ार जब अज़ाब से आजिज आकर मौत की तमन्ना 
+रेंगे और मौत भी न आयेगी तो आपस में मश॒वरा करके जहन्नम के दारोगा 
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हज़रत चक्कर अलैहिस्सलाम को पुकार १२ कहेंगे कि अब अपने रब से हमारा 
क़िस्सा तमाम करा दो हजरत मालिक हज़ार बरस तक जवाब न देंगे | हज़ार 
बरस के बाद कहेंगे मुझ से क्‍या कहते हो उप्त से कहो जिसको ना फ़रमानी 
की है। 

तब फिर हज़ार बरस तक अल्लाह तआला को उसके रहमतत के नामों 
से पुकारेंगें वह हज़ार बरस तक जवाब न देगा ; इसके बाद फ़रमायेगा “तो 
ये फरमायेगा'”“दूर हो जहन्नम में पडे रहो मुझसे बात न करो”'उस वक़्त _ 
कुफ़्फ़ार हर क़िस्म की ज़ैर से नाउम्मीद हो जायेंगे और गधे को आवाज़ क्‍ 
की तरह चिल्ला कर रोयेंगे पहले ऑसू निकलेगा जब आंलू खः्म हो जायगा 
तो खून रोयेंगे, रोते राते गालों मे ख़न्दकों की तरह गडढे पड़ जायेंगे। रोने 
'का खून और पीप इतना होगा कि आगर उस्त में कश्तियाँ डाली जांए तो चलने 
लों ।जहन्नमियों की शक्ल ऐसी बुरी होगी कि. अगर कोई जहन्नमी दुनिया 
में उसी सूरत पर लाया जाय तो तमाम लोग उसकी बदसूरत और बदबू 
की वजह से मर जायें ।आखिर में काफ़िरों के लिए यह होगा कि हर काफ़िर 
को उसके क़द के बराबर लन्दूक़ में बन्द करेगे, फिर आग भड़कायेंगे और 
आग का कुफ्ल लगायेंगे फिर यह सन्दूक़ आग के दूसरे सन्दूक़ में रकखा जायेगा 
और उन दोनो के बीच में आग जलाई जायेगी और उसमें भी क़ुफ्ल लगा 
दिया जायेगा ।फिर उसी तरह इस सन्वूक़न को एक और सन्दूक़ में रखकर 
आग का क़ुफ्ल लगा कर आग में डाल दिया लाथेगा तो अब हर काफ़िर 
यह समझेगा कि इसके सिवा अब कोई आग नें न रहा और यह अज़ाब 
बालाए-अज़ाब है और अब हमेशा इसके [ ही रहेगा जो कभी ख़त्म 
न होगा जब सब जन्नती जन्नत में पहुंच > और जहन्नम में सिर्फ़ वही 
लोग रह जायेंगे जिन्हें हमेशा वहाँ रहना है उस वज़्त जन्नत और दोज़ख 
के बीच में मौत मेढे की शक्ल में लाकर खड़ी की जायेगी फिर एक पुकारने 
वाला जन्नत वालों को पुकारेगा वह डरते हुए झाकेंगे कि ऐसा न हो कि यहां 
से निकलने का हुक्म हो फिर जहन्नमियों को पुकारेगा वह खुश होकर झाकेंगे 
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कि शायद इस मुसीबत से छुटकारे का हुक्म हो फिर उनसे पूछेगा कि इसे 
पहचानते हो सब कहेंगे हां यह मौत है फिर वह ज़िबह कर दी जाएगी और 
कहेगा ऐ, जन्नत वालो हमेशगी है अब मरना नहीं और" ऐ दोजखियों हमेशगी 
है अब मरना नहीं उस वक्त जन्‍्नतियों को खुशी पर खुशी होगी और 
जहन्नमियों को ग़म के ऊपर ग़म। नसअलुल्लाहल अप्वावल आफेयत्त 
फिददीने वददूनिया वल आखेरह । 


ईमान व कुफ का बयान 

ईमान यह है कि अल्लाह व रघूल की बताई हुई तमाम बातों का यक़ीन 
करे और दिल से सच जाने अगर किसी ऐसी एक बात का भी इन्कार है 
जिसके बारे में यकीनी तौर पर मालूम हैं कि यह इस्लाम की बात है तो 
यह कुफ है. जैसे क्रयामत, फरिएते, जन्नत, दोजख, हिसाब को न मानना 
या नमाज, रोज़ा, हज, जंकात को 'फ़र्ज नःजानना<या कुरआन को अल्लाहका 
कलाम न समझना, काबा,क्ुरआन या किसी नबी या फ़रिश्ता की तौहीन करना 
या किसी सुननत को हल्का बताना, शरीयत के हुक्म का मजाक़ उड़ाना और 
ऐसी ही इस्लाम की किसी मालूम व मशहूर बात का इन्कार करना या इसमें 
शक करना यक़ीनन कुफ है। 

मुसलमान होने के लिए ईमान व एतेक़ाद के साथ एक़रार भी ज़रूरी 
है. जब तक कोई मजबूरी न हो, मसलन मुंह से बोली नहीं निकलती या ज़बान 
से कहने में जान जाती है या कोई अजो काटा जाता है तो उस वक़्त जबान 
से एक्रार करना ज़रुरी नहीं बल्कि सिर्फ़ ज़बान से खेलाफे इस्लाम बात भी 
जान बचाने के लिए कह सकता है लेकिन न कहना ही अच्छा है और सवाब 
है इसके सिवा जब कभी ज़बान से कलमए कुफ निकालेगा काफ़िर समझा 
जायेगा अगरचे यह कहे कि खाली ज़बान से कहा दिल से नहीं। इसी तरह 
वह बातें जो कुफ की निशानी हैं जब उनको करेगा काफ़िर समझा जायगा 
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जैसे जनेऊ डालना जटा रखना, सलीब लटकाना। मुसलमान होने के लिए 
इतना काफी है कि सिर्फ़ दीन इस्ताम ही को सच्चा मजहब माने और किसी 
ज़छरी दीनी का मुन्किर न हो और ज़रुरियाते दीन से किसी ज़रूरी दीनी 
के खेलाफ अक़ीदा न रखता हो। अगरचा तमाम ज़रुरियाते दीन का इसको 
इल्म न हो लेहाजा बिल्कुल लठ गंवार जाहिल जो इस्लाम और पैग़म्बरे इस्लाम 
को हक़ माने और इस्लामी अक़ीदों के ख़ेलाफ कोई अक़ीदा न रक्खे चाहे 
कलमा भी सही न पढ़ सकता हो वह मुसलमान है, काफ़िर नहीं । अलबत्ता 
नमाज, रोजा, हज वगैरह आमाल के तर्क से गुनाहगार होगा लेकिन मोमिन 
रहेगा इस लिये कि आमाल ईमान में दाखिल नहीं। 

अक्ीदा-जो चीज बे शुबहा हराम हो उस्तको हलाल जानना और जो 
यक़ीनन हलाल हो उसको हराम जानना कुफ़ है। जबकि यह हराम व हलाल 
होना मालूम व मशहूर हो या यह शख्स उसको जानता हो। 

शिर्क:-शिर्क के मानी है अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा जानना 
पा एबादत के लायक़ समझना और यह कुफ की सबसे बदतर क़िस्म है इसके 
सिवा कैसा ही सख्त कुफ क्यों न हो हक़ीक़तन शिर्क नहीं । किसी कुफ की 
मगफरत न होगी कुफ के सिवा सब गुनाह अल्लाह तआला की मशीयत पर 
हैं जिसे चाहे बस्झा दे। 

अक़ीदा :-कबीरा गुनाह करने से मुसलमान काफ़िर नहीं हो जाता 
बल्कि मुसलमान ही रहता है अगर बिला तौबा किये मर जाये तो भी उसको 
जन्नत मिलेगी गुनाह की सज़ा भुगत कर या माफ़ी पाकर और यह माफ़ी 
अल्लाह तआला महज अपनी मेहरबानी से दे या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 
ज्ञफाअत से । 

मसला :-जो किसी मरे हुए काफ़िर के लिये मग़फ़रत की दुआ करे 
या किसी काफ़िर मुरतद को मरहूम या मग़फ़ूर या बहिएती कहे या किसी 
हिन्दू मुर्दा को बैकुन्ठ वासीर कहे वह खुद काफ़िर है। 

अक़ीदा :-मुसलमान को मुसलमान जानना और काफ़िर को काफ़िर 
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जानना ज़रुरी है अलबत्ता किसी खास आदमी के काफिर होने का या मुसल- 
मान होने का यकीन उस वक़्त तक नहीं किया जा सकता जब तक कि शरई 
दलील से खात्मा का हाल मालूम न हो जाये कि कुफ पर मरा या इस्लाम 
पर मरा लैकिन इसके यह मानी नहीं कि जिसने युक़्ीनन कुफ किया हो उसके 
काफ़िर होने में ज़क किया जाय इस लिये कि यक़ीनी काफ़िर के कुफ में शक 
करना खुद काफ़िर होना है इसलिये कि शरीयत का हुक्म जाहिर के लेहाज 
से होता है । अलबत्ता क़यामत में फैसला हक़ीकृत के एतबार से होगा उसको 
यूं समझो कि कोई काफ़िर, यहूदी, नप्तरानी, हिन्दू मर गया तो यह यक़ीन 
के साथ नहीं कहा जा सकता कि कुफ पर मरा मगर हमको अल्लाह व रसूल 
का हुक्म यही है कि उसको काफ़िर ही जाने और काफ़िर ही सा बरताव 
उसके साथ करें जिस तरह जो ज़ाहिरा मुसलमान है और उसका कोई 
क़ौल-फ़ेल इस्लाम के खेलाफ नहीं है तो फ़र्ज़ है कि हम उसे मुसलमान ही 
समझें अगरचे हमें उसके खात्मा का भी हाल नहीं मालूम । 

अकीदा :-कुफ व इस्लाम के सिवा कोई तीसरा दर्जा नहीं आदमी 
या मुसलमान होगा या काफिर ऐसा नहीं कि न काफिर हो न मुसलमान बल्क़ि 
एक ज़रूर होगा। 

अक़ीदा :-मुसलमान हमेशा जन्नत में रहेंगे कभी निकाले न जायेंगे 
और काफिर हमेशा दोजख में रेहेंगें कभी निकाले न जायेंगे। 

मसाला :-अल्लाह के सिवा किसी और को सजदये तअब्बुदी कफ 
है और सजदये ताजीमी हराम । 

बिदअत :-जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम से साबित 
न हो वह बिदअत है और यह दो क़िस्म की है। एक बिदअते हसना दुसरी 
बिदअते सईएह । 

बिदअते हसना वह है जो किसी सुन्नत के मुखालिफ़ व मुजाहिम न हो 
जैसे मस्जिदें पक्की बनवाना, कुरआन शरीफ़ सुनहरे हरफों से लिखना, ज़बान 
से नीयत करना , इल्मे कलाम, इल्मे नहो, इल्मे रेयाज़ी, खुसूसन इल्मे हैअत 
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*व्‌ हिन्दसा पढ़ना पढ़ाना, आजकल के मदरसे, वाज के जल्से, सनद व दस्तार 
वगैरह सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो हुज़ूर के जमाने में न थीं वह सब बिदअते 
हसनह है ऐसी कि बाज वाजिब तक हैं जैसे तरावीह की निस्बत हजरत उमर 
रदेअल्लाह का इरशाद “नेमतिल बिदअतो हाज़ेही '” यह अच्छी बिदअत है। 

बिदअते सईएह क़बीहा वह है जो किसी सुन्नत के मुखालिफ व मुजाहिम 
हो और यह मकरुह या हराम हैं। 


एमामत व खेलाफ़त का बयान 

एमामत दो किस्म की है एक एमामते सुग़रा दूसरी एमामते कुबरा, 
एमामते सुगरा नमाज़ की एमामत है जिसका हाल नमाज़ के बयान में आयेगा 
एमामते कुबरा रसूलुल्लाह सल्लाल्लाहो अलैहे वसल्‍लम की नेयाबते मुतलका 
है। यानी हुज़ूर की नेयाबत से मुसलमानों के तमाम दीनी दुन्यवी कामों में 
शरीअत के मोवाफिक आम तसर्रुफ करने का अख्तेयार और गैर मासियत 
में तमाम ज़हान के मुसलमानों से एताअत कराने का हक़, इस एमामत के 
लिये मुसलमान , आज़ाद, मर्द, आक़िल, बालिग, करशी क़ादिर होना शर्त 
है। कादिर के यह माना हैं कि शरई फैसला और हुदूद को जारी कर सके, 
जालिम से मज़लूम का हक दिलाने की और मुसलमानों के जान-व माल, मिल्क 
व अमलाक की हिफ़ाजात की ताकृत हो। हाएमी, अल्वी, मासूम होना जर्त 
नहीं, न यह शर्त कि अपने ज़माना में सबसे अफजल हो। 

मसला-एमाम की इताअत मुतलकन हर मुसलमान पर फर्ज़ है जबकि 
एमाम का हुक्म शरीअत के खेलाफ्‌ न हो कि शरीअत के खेलाफ हुकम में 
किसी की इताअत नहीं । 

मसला:-एमाम ऐसा शख्स बनाया जाये जो बहादुर स्षेयासतदां और 
आलिम हो या ओलमा की मदद से काम करें । 

मसला:-औरत और नाबालिग की एमामत जाएज नहीं। 

मसला:-एमाम मुब्तेलायें फिस्क़ होने से माज़ूल नहीं हो जाता । 
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खुलफ़ाए राशेदीन 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के बाद आप के खलीफा बरहक्‌ 
। '!॥म मुतलक्‌ सय्यदना अबूबकर सिद्दीक रज़ेअल्लाहो अन्हों हैं फिर हज़रत 
॥॥२फारुक्‌ रज़ेअल्लहो अन्हों फिर हजरत उत्तमान ग़नी रज़ेअल्लाहो अन्हों 
११ हजरत म्रौला अली रज़ेअल्लाहों अन्हो फिर हज़रत एमाम हसन 
/ ।+हलाहो अन्हो इन हजरात की ख़ेलाफ़त को ख़ेलाफ़तेराशेदा कहते हैं इस 
।.)) कि इन साहदबों ने हूजूर की सच्ची नेयाबत का पूरा हक अदा किया। 
अकीदा! मिनहाजे नुबूतत पर खेलाफ़त हक्का राशेदा तीस साल रही 
॥नी हजरत सब्यदना एमाम हसन रज़ेअल्लाहो अन्हो के छः महीने पर खत्म 
॥ गई फिर अमीझल मोमेनीन उमर इब्नें अब्दुल अजीज की ज़ैलाफत राशेदा 
(४ और आखीर ज़माना में हजरत एमाम महदी रज़ेअल्लाहो अन्हो की होगी, 
त अमीर मोआबिया अव्वल मोलूके इल्लाम हैं। 
अकीदा अम्बिया व,मुस्सल्ीन के बाद तमाम मख़ लूकाते इलाही जिन 
4 इन्स व मलक से अफजल सिद्दीक अकबर हैं फिर उमर फारुके आजम 
फिर उसमाने ग़नी फिर मौला अली रज़ेअल्लाहो तआला अन्हुम, जो शख्स 
भला अली को सिद्दीक या फारुक से अफूज़ल बताये वह गुमराह बद मजहब 
है। 





सहाबा व अहले बैत 
सहाबी उस मुसलमान को कहते हैं जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहे। अलैहे 
।श्षल्लम के दरबार (खिंदम त)में हाज़री दी और ईमान के साथ दुनिया से 
॥१। | सब सहाबी अहले सैर व सलाह हैं आदिल व सेका हैं किसी सहाबी 
+ ज़िक्र हो तो सैर ही के साथ होना फर्ज है। 
डक़ीदा-किसी सहाबी के साथ बद अक़ीदगी गुमराही व बद मजहबी 
है | हदर्त अमीर मोंआविया, हजरत अम्र इब्ने आस, हजरत वही वगैरह 
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किसी सहाबी की शान में बे अदबी तबर्रा है और इसका काएल राफजी, हजरात 
जशैखीन की तौहीन बल्कि उनकी खेलाफत से इन्कार ही फोकहा के नजदीक 
कुफ है। 

अक़ीदा-कोई वली कितने ही बडे मर्तबे का हो किसी सहाबी के रुतबे 
को नहीं पहुंचता । हजरत अली रजेअल्लाहो अन्हो से हजरत अमीर मोआविया 
रजेअल्लाहो की जंग ख़ताये इजतेहादी है जो गुनाह नहीं इस लिये हजरत 
मौआविया रजेअल्लाहो अन्हो को जालिम, बागी, सरकश या और कोई बुरा 
कलमा कहना हराम व ना जाएज़ बल्कि तबर्रा व रिफ़्ज़ है। अहले बैत यानी 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वश्तल्‍लम की बीवियाँ और औलाद सहाना की 
तरह इनके भी बहुत फजाएल आयात व अहादीस में आये | सहाबा व अहले 
बैत की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की मोहब्बत है 

अक़ीदा-उम्मुल मोमेनीन हजरत्त आयशा सिद्दीका रजेअल्लाहो अन्हा 
को इफक की तोहमत लगाने वाला क़तअन यकीनन काफिर मुरतद है (शरह 
अकाएंद व तकमील व हिल्दिया, वौरह) 

अकीदा-हज़रात हसनैन आला दर्जा के शोहदा में से हैं । इनमें से किसी 
की शहादत का मुन्किर गुमराह बद दीन हैं । 

अकीदा-जो हजरत इमाम हुसैन को बागी कहे या यज़ीद को हकु पर 
बताये वह मरदूद ख़ारजी मुस्तहिके जहन्नम है यजीद के नाहक पर होने में 
और फासिक व फाजिर होने में क्या शुबहा है अलबत्ता यज़ीद को काफ़िर 
न'कहे और न मुप्तलमान कहे बल्कि सकूत करें। 

अकीदा-जो सहाबा व अहले बैत से मुहब्बत न रक्ख़े वह गुमराह व 
बद मज़हब हैं। 

मसला-सहाबएकराम रज़ेअल्लाहो अन्हुम में आपस में जो वाकेआत 
हुये उसमें पड़ना हराम ब सख्त हराम है। उनकी लगजिशात पर गिरफ्त 
करना या उनकी वजह से उनपर तझ्न या उनसे बद एतेकादी नाजाएज व 
अल्लाह व रमूल के खेलाफ है। 
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वेलायत का बयान 
ली वह मोमिन सालेह है जिसको मार्फत व कूर्बे एलाही का एक खास 
4 ला-हो अक्सर शरीअत के मुताबिक़ रेयाजत व एबादत करने के बाद 
।॥ ॥१त का दर्जा मिलता है और कभी इब्तेदाअन बिला रेयाजत व मुजाहदह 
॥) ॥॥/ जाता है । तमाम औलिया में सबसे बड़ा दर्जा हजरत खुल्फाये 
॥ है। औलिया हर जमाना में होते हैं और कृयामत तक होते रहेंगे 
॥4न इनक। पहचानना आस्तान नहीं हजराते औलिया को अल्लाह तआला 
१ 4दी ताकत दी है जो इनसे मदद माँगे हज़ारों कोस दूरी से उसकी मदद 
७भाते हैं | इनका इल्म नेहायत वसी होता है हत्ता कि बाजों को मा काना 
॥। पकन व लौहे महफ़्ज पर इत्तेला देते हैं । मरने के बाद उनके कमालात 
ओर कवतें और बढ़ जाती हैं। इनके मज़ार की हाज़िरी फैज़े सआदत और 
।(वत का सबब है इनकों ईसाले सवाब अग्रे मुस्तहब और बाइसे बरकत 
) | औलियाएकराम का उर्म यानी हर साल वेसाल के दिन क़ुरआन ख्वानी, 
॥/ऐहा पढ़ना, वाज, ईसाले सवाब अच्छी चीज़ है और सवाब का काम है। 
१ नाजाएज़ काम जैसे नाच, रंग, खेल, तमाशा तो वह हर हालत में मजमूम 
| और मजाराते तय्यवा के पास और ज्यादह मज़मूम | चूंकि औलिया के 
।॥लसिले में दाखिल होना उनका मुरीद व मोतकिद होना दोनों जहान की 
॥लाई और बरकत का जरिया है इसलिये बैअत से पहले पीर में यह चार 
१0 जरुर देख लें। 
(१)सुन्नी सहीहुल अकृदा हो वरना ईमान भी हाथ से. जायेगा। 
(२)इतना इल्म रखता हो कि अपनी जरुरत के मसाएल किताबों से 
काल ले नहीं तो हराम, हलाल, जाएज, नाजाएजका फर्क न कर सकेगा। 
(३)फासिक़ मोअलिन न हो कि फासिक्‌ की तौहीन वाजिब है और पीर 
।ी। ताजीम जरूरी। 
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(४ )उसका सिलसिला नबी सल्लल्लाहो अलैहे वसललम तक मुत्तसिल 
हो वरना ऊपर से फ़ैज न पहुंचेगा। 


त्तकलीद 
तक़लीद यानी दीन के चारो इमामों में से किसी एक के तरीक़ा पर अहकासे 

शरईया बजा लाना मसलन इमामे आज़म अबू हनीफा या इमाम मालिक या 
या इमाम शाफई या इमाम हम्बल के तौर पर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात 
वैगैरह अदा करना किसी एक इमाम की पैरवी वाजिब है इसी को तकलीद 
शख्सी कहते है। 

तम्बीह-इन इमामों ने अपनी तरफ से कोई मसला गढ़ा नहीं है बल्कि 
क़ुरआन व हदीस का मतलब साफ साफ बयान किया है जो आम आदमियों 
बल्कि आम आतिमों की समझ में भी नहीं आ सकता लेहाज़ा इन इमामों 
की पैरवी दरअसल क़ुरआन व हदीस की पैरवी है। 

मसला-जो शख्स, एक इमाम-की पैरवी क़रल्ला है वह दूसरे इमाम 
की पैरवी नहीं कर सकता मसलन यह नहीं हो सकता कि कुछ मसलों में 
एक इमाम की पैरवी करे और कुछ मसलों में दूसरे की बल्कि तमाम मसाएल 
में एक मुअय्यन इमाम की पैरवी वाजिब है और यह भी जाएज़ नहीं है कि 
हनफ़ी, शाफ़ई हो जाये या शाफ़ई हनफ़ी हो जाग्रे बल्कि जो आज तक जिस 
इमाम का मुकल्लिद रहा है आइन्दा भी उसी की तक़लीद करे और अब 
तमाम उत्ममा का इत्तेफाक है कि इन चारों इमामों के अलाबा किसी और 
ईमाम व मुजतहिद की तकलीद जाएज नहीं। 


नमाज 
ईमान और अकीदह सही करने के बाद सब फ़र्जो से बड़ा फर्ज नमाज 
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ह(आन व हदीस में इसकी बहुत ताकीद आई। जो नमाज को फर्ज न 

_ जे १ हल्का जाने वह काफिर है और जो न पढे बड़ा गुनाहगार । आखेरत 
कैं जहप्रम में डाला जायेगा बादशाहे इस्लाम उसको क़त्ल कर दे। 

मसला-बच्चा जब सात बरस का हो जाये तो उसे नमाज पढ़ना बताया 

भै और जब दस बरस का हो तो मार कर पढवाई जाये। कब्ल इसके 

कि #॥॥ नमाज पढ़ने का तरीका बतायें उन छ: बातों को बताते हैं जिनके 

#ह+ ।भाज शुरु नहीं हो सकती इन छओं बातों को श़राएते नमाज कहते 

है। 


शराएते नमाज 

१-तहारत, २-सतरे औरत, ३-वक़्त, ४-इस्तेकबाले किबला, 
"५ नीपत, ६-तकबीरे तहरीमा। 

पहली शर्त यानी तहारत इसका मतलब यह है कि नमाजी के ब॑दन, 
#५४ और नमाज की जगह पर कोई नजासत जैसे पेशाब, पाखाना, खून, 
॥0ब, गोबर, लीद, मुर्गा की बीट वगैरह न लगी हो नमाज़ी बे गुस्ल, बे 
४;| भी न हो। दूसरी शर्त सतरे औरत यानी मर्द का बदन नाफ से लेकर 
५८नो तक ढका हो घुटने खुले न रहें और औरत का तमाम बदन ढका हो 
॥॥३० मुंह और हथेली के और टखनों तक पैर के और टखने भी ढके रहें । 
भीक्तरी शर्त वक्त यानी जिस नमाज के लिये जो वक्त मोक़रर्र है वह नमाज 
+भी वक्त में पढ़ी जाये जैसे फुज़ की नमाज़ सुबह सादिक़ से लेकर सूरज 
+कलने से पहले तक पढ़ी जाये और जोहर की सूरज ढलने के बाद से हर 
भीज के साथा के दुगने होने तक अलावा इसके साथा असली के | और असर 
की णाया के दुगना होने के बाद से सूरज डूबते तक और मग्ररिब की सूरज 
दूथने के आद से सफ़ेर्दी गायब होने तक और एजा की सफेदी गायब होने 
% बाद से मुबह सादिक़ शुरू होने से पहले तक । चौथी शर्त इस्तेकबाल किबला 
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यानी काबा शरीफ की तरफ़ मुंह करना | पाँचवीं शर्त नीयत यानी जिंस वक़्त 
की जो नमाज़ फर्ज या बाजिब या सुन्नत या नफिल या कज़ा पढ़ना हो दिल 
में उसका पक्का इरादा करना कि यह नमाज पढ रहा हुँ। छठी शर्त तकबीरे 
तहरीमा यानी अल्लाहो अकबर*कहना यह आखीर शर्त है कि इसके कहते 
ही नमाज शुरु हो गई अब अगर किसी से बोला या कुछ खाया पीया या कोई 
काम खेलाफ नमाज के किया तो नमाज़ टूट जायेगी पहली पॉच शर्तों का 
तकबीरे तहरीमा से पहले और झत्म नमाज तक मौजूद रहना जरूरी वरना 
नमाज न होगी। 


नमाज की पहली शर्त यानी तहारत का 


बयान, वज़ू का तरीका 

जब वज़ू करना हो तो दिल्ल में वज़ू करने का इरादा करके 
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रह्रीम|कहके। दोनों हाथ गट्टों तक-घोये फिर मिस्वाक करे 
दाहिने हाथ से फिर तीन बार कुल्ली करे खूब अच्छी तरह कि हलक तक 
दांतों की जड, जबान के नीचे पानी पहुंचे अगर दाँत या तालू में कोई चीज 
चिपकी अटकी हो तो छुड़ाये फिर दाहिने हाथ से तीन बार नाक में पानी 
चढ़ाये कि अन्दर नाक की हडडी तक पानी पहुंचे और बायें हाथ से नाक 
साफ करे इसकी छोटी उंगली नाक के अन्दर डाल कर फिर दोनों हाथों 
में पानी लेकर तीन बार मुंह घोये इस तरह कि बाल जमने की जगह से 
लिकर ठूढ़ी तक और दाहिनी कनपटी से बायीं तक कोई जगह छुटने न पाये 
और दाढ़ी हो तो उसे भी घोये और इसमें खेलाल भी करे लेकिन एहराम 
बांघे हो तो खेलाल न करे फिर कुहनियों तक कुहनियों समेत कुछ ऊपर 
तक दोनों हाथ तीन-तीन बार घोयें फिर एक बार मसह करे इस तरह पर 
की दानों हाथ तर करके अंगूठे और कलमा की उंगली छोड़कर दोनों हाथों 
की तीन-तीन उंगलियों की नोक एक दूसरे से मिलाये और इन छठों उंगलियों 
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कै पेट की जड़ माथे पर रखकर पीछे की तरफ गुद्दी तक ले जाये इस तरह 
कि कतमा की दोनों उंगलियों और दोनों अंगूठा और दोनों हथेली सर से न 
लाने पाये और अब गुद्दी से हाथ वापस माथे की तरफ़ लाये यूं कि दोनों 
7र्वे।ियां स्तर के दायें बायें हिस्से पर होती हुई माथे तक वापस आ जायें अब 
क0म। की उंगली के पेट से कान के अन्दर के हिस्सों का और अंगूठे के 
॥ै/ रो कान के ऊपर का मसह करे और उंगलियों की पीठ से गर्दन का 
॥भ५ह करे लेकिन हाथ गले पर न जाने पाये कि गले का मसह मकरुह है। 
११ दाहिना पैर उंगलियों की तरफ से टखने तक घोये टखने समेत कुछ 
3२ तक फिर उसी तरह बायाँ पैर घोयें हाथ पांव की उंगलियों में खेलाल 
भी करे अब वजू ख़त्म हुआ इसके बाद यह दुआ पढ़ ले और बचा हुआ पानी 
"डे हो कर थोड़ा सा पीले कि बीमारियों की शेफा है और आसमान की तरफ. 
॥# करके कलमा शहादत और इन्ना-अन्ज़लना पढ़े और बेहतर कि हर अजो 
भोते वक्‍त बिस्मिल्लाह और दरुद ज्ञरीफ पढ़े और कलमा ग़हादत भी पढ़े 
५# वज़ू का तरीक़ा जो ऊपर बयान हुआ इसमें कुछ बातें फर्ज हैं कि जिनके 
॥८ने से वज़ू न होगा और कुछ बातें सुन्नत हैं कि जिनके कसदन छोड़ने 
५) आदत काबिले सजा और कुछ बातें मुस्तहब है कि उनके छूटने से सवाब 
कम हो जाता है. 
फ्राएजे वज़ू 

वज़ू में चार बातें फर्ज हैं। 
१-मुंह का धो जाना यानी माथे की जड़ जहाँ से बाल जमते है वहां से लेकर 
॥ही तक और एक कान से दूसरे कान तक मुंह की खाल के हर हिस्से पर 
"७+ बार पानी बहना। 
९ +हनियों समेत दोनों हाथ का एक बार धुलना। 
३ -पौथाई सर का मसह यानी चौथाई सर पर भीगे हाथ का फेरना या किसी 
॥रत से कम से कम इतनी जगह का तर हो जाना । 
४ दोनों पांव का गट्ठों समेत एक बार घुलना यह चार बातें वज़ू में फर्ज 
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हैं और इनके सिवा जो कुछ तरीकए वज़ू में बयान की गई वह सब या सुन्नत 
या मुस्तहब हैं और वज़ू +#। सुन्‍नतें और मुस्तहबात बहुत हैं जो उन सब 
को जानना चाहे" वह बहार॑ शरीयत और फतावा रिजविया वगैरह मतबूआत 
देखे । 

मसला-किसी अजो के धुल जाने का यह मतलब है कि उप्त अजो 
के हर हिस्से पर कम से कम दो बुंद पानी बह जाये भीग जाने या तेल की 
तरह पानी चुपड़ लेने से या एक आध बूंद पानी बह जाये या तेल की तरह 
पानी चुपड़ लेने से या एक आध बूंद बह जाने से धोना नहीं होता इस तरह 
धोने से वज़ू या गुस्ल नहीं होता। 

मसला- होंठ, नाखून, आँख के ऊपर नीचे की खाल, बाल, पलक, 
बरौनी जेवरों के नीचे की खाल हत्ता कि कील, नथ का सुराख्र, दाढ़ी मूंछ 
के बालों के नीचे की खाल की कोई जगह यो इन चारों अज़ो की कोई जगह 
बाल की नोक बराबर भी अगर घुलने से रह गई तो वज़ू न होगा। 

मसला-वजू न॑ हो तो नमाज और स॒जद॒ह तेलावत और क़ुरआन शरीफ 
छूने के लिए वज़ू फर्ज है और तवाफ के लिए वाजिब है। 


वज़ू के मकरुहात 

पानीं वह बातें जो वज़ू में न होनी चाहिये। 
१-औरत के गुस्ल या वजू के बचे फनी से वज़ू करता। 
२-नजिस जगह वज़ू का पानी गिरता। 
३-मस्जिद के अन्दर वज़ू करना। 
४-वज़ू के पानी के क़तरे वज़ू के बर्तन में टपकाना। 
५-क्रिबला की तरफ कुल्ली का पानी या नाक या खखार या धूक डालना। 
६-बै जरुरत दुनिया की बातें करना। 
७-ज़्यादह पानी खर्च करना। 
८-इतना कम पानी खर्च करना कि सुन्नतें अदा न हों । 


38 


९-एक हाथ से मुंह घाना। 

१०-मुंह पर पानी मारना। 

११-वज़ू के क़तरों को कपड़े या मस्जिद में टपकने देना। 
१२-वज़ू की कसी सुन्नत को छोड देना। 


नवाकिज़े वज़ू यानी वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें 

पाख़ाना, पेशाब, पीछे से हवा का निकलना, कीड़ा और पथरी का आगे 
या पीछे के मुकाम से निकलना वदी और मजी और मनी का निकलना खून 
और पीप और ज़र्द पानी का निकल कर बहना, खाने या पानी या पित या 
जमे खून की मुंह भर क्रै, जुनूत, ग़णी, बेहोशी, इतना नशा कि चलने में पॉव 
लड़खड़ायें, अलावह नमाजे जनाज़ा -के- किसी नमाज़ में कृहक़हा, नीन्‍्द 
मुबाशरते फाहशा(यानी मर्द अपने आला को. तुन्दी की हालत में औरत की 
शर्मगाह या किसी म॑द की र्णमगाह से मिलाये या औरत औरत आपस में मिलायें 
और कपड़ा वगैरह बीच में न हो)इन सब चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। 

मसला-दुखती हुई आँख से जो पानी या कीचड़ बहता है उससे वज़ू 
टूट जाता है और वह नजिस भी है जिस जगह लग जायें उसका पाक करना 
ज़रुरी है। 

मसला-नमाज में इतनी आवाज से हंसा कि खुद उसने सुना पास वालों 
ने न सुना तो वज़ू न टूटा अलबत्ता नमाज टूट गई 

मसला-अगर मुस्कुराया यानी दाँत निकले और आवाज़ बिल्कुल न 
निकली तो इससे न वज़ू जाये न नमाज़ । 

मसला-जो रुतूबत आदमी के बदन से निकले और वज़ू न तोड़े वह 
नजिस नहीं जैसे वह खून जो बह कर न निकले या थोड़ी कै जो मुंह भर 
न हो वह पाक है। ' 

मसला-राल, नाक, थूक, पसीना, मैल पाक हैं | यह चीज़ें अगर बदन 
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या कपड़े में लगी हों तो नमाज हो जायेगी लेकिन साफ कर लेना अच्छा है। 

मसला+-जो आंसू रोने में निकलते हैं न उनसे वज़ू टूटे न वह नजिस | 

मसला-घुटना या सतर खुलने से, अपना या दूसरे का सतर देखने 
से या छूने से वज़ू नहीं जाता। 

मसला-दूध पीते बच्चे ने कै की अगर वह मुंह भर है तो नजिस है। 
दिरहम से ज़्यादा जगह में जिस चीज़ को लग जाये नापाक कर देगा लेकिन 
अगर यह दूध मेदा से नहीं आया बल्कि सीना तक पहुंच कर पलट आया 
तो पाक है। 

मसला-वज़ू के बीच में वज़ू टूट गया फिर से वज़ू करे हत्ता कि 
अगर चुल्लू में पानी लिया फिर हवा निकली यह पानी बेकार हो गया इस 
से कोई अज़ो न घोये। 


गुस्ल का तरीका 

गुस्ल की नीयत करके पहले दोनों हाथ गड्टों तक तीन मर्तवा घोये फिर 
इस्तीन्जे की जगह घोयें ख़्वाह नजासत लगी हो या न लगी हो फिर बदन 
पर जहां कहीं नजासत लगी हो उसको घोयें फिर नमाज के ऐसा वज़ूं करें 
मगर पॉव न घोयें हां अगर चौकी या तख्ते या पत्थर पर नहायें तो पॉव 
भी धो लें फिर बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ लें फिर तीन मर्तबा दाहिने 
मोढे पर पानी बहायें फिर बायें मोढे पर तीन बार फिर सर और तमाम बदन 
पर तीन बार फिर नहाने की जगह से अलग हो जायें अगर वज़ू करने में 
पांव नहीं घोये थे तो अब घो लें और नहाने में किबला रुख न हों और तमाम 
बदन पर हाथ फेरें और मलें और ऐसी जगह नहायें कि कोई न देखे और 
अगर यह न हो सके तो नाफ से घुटने तक के आजा का सततर तो जर्री 
है। अगर इतना भी मुमकिन न हो तो तयम्मुम करें और नहाने में किसी 
किस्म का कलाम न करें न कोई दुआ पढ़े बाद नहाने के रुमाल से बदन 
पोछ डालें तो हर्ज नहीं । 
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मसला-एहतेयात की जगह नंगा नहाने में हर्ज नहीं औरतों को बहुत 
ज़्यादा एहतेयात की ज़रुरत है हत्ता कि औरतों को बैठकर नहाना बेहतर 
है नहाने.के बाद फौरन कघड़ा पहन लें वज़ू में जो बातें सुत्नत और मुस्तहब 
हैं वही गुस्ल में भी हैं सिवा इसके कि नंगा नहाता हो तो किला को मुंड 
न करे और तहबन्द बांधे हो तो हर्ज नहीं यह तरीक़ा जो गुस्ल का बयान 
हुआ इसमें तीन बातें, फर्ज हैं जिनके बगैर गुस्ल न होगा और नापाकी न 
उतरेगी और बाक़ी सुन्नत व मुस्तहब हैं इनमें से किसी बात को छोड़ना न 
पाहिए। अगर कोई बात छूट गई तो भी गुस्ल हो जायेगा । 


फ्राएज़े गुस्ल तीन हैं- 

(-कुल्ली इस तरह पर कि मुंह के हर पुर्ज़े गोशे, होंट से हलक़ की 
जड़ तक हर जगह पानी बह जाये मसूड़े दाँत, दांत की खिड़किया ज़बान की 
हर करवट में हलक़ के किनारे तक पानी बहे । रोजा न हो गरारा करे ताकि 
पानी अच्छी तरह हर जगह.पहुंचे दांत में| कोई चीज. अटकी हो (जैसे गोइत 
का रेशा, छालिया का चूर, पान की पत्ती वगैरह)तो जब तक ज़रर व 
हर्ण न हो छुड़ाना जढरी है बे इसके गुस्ल न होगा और बे गुस्ल नमाज़ न 
होगी । 

२-नाक में पानी डालना यानी दोनों नथनों में जहां तक नरम जगह 
है वहां तक धुलना कि पाती को सूंघ कर ऊपर चढ़ाये ताकि बाल बराबर 
॥गह भी घुलने से रह न जाये नहीं तो गुस्ल न होगा अगर बुलाक, नथ, 
कील का सुराख हो तो उसमें भी पानी पहुंचना जरूरी है नाक के अन्दर 
रे७ नकटी सूख गई तो उसका छुड़ाना भी फर्ज़ है और नाक के बाल का 
धोना भी फर्ज है। 

३-पूरे बदन पर पानी बह जाना इस तरह कि पांव के तलवे तक 
जिस्म के हर पुर्ज़े हर रोंगटे पर पानी बहे इसलिये कि अगर एक बाल की 
नोक भी घुलने से रह गई ती गुस्ल न होगा। 


ह 


तम्बीह 


बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नजिस तहबन्द बांघ कर गुस्ल करते हैं 
और ख्याल करते हैं कि नहाने में सब पाक हो जायेगा हालाँकि ऐसा नहीं 
बल्कि पानी डालकर तहबन्द और बदन पर हाथ फेरने से नजासत और फैलती 
है और सारे बदन और नहाने के बर्तन तक को नजिस कर देती है इसलिये 
हमेशा नहाने में बहुत ख्याल से पहले बदन से और उस कपड़े से जिसको 
पहन कर नहाते हैं नजासत दूर कर लें तब गुस्ल करें वरना गुस्ल तो क्या 
होगा उस तर हाथ से जिन चीजों को छूयेंगे सब नजिस हो जायेगी हॉँ दरिया, 
तालाब में अलबत्ता ऐसा हो सकता है वह भी जबकि नजासत ऐसी हो कि 
बिला मले धोये पानी के घक्के से खुद बह कर निकल जाये वरना इसमें भी 
दुश्वार है जिन चीज़ों से गुस्ल फर्ज होता है वह पॉच बातें हैं । 
१-मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर अजो से निकलता । 
२-एहतेलाम यानी सोते में मनी का निकल जाना। 
३-शर्मगाह में हएफा तक चला जाना ख्वाह शहवत से हो या बिला शहवत 
इन्जाल हो या न हो दोनों पर गुस्ल फर्ज करता है। 
४-हैज यानी माहवारी खून से फ्रागत पाना । 
५-नेफ़ास यानी बच्चा जनने पर जो खून आता है उससे फारिग होना । 

मसला-मनी ज्हवत के साथ अपनी जगह से जुदा न हुई बल्कि बोझ 
उठाने या बुशन्‍्वी से गिरने की वजह से निकली तो गुरुल वाजिब नहीं अलबत्ता 
वज़ू जाता रहेगा। 

मसला-अगर ननी पतली पड़ गई कि पेशाब के वक़्त या टैती ही 
कुछ क़तरे बिला झहवत निकल आयें तो गुस्ल वाजिब नहीं हां वज़ू टूट जायेगा 

मसला-जजुमा, ईद, बक़रईद के लिये और अरफा के दिन और एहराम 
बांधने के वक़्त नहाना सुन्नत है। 

मसला-जिसको नहाने की जरुरत हो उसको मस्जिद में जाना, तवाफ 
करना, क़ुरआन मजीद छूना अगरचे इसका सादा हाशिया या जिल्द ही क्यों 
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! ऐो थे छुए देखकर या जबानी पढ़ना या किसी आयत का लिखना या अंगूढी 
0!॥ या पहनना जिसपर हुरुफ मुक़त्तआत हों यह सब हराम है। 
मसला-आगर क़ुरआन शरीफ जुजदान में हो था रमाल कौरह किसी 
॥७॥॥ कपड़े में लिपटा हो तो उस पर हाथ लगाने में हर्ज नहीं। 
मसला-अगर क़ुरआन झ्रीफ की आयत कुरआन की नीयत से न 
१४ तो हर्ज नहीं जैसे तबर्रुक के लिये बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम पढी या शुक 
(गे 'अलहम्दोलिल्लाहे रब्बिन आल मुसीबत व परेशानी में 'इन्ना 
॥॥००॥* व इन्‍्ना एलैहे राजेऊन' पढ़ी था सना की नीयत से सूरह फातेहा 
॥ आयतल कुर्सी या ऐसी ही कोई आयत पढी तो कुछ हर्ज नहीं जबकि 
+,(आन पढने की नीपत न हो । 
मसला-बे वज़ू कोई कुरआन मजीद या उसकी किसी आयत का छून, 
#२म है बे छुए देखकर या जबानी पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं। 
मसला-क़ुरआन मजीद देखते मे उन सब पर कूछ हर्ज नहीं अगरचे 
हरफ पर नज़र पड़े और अल्फ़ाज़ स्रमझ में आयें और ख्याल में पढ़ते जायें । 
मसला-उन सबको फ़िका व हदीस व तफसीर की किताबों का छूना 
मकरुह है | 






किस पानी से वज़ू और ग़ुस्ल जाएज है 
और किससे नहीं 


बारिश, समुन्द्र, दरिया, नदी, नाले, चप्मे, कूयें, बड़े हौज और बड़े 
तालाब और बहता हुआ पानी, ओला और बर्फ इन सब पानियों से वज़ू और 
एुस्ल और हर किस्म की तहारत जाएज है। 

मसला-बहता हुआ पानी वह है जे तिनके को-बहा ले जाये। यह 
पाक और पाक करने वाला है। नजासत पड़ने से नापाक न होगा जब तक 
पह नजासत उसके रंग या बू या मजा को न बदल दे। अगर नजिस चीज 
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से रंग या बू या मज़ा बंदल गया तो नापाक हो गया। अब यह उस वक़्त 
पाक होगा कि नजासत नीचे तह में बैठ जाये और यह तीनों बातें ठीक हो 
जायें या इतना पाक पानी मिले कि नजासत को बहा ले जाये या पानी के 
रंग, बू, मज़े ठीक हो जायें और अगर पाक चीज़ ने रंग, बू मजे को बदल 
दिया तो वज़े व गुस्ल इस से जाएज है जब तक चीज दीगर न हो जाये। 

मसला-दस हाथ लम्बा दस हाथ चौडा पानी जिस हौज या तालाब 
में हो वह ' दह दर दह ' या बड़ा हौज कहलाता है। यूंही अगर बीस हाथ 
लम्बा और पांच हाथ चौडा हो या पचोस हाथ लम्बा और चार हाथ चौडा 
हो ग़रज़ कुल लम्बाई चौड़ाई का हासिले जरब तो हो और अगर गोल हो 
तो-मोलाई तक़रीबन साढे पैंतीस हाथ हो और गहराई इतनी काफी है कि 
इतनी सतह में कहीं से जमीन खुली न हो ऐसे हौज का पानी बहते पानी 
के हुक्म में है। नजासत पड़ने क्षे" नापाक ज्' होगा जब तक नजासत की 
वजह से रंग या बू या मजा ज्ञ बदल जाये । 

मसला-बड़े हौज में ऐसी तजासत प्रड़ी जो. दिखाई न दे जैसे शराब 
पेशाब तो इसमें हर तरफ़ से वज़ू कर सकते हैं और अगर देखने में आती 
हो जैसे पाखाना या मरा हुआ जानवर तो जिस तरफ वह नजासत है उस 
तरफ वज़ू न करना बेहतर है दूसरी तरफ से वज़ू करे। 

मसला-बड़े हौज में एक साथ बहुत से लोग वजू कर सकते हैं अगरचे 
वज़ू का पानी इसमें गिरता हो लेकिन नाक, थूक, खेखार, कुल्ली इसमें न 
डालना चाहिये कि नजाफत के खेलाफ है। 

मसला-जो पानी वज़ू या ग़ुस्ल करने में बदन से गिरा वह पाक है 
मगर इससे वज़ू और गुस्ल जायज नहीं। 

मसला-अगर बे वज़ू शख्स का हाथ या उगली या पूरा या नाखुन 
या बदन का कोई टुकड़ा जो वज़ू में धोया जाता है बकृसद या बिला कुसद 
' दह दर दह' से कम पाती में बे धोये हुये पड़ लाये तो वह पानी वज़ू और 
शुल्ल के लाएक न रहा इसी तरह जिस शख्स पर नहाना फर्ज है उसके जिस्म 


बव 


का कोई हिस्सा विता धुला हुआ पानी से छू जाये तो वह पानी वज़ू और 
('ल के काम का न रहा अगर धुला हुआ हाथ या बदन का कोई हिस्सा 
पह जाये तो हर्ज नहीं। 

मसला-पानी में हाथ पड गया या और किसी तरह मुस्तामल हो गया 
भव यह चाहे कि यह काम का हो जागे तो अच्छा पानी इससे ज्यादा इसमें 
॥॥॥। दें और इसका यह तरीका भी है कि उत्तमें एक तरफ से पानी ढालें 
॥ पूसरी तरफ से बह जाये तो सब पानी काम का हो जायेगा। 

मसला-छोटे छोटे 'गढों' में पानी है और उसमें नजासत पड़ना मालूम 
"४ तो इससे वज़ू जाएज है। 

मसला-काफिर की ख़बर कि यह पानी पाक या नापाक है दोनों सूरतों 
॥ पानी पाक रहेगा कि यह इसकी असली हालत है। 

मसला-किसी दरछ्त या फ़ल के निचोड़े'हुये पानी से वज़ू जाएज नहीं 
गैसे केले या तरबूज़ का पानी और गन्ने का रस | 

मसला-जिस पानी में थोडी सी कोई पाक चीज मिल गई जैसे गुलाब, 
+ंवडा, जाफरान, मिट्टी, बालू तो इससे वज़ू व गुस्ल जाएज है। 

मसला-कोई रंग या जाफरान पानी में इतना पड़ गया कि कपड़ा 
रगने के काबिल हो गया तो उससे वज़ू व गुस्ल जाएज नहीं । 

मसला-पानी में इतना दूध पड गया कि दूध के ऐसा रंग हो गया 
तो वज़ू व गुस्ल जाएज नहीं। 


कुऐएँ का बयान 
मसला-कुएँ में किसी आदमी या जानवर का पेशाब या बहता हुआ 
[| था ताड़ी या सेंघी या किसी किस्म की शराब का क़तरा या नापाक लकड़ी 
॥ नजिस कपड़ा या और कोई नापाक चीज गिरी तो उसका कुल पानी 
निकाला जाये। 
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मसला-जिन चौपायों का गोएत नहीं खाया जाता उनके पाख़ाना पेशाब 
गिरने से कुओं नापाक हो जायेगा। यूंही मुर्गी और बत की बीट से नापाक 
हो जायेगा और इन सब सूरतों में कुल पानी निकाता जाये। 

मसला-जिस कुएं का पानी नापाक हो गया उसका एक क़ृतरा भी 
अगर पाक काएं में पड़ जाये तो यह भी नापाक हो जावेगा। जो हुक्म उसका 
था वही इस्तका हो गया । यूंही डोल, रस्सी, घडा जिनमें नापाक कुएं का 
पानी लगा था पाक कुएं में पड़े वह भी नापाक हो गया। 

मसला-कुएं में आदमी बकरी य कुत्ता पा और कोई दमवी जानवर 
उनके बराबर या उनसे बड़ा गिर कर मर लाये तो कुल पानी निकाला 





जाये । 

मसला-मुर्गा, मुर्गी, बिल्ली, चूहा, छिपकली या और कोई दमवी 
जानवर उसमें मर कर फूल जाये था-फट जाये-ते। कुल पानी निकाला जाये । 

मसला-अगर यह सब वाहर मरे फ़िर काएं में गिरे जब भी यही हुक्म 
है यानी कुल पानी निकाला जागे। 

मसला-छिपकली या चूह को दुम कट कर कुएं में गिरी अगरचे फूली, 
फटी न हो कुल पानी निकाला जाये लेकिन अगर इसकी जड़ में मोम लगा 
दिया छ्ले बीस डोल निकाला जाये । 

मैज्नला-बिल्ली ने चूहे को पकड़ा और जस्मी कर दिया फिर उससे 
छुट कर कुएं में गिरा ऋ्ुल पानी निकाला जाये। 

झूसला+कच्चा बच्चा या जो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ कुएं में गिर जाये 
तो सब ब्यानी निकाला जाये आरचे गिरने से घहले नहला दिया गया हो। 

मसला-छूअर कए में गिरा चाहे जिन्दा ही निकल आया कुल पानी 
निकाला जाये । 

मसला-सूअर के सिवा कोई और जानज ६ 
ऐेर,भेडिया,गीदड,कत्ता)कुएं में शिरा और उसे बदन पर 
का लगा होना यकीनी तौर पर मालूम नहों ६ उसका मुह पानी में न पडा 





पका जूदा नापाक है|जैसे 
नजासत 





ब6 


तो-पानी पाक है इसका इस्तेमाल जाएज है। मगर एहतेयातत बीस डोल 
निकालना बेहतर है। 

मसला-कोई जानवर जिसका थूक नाजिस है (जैसे कुत्ता, शेर, चीता, 
॥पैदड़, भेड़िया) अगर कुएं में गिरा और उसका मुंह पानी से लगा तो कुआं 
नापाक हो गया, कुल पानी निकाला जाये। 

मसला-गदहा या खच्चर कुएं में गिरा और ज़िन्दा निकल आया तो 
।सका मुँह आगर पानी में पड़ा तो कुओँ नापाक हो गया। कुल पानी निकाला 
॥गे और आगर मुंह न पड़ा तो बीस डोल पानी निकालें । 

मसला-छुटी हुई मुर्गी कुएं में गिरी और जिन्दा निकल आई तो 
वालीस डोल पानी निकाला जाये। 

मसला-जिन जानवरों का जूठा पाक है जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, 
रन, नीतगाय इन में से कोई कुएं में गिरे और जिन्दा निकल आये तो कुओऑँ 
पाक है लेकिन बीस डोल पानी निकाला जाये। 

मसला-जिन जानवरों का जूठा मकरुह है (जैसे छिपकली, बिल्ली, चूहा 
था सांप)कुएं में गिरे और जिन्दा निकल आये तो बीस डोल पानी निकाला 
जाये। 

मसला-कोई जानवर छोटा हो या बड़ा आग कुएं में गिरे और उसके 
बदन पर नजासत का लगा होना यकीनी तौर पर मालूम हो तो कुआं नापाक 
होजयैगा और कुल पानी निकाला जायेगा जैसे मुर्गी ने पाखाना कुरेदा और 
फौरन पांव साफ होने से पहले कुएं में गिरी कुआं नजिस हो गया कुल पानी 
निकाला जाये या जैसे चूहे ने पाखाने के हौज में गोता खाया और फौरन कुएं 
में गिरा कुल पानी निकाला जाये क्योंकि कुओं नजासत पड़ने से नापाक हुआ 
न कि चूहे मुर्गी के गिरने से । 

मसला-कुएं में वह जानवर गिरा जिसका जूठा पाक है (जैसे बकरी 
कौर) या जूठा मकछ्ह है (जैसे मुर्गी, चूहा कौरह) और पानी कुछ न निकाला 
और वज़ कर लिया तो वज़ू हो जायेगा। 
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मसला-जूता या गेंद कुएं में गिरा और नजिस होना यकीनी है तो 
कुल पानी निकाला जाये वरना बीस डोल,महज नजिस होने का ख्याल मोतबर 
नहीं । 

मसला-मुर्गी का ताजा अन्डा जिस पर अभी तरी बाकी हो पानी में 
गिर जाये पानी नजिस न होगा जबकि पेट की तरी के अलावा कोई और 
नजासत न लगने पाये युंही बकरी का बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा और 
मरा नहीं तो भी पानी नापाक न होगा । 

मसला- उड़ने वाले हलाल जानवर जैसे कबूतर या चिड़िया की बीट 
या शिकारी परिन्द जैसे चील,शिकरा, बाज की बीट कुएं में गिर जाये तो 
कुआं नापाक न होगा युंही चूहे और चमगादड़ के पेशाब से भी नजिस न 
होगा। 

मसला- पेशाब की बहुत बारीक बारीक बुन्दकियोँ मिसल सूई की नोक 
के और नजिस गुबार पड़ने से नापाक न होगा। 

मसला- पानी का जानवर जैसे मछली मेढक वगैरह जो पानी में पैदा 
होता है अगर कूएं में मर जाये;या।मरा हुआ गिर ज़ाये तो पानी नापाक न 
होगा चाहे फूल फट भी जाये लेकिन अगर फट कर उसके रेज़े पानी में मिल 
जायें तो इस पानी का पीना हराम है। 

मसला- खुश्की और पानी के मेंढक का एक हुक्म है यानी इसके मरने 
बल्कि सड़ने से भी पानी नजिस न होगा लेकिन जंगल का बड़ा मेढक जिसमें 
बहने के क़ाबिल खुन होता है इसका हुक्म चूहे की मिस्ल है। पानी के मेढक 
की उंगलीयों के बीच झिल्ली झेती है और खुएकी के नहीं । 

मसला- जिसकी पैदाइश पानी की न हो मगर पानी में रहता हो जैसे 
बत उसके मर जाने से पानी नजिस हो जायेगा। 

मसला- चूहा, छछुन्दर, चिड़िया, छिपकली गिरगिट या उनके बराबर 
या उनसे छोटा कोई जानवर दमवी कूएं में गिरकर मर जाये और अभी फूला 
या फटा न हो तो बीस डोल से तीस डोल तक निकाला जाये और अगर 
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है थूल या फट जाये तो कुल पानी निकाला जाये। 

मसला-कबूतर या बिल्ली या मुर्गी गिरकर मर जाये और फटे या 
'ूले नहीं तो चालीस डोल से साठ डोल तक पानी निकाला जाये | उनके भी 
फूलने या फटने में कुल पानी निकाला जायेगा। 

मसला-दो चूहे गिरकर मर जायें और अभी फूले या फटे न हों तो 
बीकष से ती्त डोल तक निकाला जाये और तीन या चार या पॉच हों तो चालिस 
कील से साठ तक और छ: हों तो सब पानी निकाला जाये। 

मसला-दो बिल्लियां गिर कर मर जायें तो कुल पानी निकाला जाये | 

मसला-बे वज़ू और जिस आदमी पर गुस्ल फर्ज है अगर बिला ज़रूरत 
॥" में उतरे और उनके बदन पर नजासत न लगी हो तो बीस डोल निकाला 
गे और अगर डोल निकालने के लिये उतरा तो कुछ नहीं। 

मसला-कूएं में आदमी गिरा-और-ज़िन्दा निकल आया और उसके 
बदन या कपड़े पर कोई नजासत न थी तो कूआं पाक है। बीस डोल पानी 
निकाल दें । 

मसलै-जिन जानवेरों में बहता हुआ खून नहीं होता जैसे मच्छर मक्खी 
वौरह उनके मरने से पानी नजिस न होगा। 

फ़ाएदा-मक्ख़ी सालन वगैरह में गिर जाये तो उसे डुबा कर फेंक 
९ और सालन को काम में लायें। 

मसला-मुरदार की हड़डी जिस में गोइत या चिकनाई लगी हो पानी 
मै गिर जाये तो वह पानी नापाक हो गया कुल निकाला जाये और आग गोएत 
था चिकनाई न लगी हो तो पाक है। मगर सूअर की हडडी से मुतलक़न 
नापाक हो जायेगा। चाहे गोएत या चिकनाई लगी हो या न लगी हो। 

मसला-बच्चे ने या काफ़िर ने पानी में हाथ डाल दिया तो अगर हाथ 
क। नजिस होना मालूम है जब तो जाहिर है कि पानी नापाक हो गया वरना 
"णिक्ष तो न हुआ मगर दूसरे पानी से वज़ू करना बेहतर है। 

मसला-मेंगनी और गोबर और लीद अगरचा नापाक हैं मगर इनका 


49 


घ्द्या 


क़लील माफ है पानी की नापाकी का हुक्म न दिया जायेगा। 

मसला-कुल पानी निकालने का यह मतलब है कि इतना पानी निकाल 
लिया जाये कि अब डोल डालें तो आघा भी न भरे । उसकी मिट्टी निकालने 
की ज़रूरत नहीं न दीवार घोने फी जरूरत कि वह पाक हो गई। 

मसला-यह जो हुक्म दिया गया कि इतना इतना पानी निकाला जाये 
इसका यह मतलब है कि वह चीज जो काएं में गिरी पहले उसको निकाल 
लें फिर इतना पानी निकालें अगर वह चीज उसी में पड़ी र तो कितना 
ही पानो निकालें बेकार हैं। 

मसला-जिस कूएं का डोल मुक़र्रर है डोल की गिनती उसी डोल से 
की जाये चाहे छोटा हो या बड़ा और अगर इस कूएं का कोई ख़ास डोल 
मुक़र्रर नहीं है तो इतना बडा डोल हो कि जिसमें एक सा पानी आ जाये। 

मसला-डोल भरा हुआ निकलना.ज़रूरी नहीं आर कुछ पानी छलक 
कर गिर गया या टपक गया मगर जितना बचा वह आधे से ज्यादा है तो 
वह पूरा ही डोल गिनां जायेगा। 

मसला-छोटे बड़े मुख्तलिफ़ डोलों रे पानी निकाला तो हिसाब करके 
एक सा फी डोल या मुकर्रर डोल के बराबर कर लें। 

मसला-जिस कूएं का पानी नापाक हो गया उसमें से जितना पानी 
निकालने का हुक्म है उतना निकाल लिया गया तो अब वह रस्सी डोल जिसमें 
पानी निकाला है वह पाक हो गया धोने की जरुरत नहीं। 

मसला-जो कूआं ऐसा है कि उप्तका पानी टूटता ही नहीं चाहे कितना 
ही निकालें आर उसमें नजासत पड़ गई या उसमें कोई ऐसा जानवर मर 
गया जिसमें कूल पानी निकालने का हुक्म है तो ऐसी हालत में हुक्म यह 
है कि पहले यह मालूम कर लें कि कितना पानी है | जितना हो सब निकाल 
दिया जाये निकालते वक़्त जितना ज्यादा होता गया उसका कुछ ऐतबार नहीं | 
मसलन यह मालूम कर लिया कि हज़ार डोल है तो हज़ार डोत निकाल दें 
कुओँ पाक हो जायेगा और यह मालूम करना कि इस वक़्त कितना पात्री है 
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उसका तरीक़ा यह कि दो मुसलमान परहेज़गार जिनको यह महारत हो कि 
बता सकें कि इस कएं में इतना पानी है वह जितने डोल बतायें उतना ही 
काल दें कु पाक हो जायेगा एक तरीक़ा यह भी है कि पानी की गहराई 
+शी लकड़ी या रस्सी से नाप लें और फिर चन्द आदमी बहुत फर्ती से सौ 
थौल निकाल लें फिर नापें जितना कम हो जाये उत्ती हिताब ते पानी निकाल 
0 जैसे पहली मर्तबा नापने से मालूम हुआ कि दस हाथ पानी है। फिर सौ 
७ निकालने के बाद नापा तो नौ हाथ रह गया तो मालूम हुआ कि दस 
भी यानी हजार डोल निकाल दें तो दक्ष हाथ पानी निकल जायेगा और कूओऑँ 
पाक हो जायेगा 
मसला-कूएं से मरा हुआ जानवर निकाला तो अगर उसके गिरने का 
वक्त मालूम है तो उसी वक़्त से पानी नजिस है। इसके बाद अगर किसी 
उससे वज़ू या गुस्ल किया तो न कजू-हुआ त्॒-गुस्ल। उस वज़ू और गुस्ल 
धतनी नमाज़ें पढीं वह सब न हुईं उन्हें फ़िर पढे यूहीं उस पानी से कपडे 
धोगे या किसी और तरह से बदन पर या कपड़े पर लगा तो कपड़े और 
बदन का पाक करना जरुरी है और उनसे जो नमाज़ें पढ़ीं उनक। फिर से 
पढ़ना फर्ज है और अगर गिरने का वक़्त मालूम नहीं तो जिस वक़्त से देखा 
गया उस वक्त से नजिस ठहरेगा अगरचा फूला फटा हो उससे पहले पानी 
नजिस नहीं और पहले जो वज़ू या गुसल किया या कपड़े धोये कुछ हर्ज नहीं 
आसानी के लिये इसी पर अमल है। 


नजासतों का बयान 
नजासत की दो किस्म है; एक गलीजा दूसीर खफीफा नजासते ग़लीज़ा 
अगर कपडे यथा बदन पर एक दरहम से ज्यादा लग जाये तो उसका पाक 
करना फर्ज है बे प्रक किये नमाज न होगी और आर दरहम के बराबर 
ह तो पाक करना वाजिब है कि बे पाक किये नमाज पढ़ी तो मकरुह तहरीमी 
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वाजिबुल एआदह (यानी ऐसी नमाज फिर से दोहरना वाजिब है) और अगर 
दरहम से कम है तो पाक करना सुन्‍्नत है कि बे पाक किये नमाज हो जायेगी 
मगर खेलाफे सुननत होगी कि जिसका दोहराना बेहतर है। 

'मसला-अगर नजासत गाढी है जैसे पाखाना, लीद, गोबर तो दरहम 
के बराबर या कम ज़्यादा का यह मतलब है वजन में इतनी हो और अगर 
नजासत पतली हो जैसे पेशाब, शराब तो दरहम से मुराद उसकी लम्बाई 
चौडाई है। दरहम का वजन शरीयत में इस जगह साढ़े चार माशे है और 
ज॒कात में तीन माशा १ १/५ रत्ती और दरहम की लम्बाई चौडाई से यहां 
मुराद तकरीबन हथेली की गहराई बसबर जगह है जो एक रुपया के फैलाव 
के बराबर जगह होती है। नजासत खफ़ीफ़ा कपड़े के जिस हिस्सा (मसलन 
आस्तीन, दामन, कली, कालर) में या जिस अजो (मसलन हाथ, पैर, सर) 
में लगी हो और उसके चौड़ाई, में हो तो बे-घोये नमाज न होगी। 

मसला-नजासत गलीजा व छफ़ीफ़ा का फर्क कपडे और बदन पर 
लगने में है। लेकिन अगर किसी पतली चीज जैसे पानी, सिरका, दूध में एक 
क़तरा भी पड़ जाये चाहे गलौजा हो चाहे खफीफा तो सबको बिल्कुल नजिस 
कर देगी जब तक कि वह चीज दह दर दह न हो। 


नजासते गलीज़ा 

आदमी के बदन से जो ऐसी चीज निकले जिससे वज़ू या गुस्ल जाता 
रहे वह नजासत गलीजा है पाखाना, पेशाब, बहता खून, पीप, मुंह भर कै, 
द्वैज व नेफ़ास व इस्तेहाजा का खून, मनी, मजी, वदी, दुखती हुई आंख का 
पानी नाफ या पिस्तान का पानी जो दद से निकले और खुएकी के हर जानवर 
का बहता खून ख्वाह हलाल हो या हराम हत्ता कि गिरगिट, छिपकली तक 
का खून और मुरदार की चर्बी मुरदार का गोएत और हराम चौपाये जैसे 
कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, लोमडी, भेडिया, गीदड, गधा, लच्चर, हाथी, सूअर 
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है ६१ सब का पाखाना पेशाब और घोड़े की लीद और हर हलाल चौपाये का 

"शाना जैसे गाय, भैंस का गोबर बकरी, ऊंट, नीलगाय, बारहसिंघा, हिरन 
॥ मेंगनी और जो परिन्‍्द ऊंचा न उड़े जैसे मुर्गा और बत ख्वाह छोटी या 
१४) इन सब की बीट और हर किस्म की शराब और नश्ञा लाने वाली ताड़ी 
॥९ सेन्धी, सांप का पाखाना पेशाब और उस जंगली सांप और जंगली मेढक 
॥॥ भो?त जिनमें बहता खून होता. है अगरचा ज़िबड़ किये गये हों यूंही उनकी 
0॥० अगरचा पकाई गई हो और सूअर का गोइत हडडी, खाल, बाल अगरचा 
|॥।१४ किया गया हो यह सब नजासत गलीजा हैं। 

मसला-दूध पीते लड़के और लड़की का पेशाब नजासत गलीज़ा है 
१ह जो अवाम में मशहूर है कि दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक है यह बिल्कुल 
गतत है। 

मसला-शीरल्वार बच्चे ने दूध की कै की अगर मुंह भर है तो नजासत 
अ_लीज है। 

मसला-छिपकली और गिरगिट का खून नजासत गलीजा है। 

मसला-हाथी के सूंडे कौ रुतबत और शेर कुत्ते चीते और दूसरे दरिन्दे 
पौपायों का लोआब नजासत गलीज़ा है। 

मसला-नजासते गलीज़ा ख़फीफा में मिल जाये तो कुल ग़लीज़ा हो 
॥गे । 

मसला-किसी कपड़े या बदन पर चन्द जगह नजासत गलीजा है और 
सी जगह दरहम के बराबर नहीं मगर मजमूआ दरहम के बराबर है तो 
५९४म के बराबर समझी जायेगी और ज़ाएद है तो जाएद समझी जायेगी 
।जीसत ख्फ़ीफा में भी मजमूआ ही पर हुकम दिया जायेगा। 


नजासते खफीफा 


जिन जानवरों का गोजत हलाल है जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड, बकरी, 
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ऊंट, नीलगाय वगैरह इनका फेशाब और घोड़े का पेशाब भी और जिस परिन्द 
का गोएत हराम है(ख्वाह वह शिकारी हो या त हो) जैसे कौआ, चील, शिकरा, 
बाज, बहरी इसकी बीट नजासते ख़फीफा है। 

मसला-हराम जानवरों का दूध नजिस है अलबत्ता धोडी का दूध पाक 
है मगर खाना जाएज नहीं । 

मसला-जो हलाल परिन्द ऊंचे उड़ते हैं जैसे कबूतर, फाख्ता, मैना, 
मुर्गाबी, वागज़ इनकी बीट पाक है। 

मसला-चमगादड़ की बीट और पेज्ञाब दोनों पाक है। 

मसला-मछली और पानी के दीगर जानवर और खटमल और मच्छर 
का खून पाक है। 

मसला-पेशाब की नेहायत बारीक छीटें सूई की नोक बराबर की बदन 
या कपड़े पर पड़ जाये तो कपड़ा और बदन पाक रहेगा। 

मसला-जिस कपड़े पर पेशाब की ऐसी ही बारीक छीटें पड गई अगर 
वह कपड़ा पानी में पड़ गया तो पानी भी नापाक न॑ होगा। 

मसला-जो खून जख्म से बहा न हो वह पाक है। 

मसला-गोएत, तिल्ली, कलेजी में जो खून रह गया हो पाक है और 
अगर यह चीज़ें बहते खून में सन जायें तो नापाक हैं बेगैर धोये पाक न होंगी । 

मसला-अगर नमाज़ पढ़ी और जेब वगैरह में शीशी है जिसमें पेशाब 
या खून या शराब है तो नमाज न होगी। 

मसला-जेब में अन्डा है तो अगरचे उसकी जर्दी खून हो गई हो नमाज 
हो जायेगी । 

मसला-पेशाब, पाखाना के बाद ढेले से इस्तिन्जा कर लिया फिर उस 
जगह से पत्तीना निकल कर बदन या कपड़े पर लगा तो बदन और कपड़ा 
नापाक न होंगे। 

मसला-नापाक चीज़ों का घुआं अगर कपड़े या बदन पर लगे तो कपड़ा 
और बदन नजिस्त न होगा। 


मसला-रास्ते का कीचड़ पाक है जब तक उसका नजिस होना मालूम 
| है तो अगर पाँव या कपड़े में लगी और बे घोये नमाज पढ़ ली नमाज 
0 !ई मगर धो लेना बेहतर है। 

मसला-सड़क पर पानी छिडका जा रहा था जमीन से छीटें उड़ कर 
+॥ड पर पड़ी कपड़ा नजिस न हुआ लेकिन धो लेना बेहतर है। 


जूठे और पसीना का बयान 

मसला-आदमी (चाहे जुनुब हो या हैज व नेफास वाली औरत)उसका 
|०। पाक है। 

मसला-काफिर का जूठा भी पाक है मगर इससे बचना चाहिये जैसे 
॥७, रेंठ, खख़ार कि पाक हैं मगर आदम्मीःइनंसे धिन करता है। इससे बहुत 
॥4॑तर काफिर के जूठे को समझनः चाहिये। 

मसला-जिन जानवरों का गोएठ खाया. जाता है चौपाये हों या परिन्‍्द 
3+का जूठा पाक है जैसे गाय, बेल, भेंस, बकरी, कबूतर, तीतर, बटेर वगैरह | 

मसला-जो मुर्गी छुटी फिरती है और गलीज पर मुंह डालती है उसका 
भू मकरुह है और अगर बन्द रहती हो तो पाक है। 

मसला-धोडे का जूठा पाक है। 

मसला-सूअर, कुत्ता, शेर, चीता, भेड़िया, गीदड और दूसरे दरिन्दों 
का जूठा नापाक है। 

मसला-धघर में रहने वाले जानवरों जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली 
क। जूठ। मकरुह है। 

मसला-पानी में रहने वाले जानवरों का जूठा पाक है ख़्वाह उनकी 
पैदाइश पानी में हो या न हो। 

मसला-उड़नें वाले शिकारी जानवर (जैसे शिकरा, बाज, बहरी, चील 
वगैरह) का जूठा मकरूह है। 
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मसला-कौए का जूठा मकरुह है। 

मसला-बाज, शिकर, बहरी, चील को अगर पाल कर शिकार के लिये 
सिखा लिया हो और चोंव् मे. तजासत न लगी हो तो उसका जूठा पाक है। 

मसला-गधे, खच्चर का जूठा मशकूक है इससे वजू नहीं हो सकता 

मसला-जो जूठा पानी पाक है उस से वज़ू व गुस्ल जाएज़ है मगर 
जुनुब ने बेगैर कुल्ली किये पानी पिग्ना तो इस जूठे पानी से वज़ू नाजाएज 
है इसलिये कि मुस्तअमल हो गया। 

मसला-अच्छा पानी होते हुए मकरूह पानी से वज़ू गुस्ल मकरुह है 
और अगर अच्छा पानी मौजूद नहीं है तो कोई हर्ज नहीं। 

मसला-मकरुह जूठे का खाना पीना मालदार के लिये मकरुह है गरीब 
मोहताज को बिना कराहत जाएज है। 

मसला-अच्छा पानी होते हुए भजकूके पाती से वज़ू गुस्ल जाएज़ नहीं 
और अगर अच्छा पानी न हो तो मशञकूक ही से वज्नू गुस्ल करें और तयम्मुम 
भी करें इस सूरत में वज़ू व गुस्ल में भी नीयत करतीःजरुरी होगी और फक्त 
तयम्मुम या फकत बज़ू व गुस्ल काफी न होगा बल्कि दोनों करना होगा । 

मसला-मशकूक जूठा खाना पीना नहीं चाहिये। 

मसला-मशकूक पानी अच्छे पनी में मिल गया तो अगर अच्छा पानी 
ज़्यादा है तो उससे वज़ू हो सकता है वरना नहीं। 

मसला-जिसका जूठा नापाक है उसका पसीना और लोआब भी नापाक 
है और जिसका जूठा पाक है उसका लोआब और पत्तीना भी पाक है और 
जिसका जूठा मकरुह है उसका लोआब और पसीना भी मकरह है। 

मसला>-गधे, श्रच्चर का पसीना अगर कपड़े में लग जाये तो कपड़ा 
पाक है चाहे कितना ही ज़्यादा लगा हो। 
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तयम्मुम का बयान 

जिसका वज़ू न हो या नहाने की जरूरत हो और पानी पर क़ुदरत न 
है तो ॥जू और गुस्ल की जगह तग्रम्मुम करे । पानी पर क़ुदरत न होने की 
कल्प ॥| (0 हैं पहली सूरत यह कि ऐसी बीमारी हो कि वन्नू या 'ुल्ल से उसके 
बढ़ने ॥; देर में अच्छा होने का सही अन्देशा हो | चाहे उसने खुद आजमाया 
है | जब वज़ू या गुस्ल करता है तो बीमारी बढती है था किसी मुसलमा-। 
५१) ॥॥२ काबिल हकीम ने कह दिया हो कि पानो नुकसान करेगा तो तयम्मुम 
जाएज है | 

मसला-महज ख्याल ही ख्याल बीमारी बढ़ने का हो तो तयम्मुम जाएज 
#हीं यूही काफिर या फासिक़ या मामूली तबीब के कहने का ऐतबार नहीं । 

मसला-बीमारी में अगर ठन्डा पानी नुक़स्तान करता है और गर्म 
धु॥0।॥ न करे तो गर्म पानी से वज़ूं और गुस्ल जरूरी है तयम्मुम जाएज 
तहीं ह अगर ऐसी जगह हो, कि गर्म प्रान्नी न मिल सके तो तयम्मुम कर 
!ुंही अगर ठन्डे वक़्त में वज़ू बा।उ|ल ।नुक़साता करता है और गर्म वक़्त 
है तु।सान नहीं करता तो ठंडे वक्‍त तयम्मुम करे फिर जब गर्म वक्‍त आये 
ती इन्दा के लिये वज़ू कर लेना चाहिये जो नमाज़ उस तयम्मुम से पद 
ही उध_्षके एआदह की हाजत नहीं । 

मसला-अगर सर पर पानी डालना नुक॒तान करता है तो गले से नहागे 
॥ पूरे सर का मसह करे। 

मसला-आगर किसी खास अजो में पानी नुकसान करता है और 
बाज) में नहीं तो जिसमें नुकुसान करता है उस पर मसह करे और बाकी 
को पोगे। 

मसला-आगर किसी अजो पर मसह भी नुकसान करता है तो उरू 
अजो पर कपड़ा डाल कर उस पर मसह करे; 

मसला-जख्म के किनारे किनारे जहां तक पानी नुकत्तननकरे पट्टी 
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वगैरह खोलकर घोना फ़र्ज है हो अगर पट्टी खोलने से नुकसान हो तो पढ्टी 
पर मसह करे । दूसरी सूरत यह है कि वह चारों तरफ एक एक मील तक 
पानी का पता नहीं तो तयम्मुम जाएज है। 
मसला-अगर यह गुमान हो कि एक मील के अन्दर पानी होगा तो 
तालाश कर लेना जरूरी है। बिला तालाझ के तयम्मुम जाएज नहीं | बिला 
तालाश किये तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली और तालाझ् करने पर पानी मिल 
गया तो वज़ू करके नमाज का एआदह लाजिम है अगर न मिला तो हो गई।. 
मसला-नमाज पढ़ते में किसी के पास पानी देखा और गुमान गालिब 
है कि मॉगने से दे देगा तो नमाज तोड़ के पानी मांगे। तीसरी सूरत यह 
कि इतनी सर्दी हो कि नहाने से मर जाने या बीमार होने का क़वी अन्देशा 
हो और नहाने के बाद सर्दी नुकसान से बचने का कोई सामान भी न हो 
तो तयम्मुम जाएज़ है। चौथी सूरतत्यह कि दुश्मन का खौफ हो कि अगर 
देख लेगा तो मार डालेगा या माल्न छीन लेगा या इस्न ग़रीब नादार का कर्ज 
ख्वाह है कि इसे क़ैद करा देगाया उस तरफ़ सांप है वह काट खायेगा या 
शोर है कि फाड़ खायेगा या कोई बदकार एखस्द्रा है जो बे आबरूई करेगा तो 
तयम्मुम जाएज है । पांचवीं सुरत यह कि प्यास का खौफ़ हो यानी पानी 
तो है लेकिन अगर इस पानी को वज़ू या गुस्ल में खर्च कर देगा तो यह खुद 
या दूसरा मुसलमान या इसका या दूसरे मुसलमान का जानवर (चाहे जानवर 
ऐसा कुत्ता ही क्यों न हो कि जिसका पालना जाएज है) प्यासा रह जायेगा 
और येह प्यास ख्वाह अभी मौजूद हो या आगे चलकर होगी कि राह ऐसी 
है कि दूर तक पानी का एता नहीं तो तथम्मुम 
मसला-पानी मौजूद है मगर आटा ग ए 
तयम्मुम जाएज़ है । शोरबे की जरूरत के लिये तथम्मुम जाएज नहीं। 
मसला-बदत या कपडे पर इतनी नजासत है कि जितनी नजासत के 
होते हुए नमाज़ जाएज़ नहीं और पानी सिर्फ़ इतना है कि चाहे वज़ू करे या 
नजासत दूर करे तो पानी से नजासत घोये और फिर धोने के बाद तयम्मुम 
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को पाक करने से पहले तयम्मुम न होगा अगर पहले कर लिया है तो फिर 
.. क्रो । सातवीं सुरत यह कि पानी मंहगा हो यानी वहाँ जिस भाव विकता 
है शत दूना दाम मॉगता है तो तयम्मुम जाएज है और अगर दाम में इतना 
॥र्छ + हो यानी दूने से कम में मिले तो तयम्मुम जाए:। नहीं । 
मसला-पानी मोल मिलता है और इसके पास हाजते ज़रूरिया से ज़्यादा 
॥॥ नहीं तो भी तयम्मुम जायज है। आठवीं सूरत यह कि पानी तलाश 
#4) में क़ाफ़िला नज़र से गायब हो जायेगा या रेल छूट जायेगी तयम्मुम 
॥॥५ है | नवीं सूरत यह गुमान कि वज़ू या गुस्ल करने में ईदैन की नमाज 
॥0ी रहेगी तो तयम्मुम जाएज ख्वाह यूं कि एमाम पढ़ के फ़ारिग हो जायेगा 
॥। जवाल का वक़्त आ जायेगा दोनों सूरतों में तयम्मुम जाएज़ है। 
मसला-अगर यह समझे कि वज़ू करने में जोहर या मगरिब या एशा 
॥। जुमा की पिछली सुन्‍्नतों का या चांइत की नमाज का वक़्त जाता रहेगा 
तो तम्रम्मुम करके पढ़ ले। दसवीं सूरत यह कि आदमी मय्यत का दली + 
६॥ और डर हो कि वज़ू करने में नमाज़ 'जनाज़ान मिलेगी तो तयम्मुम 
॥ज है। 
मसला-मस्जिद में सो गया और नहाने की ज़रूरत हो गई ते आंख 
/[०पे ही जहां था वहीं फौरन तयम्मुम करके निकल आये देर करना हराम 
॥ै। 
मसला-.कुरआन मजीद छूने के लिये या सजदह तेलावत या सजदये 
५# के लिये तयम्मुम जाएज नहीं जबकि पानी पर कुदरत हो। 
मसला-वक़्त इतना तंग हो गया कि वज़ू या गुस्ल करेगा तो नमाज 
' ७ हो जायेगी तो चाहियें कि तबम्मुम करके नमाज पढ़ ले और फिर वज़ू 
॥ ॥स्‍ल करके एआदह करना लाजिम है। 
मसला-औरत हैज़ या नेफ्ास से पाक हुई और पानी पर क़ादिर नहीं 
तो तथम्मुम करें। 
मसला-इतना पानी मिला जिससे वज़ू हो सकता है और नहाने की 


ब्क 


ज़रूरत है तो इस पानी से वज़ू कर लेना चाहिये और गुस्ल के लिये तयम्मुम 
करे । | 


तयम्मुम का तरीका 

तयम्मुम की नीयत से बिस्मिल्लाह कह कर किसी ऐसी पाक चीज़ पर 
जो ज़मीन की किस्म से हो दोनों हाथ मारकर उलट लें अगर ज्यादा गर्द 
लग गई हो तो हाथ झाड़ लें और उससे सारे मुंह का मसह करें फिर दूसरी 
मर्तबा यूंही हाथ मारें और नाखून से लेकर कोहनियों समेत दोनों हाथों का 
“मसह करें तयम्मुम हो गया। तयम्मुम में सर और पैर पर मसह नहीं किया 
जाता। तयम्मुम में सिर्फ़ तीन बातें फर्ज हैं बाक़ी सुन्नत। पहला फूर्ज नीयत 
बानी गुस्ल या वज़ू या दोनों की पाकी हासिल करने का इरादा । अगर तयम्मुम 
की नीयत हाथ मारने के बाद की तो तयम्मुम न होगा। दिल में तयम्मुम 
का इरादा फर्ज है और साथ ही जबान से. भी कह लेना बेहतर हैं। मसलन 
यूं कहे कि तयम्मुम करता हूँ बे गुस्ल या बे वज़ू की नापाकी दूर होने और 
नमाज़ जाएज होने के लिये और बिस्मिल्लाह कह कर मिट्टी पर हाथ मारे | 
दूसरा फर्ज सारे मुंह पर हाथ फेरना कि बाल बराबर कोई जगह बाक़ी न 
रह जाये नहीं तो तयम्मुम न होगा। तीसरा फर्ज दोनों हाथ का कुहनियों 
तक कूहनियों समेत मस्ह करना अगर जर्रह बराबर भी कोई जगह छूट 
गई तो तयग्भुम न होगा। 

मसला-दाढ़ी मूंछ और भवों के बालों पर हाथ फेरना जरुरी है! 

मसला-मुंह की यहां भी वही हद है जो वज़ू में है लेकिन मुंह के न्दर 
तषम्मुम नहीं किया जाता अलकत्ता दोनों होंठ पर जितना मुंह बन्द करने 
के बाद खुला रहता है मसह ज़रुरी है। 

मसला-हाथ झाड़ने में ताली न बजे बल्कि इसकी सूरत यह है कि 
अंगूठे से अंगूठा टकराये ज़ाएद गर्द झड़ जायेगी। 
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| मसला-अगर उंगलियों में गर्द न पहुंची तो खेलाल करना फर्ज है नहीं 
है| सुन्नत और इसी तरह दाढ़ी में भी। 
मसला-अगर एक ही तयम्मुम में वज़ू और गुस्ल दोनों की नीयत 
कर ली जब भी काफी है दोनों का हो जायेगा। 
मसला-गुस्ल और वज़ू दोनों का तयम्मुम एक ही तरह होता है। 


किस चीज से तयम्मुम जाएज है और 


किस से नहीं 


तयम्मुम उसी चीज़ से हो सकता है जो जिनसे ज़मीन से हो और जो 
भीज जमीन की जिन्स से नहीं उससे तयम्मुम नहीं हो सकता। 

मसला-जो चीज़ आग से जल कर न राख होती है न पिघलती है 
न नर्म होती है वह ज़मीन की जिन्स से है उससे त॑यम्मुम जाएज़ है लेहाजा 
मिट्टी, गर्द, रेत, बालू, चूना/सुरमा, हरताल, गन्घक, मुरदा सन्ग, गेल, पंत्थर, 
जब्रजद, फिरोज़ा, अकीक्‌, जमुरर्द कौरह जवाहर से तयम्मुम जाएज है अगरचे 
सनपर गुबार न हो। 

मसला+-जिस मिट्टी से तयम्मुम किया जाये उसका पाक होना ज़दरी 
॥ यानी न उसपर किसी नजासत का असर हो न यह हो कि महज खुश्क 
होने से असरे नजासत जाता रहा हो। 

मसला-जिस चीज पर नजासत ग्रिरी और सूख गई उससे तयम्मुम 
नहीं होगा अगरचे नजासतत का असर बाकी न हो अलबत्ता नमाज़ उसपर 
पढ़ सकते हैं। 

मसला-पयह वहम कि कभी नजिस हुई होगी फ़ुजूल है। इसका एतबार 
नहीं । 

मसला-राख़ से तयम्मुम जाएज नहीं । 


छ 


मसला-अगर खाक में राख मिल जाये और खाक ज़्यादा हो तो तयम्मुम 
जाएज है नहीं तो नहीं। 

मसला-भीगी मिट्टी से तयम्मुम जाएज़ है जबकि मिट्टी गालिब हो। 

मसला-अगर किसी लकड़ी या कपड़े वगैरह पर इतनी गर्द है कि 
हाथ मारने से उंगलियों का निशान बन जाये तो इसपर तयम्मुम जाएज है। 

मसला-गच की दीवार पर तयम्मुम जाएज है। 

मसला-पकक्‍की ईंट से तयम्मुम जाएज है। 

मसला-जमीन या पत्थर जल कर सेयाह हो जाये इससे तयम्मुम जाएज 
है यूंही अगर पत्थर जल कर राख हो जायें इससे भी जाएज है। 


तयम्मुम तोड़ने वाली चीज़ें 


जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है या गुस्ल वाजिब होता है उनसे तयम्मुम 
भी जाता रहेगा और अलावा उनके पानी पर कुदरत होने से भी तयम्मुम 
दूट जायेगा। 

मसला-किसी ऐसे मोकाम पर गुज़रा कि पानी एक मील के अन्दर 
पा तयम्मुम टूट गया पानी तक पहुंचना जरुरी नहीं अलबत्ता सोने की हालत 
में पानी पर गुज़रने से न टूटेगा। 

मसला-मरीज़ ने गुस्ल का तयम्मुम किया था और अब इतना तन्दुरुस्त 
हो गया कि नहाना नुकृसान न करेगा तो तयम्मुम जाता रहा। 

मसला-इतना पानी मिला कि आजा ज्ज़ू सिर्फ एक बार धो सकता 
है तो तयम्मुम जाता रहा और इससे कम तो नही यूंही गुस्ल के तयम्मुम 
करने वाले को इतना पानी मिला कि गुस्ल के फराएज़ को भी काफ़ी नहीं 
तो तयम्मुम न गया वरना तयम्मुम जाता रहा। 

मसला-किसी ने गुस्ल और वज़ू दोनों के लिये एक ही तयम्मुम किया 
था फिर वज़ू तोड़ने वाली कोई चीज़ पाई गई या इतना पानी पाया जिससे 
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पर्फ वज़ू कर सकता है या बीमार था और अब तन्दुरुस्त हो गया कि वज़ू 
नुकसान न करेगा और गुस्ल से ज़रर होगा तो सिर्फ़ वज़ू के हक़ में तयम्मुम 
जाता रहा गुस्ल के हक़ में बाक़ी है। 


-खुफ यानी मोजे पर मसह का बयान 

जो शख्स मोजह पहने हुए हे! ठ अगर वज़ू में बजाय पांव धोने के 
मोजों पर मस्लह करे तो जाएज है। 

मतला-जिस पर गुस्‍्ल फ़र्ज है वह मोजों पर मसह नहीं कर सकता। 

मसला-मसह करने के लिये चन्द एर्ते हैं। 
(१)मोजे ऐसे हों कि टखने छुप जायें इससे ज्यादा होने की जरुरत नहीं और 
अगर दो एक अंगुल कम हो जब भी मसह दुरुस्त है एड़ी न खुली हो। 
(२)पांव से चिपटा हो कि उसको पहल कर आसानी के साथ खुब चल फिर 
सकें । 
(३)चमड़े का हो या सिर्फ़ ततों चमड़े का हो और बोक़ी हिस्सा किसी और 
दबीज चीज का जैसे किरमिच वगैरह | 


मसला-हिन्दुस्तान में जो उमूमन सूती या ऊनी मोजे पहने जाते हैं 
उनपर मसह जाएज़ नहीं उतार कर पॉव धोना फर्ज है। 
(४) वज़ू करके पहना हो यानी अगर मोजा बे वजू पहना था तो मसह नहीं 
कर सकता। 

असला-तयम्मुम ऊरके मोजे पहते गये तो मसह जाएज नहीं। 
(५)न हालते जनाबत में पहना हो न बाद पहनने के जुनुब हुआ हो। 
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(६)मुद्दत के अन्दर हो और उसकी मुद्त मुकीम के लिये एक दिन रात है 
और मुसाफ़िर के वास्ते तीन दिन रात। 

मसला-मोजा पहनने के बाद पहली मर्तबा जो हदस हुआ उस वक़्त 
से इस मुद्त का शुमार होगा मसलन सुबह के वक़्त मोज! पहना और जोहर 
के वक़्त पहली बार हदस हुआ तो मुकीम दूसरे दिन के जोहर तक मसह 
करे और मुप्ताफ़िर चौथे दिन की जोहर तक। 
(७)कोई मोजा पांव की छोटी तीन उंगलियों के बराबर फटा न हो यानी 
चलने में तीन अंगुल बदन जाहिर न होता हो । 

मसतजा- मोजा ऋट गया या सतीवन खुल गई और वैसे पहने रहने की 
हालत में तीन अंगुल पांव जाहिर नहीं होता मगर चलने में तीन अंगुल दिखाई 
देता है तो मसह जाएज नहीं यानी फटे मोजे में तीन अंगुल से कम पॉव खुले 
तो रुसह जाएज है और तीन अंगुल या उससे ज़्यादा लुले तो जाएज नहीं। 

मसला-टखने के ऊपर पोज चाहे कितना ही फटा हो कुछ डर्ज नहीं 
मसह हो सकता है फटने का एतबारूटसने से नीचे के हिस्सों में है। 


मसह का तरीका 

यह है कि हाथ तर करके दाहिने की तीन उंगलिणं पांव के मोज़े 
की पीठ के सिरे पर रख कर पिन्‍्डली की तरफ खींचें कम से कम तीन 
अंगुल खींचे और सुन्‍नत यह है कि पिन्डली तक पहुंचायें और बायें हाथ से 
बायें पैर पर इसी तरह करें । 

मसला-मसह में फ़र्ज दो हैं! 
(१)हर मोजे का मसह हाथ की छोटी तीन उंगलियों के बराबर होना। 
(२)मसह मोजे की पीठ पर होना। 

मसला-मसह में सुन्नत तीन बातें हैं। 
(१)हाथ को पूरी तीन उंगलियों के पेट से मसह करना। 
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२)उंगलियों को खींच कर पिन्डली तक ले जाना। 
३)मसह करते वक़्त उंगलियों को खुली रखता। 
मसला-अंग्रजी जुते बूट पर मसह जाएज है आर टखने उससे छुपे 


हों । 
मसला- अमामा, बुर्का, नेकाब और दस्ताना पर मसह जायज़ नहीं 


मसह जिन चीजों से टुटता है 


वह यह है (१)जिन चीजों से वज़ू टूटता है उनसे मसह भी जाता रहता 
हि 
१। 


( 
( 


(२) मसह की मुहृत पूरी हो जाने से मसह जाता रहता है. और उस सूरत 
में सिर्फ़ पॉव धो लेना काफी है फिर से पूरा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं बेहतर 
यह है कि पूरा वज़ू कर लें। 
(३) मोजा उतार देने से मसह ढूट जाता है चाहे एक ही उतारा हो। 
मसला- वज़ू की जगहों में फटल हो या फुड़िया या और कोई बीमारी 
हो और पानी बहाना नुकसान करता हो या'सख़््त तकलीफ होती हो तो भीगा 
हाथ फेर लेना काफी है और अगर यह भी नुकसान करता हो तो इसपर 
कपड़ा डाल कर कपड़े पर मसह करे और जो यह भी मुजिर हो तो मोआफ 
है और अगर इसमें कोई दवा भर ली तो इसका निकालना जरुरी नहीं इस 
पर से पानी बहा देना काफी है। 


हैज का बयान 
मसला-बालिग़ा औस्त के आगे के मेक़ाम से जो खून आदी तौर पर 
निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने की वजह से न हो उसे हैज़ 
कहते हैं और बीमारी से हो तो इस्तेहाज़ा और बच्चा होने के बाद हो तो 
नेफास कहते हैं। 
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मसला-हैज की मुद्ृत कम से कम तीन दिन तीन रातें हैं वानी पूरे 
बहत्तर धन्टे, एक मिनट भी अगर कम है तो हैज नहीं और ज़्यादा से ज्यादा 
दस दिन दस रातें हैं। 

मसला-बहत्तर धन्टे से जरा भी पहले खत्म हो जाये तो हैज नहीं 
बल्कि इस्तेहाज़ा है, हां आर सुबह को किरन चमकते ही शुरु हुआ और 
तीन दिन तीन रातें पूरी होकर किरन चमकने ही के वक़्त खत्म हुआ तो 
हैज है और इस सूरत में वहत्तर धन्टा पूरा होना जहरी नहीं अलबत्ता किसी 
और वक़्त शुरू हो तो धन्टों ही से शुमार होगा और चौबीस धन्टा का एक 
दिन रात लिया जायेगा। 

मसला-दस रात दिन से कुछ भी ज्यादा खून आया तो अगर यह हैज 
पहली मर्तबा उसे आया है तो दस दिन तक हैज है बाद का इस्तेहाजा और 
आगर पहले उसे हैज़ आ चुके हैं और आदत-दस दिन से कम की थी तो 
आदत से जितना ज़्यादा हुआ इस्तेहाजा है। उसे यूं समझो कि पांच दिन की 
आदत थी अब आया दस दिन तो कूल हैज है. और बारह दिन आया तो 
पांच दिन हैज के बाक़ी सांत दिन इस्तेहाजा के और अगर एक हालत मोक़र्रर 
न थी बल्कि कभी चार दिन आया कभी पॉच दिन आया तो पिछली बार 
जितने दिन आया उतने ही दिन हैज़ के समझे जायें बाक़ी इस्तेहाजा हैं। 

मसला-यह जरुरी नहीं कि मुद्तत में हर वक्त खून जारी रहे जभी 
हैज़ हो बल्कि अगर बाज बाज वक़्त आये जब भी हैज है। 

मसला-कम से कम नौ बरस की उम्र से हैज़ शुरु होगा और इन्तेहाई 
उम्र हैज़ आने की पचपन साल की उम्र है। इस उम्र वाली को आयसा और 
इस उम्र को सिने अयास कहते हैं। 

मसला-नौ बरस्त की उम्र से पहले जो खून आया वह इस्तेहाज़ा है। 
यूंही पचपन साल की उम्र के बाद जो खून आये वह इस्तेहाजा है। अलबत्ता 
अगर पचपन बरस की उम्र के बाद ख़ालिस खून आये या जैसा पहले आता 
था असी रंग का आया तो हैल है। 
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मसला-हमल वाली को जो खून आया इस्तेहाजा है यूं ही बच्चा होते 
वक़्त जो खून आया और अभी बच्चा आधे से ज़्यादा बाहर नहीं निकला तो 
वह इस्तेहाजा है। 

मसला-दो हैजों कें दरमेयान कम से कम पूरे पन्द्रह दिन का फाप्नला 
शरुरी है। यूंही नेफास व हैज के दरमेयान भी पन्द्रह दिन का फासला जछूरी 
॥ तो अगर नेफास खत्म होने के बाद पन्द्रह दिन पूरे न हुए थे कि खून आया 
तो यह इस्तेहाजा है। 

मसला-हैज उस्त वक़्त शुमार किया जायेगा जबकि खून फर्जे खारिज 
॥ आ गया तो अगर कोई कपड़ा रख लिया है जिसकी वजह से खून फर्जे 
सारिज में नहीं आया दाखिल ही में रुका रहा तो जब तक कपड़ा न निकालेगी 
#ज वाली न होगी नमाजें पढ़ेगी रोजा रक्‍्खेगी। 

मसला-हैज़ के छ: रंग हैं स्याह, सुर्ख; सब्ज, जर्द, गदला, मटीला। 
सफेद रंग की रुतूबत हैज़ नहीं। 

मसला-दस दिन के अन्दर रुतूबत में ज़रा भी मैलापन है तो वह -हैज 
है और अगर दस दिन रात के बाद भी मैज्ञापन बाकी है तो आदत वाली 
के लिये जो दिन आदत के हैं उतने दिन हैज के और आदत के बाद वाले 
इस्तेहाजा और अगर कुछ आदत नहीं तो दस दिन रात तक हैज़ बाकी 
इस्तेहाज़ा । 

मसला-जिस औरत को उम्र भर खून आया ही नहीं या आया मगर 
तीन दिन से कम आया तो उम्र भर वह पाक ही रही और अगर एक बार 
तीन दिन रात खून आया फिर कभी न आया तो वह फकृत तीन दिन रात 
हैज के हैं बाक़ी हमेशा के लिये पाक। 


नेफास का बयान 
भैफ़ाप्त यानी तह ख़्न जो बच्चा जनने के बाद आता है इसकी कमी 
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की जानिब कोई मुद्ृत मोक़र्रर नहीं आधे से ज्यादा बच्चा निकलने के बाद 
एक आन भी खून आया तो वह नेफास है और ज्यादा से ज्यादा नेफास का 
जमाना चालीस दिन रात है। 

मसला-नेफास का शुमार उस वक़्त से होगा जब कि आधे से ज्यादा 
बच्चा निकल आया है 

तम्बीह-इस बयान में जहाँ बच्चा होने का लफ्ज आयेगा इसका मतलब 
आधे से ज़्यादा बच्चा बाहर आ जाना है। 

मसला-किसी को चालीस दिन से ज्यादा खून आया तो अगर उसके 
पहली बार बच्चा पैदा हुआ है या यह याद नहीं कि इससे पहले बच्चा पैदा 
होने में कितने दिन खून आया था तो दोनों सूरतों में चालीस दिन रात नेफास 
है बाक़ी इस्तेहाजा और जो पहली आदत मालूम है तो आदत के दिनों तक 
नेफास है और जितना ज़्यादा दिन आया वह, इस्तेहाज़ा है जैसे आदत तीस 
दिन की थी इस बार पैंतालिस दिन आया तो तीस दिन नेफास के और पन्द्रह 
इस्तेहाज़ा के हैं। 

मसला-बच्चा पैदा होने से पहले जोँ खून आया वह नेफास नहीं बल्कि 
इस्तेहाज़ा है अगरचे बच्चा आधा बाहर आ गया हो। 

मसला-हमल साकित होने से पहले कुछ खून आया कुछ बाद को 
तो पहले वाला इस्तेहाजा है बाद वाला नेफास है लेकिन यह इस सूरत में 
है जब कोई अज़ो बन चुका हो वरना पहले वाला अगर हैज़ हो सकता है 
तो हैज़ है। नहीं तो इस्तेहहज़ा । 

मसला-चालीस दिन के अन्दर कभी खून आया कभी नहीं तो सब 
नेफास ही है अगरचे पन्द्रह दिन का फासला हो जाये। 

मसला-इसके रंग के बारे में वही एहकाम है। जो हैज में बयान हूए। 

हैज़ व नेफास के एपहकाम। 

मसला-हैज व नेफास की हालत में नमाज पढ़ना रोजा रखना हराम 
है। 
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मसला-इन दिनों में नमाजें माफ है इनकी कज़ा भी नहीं । अलबत्ता 
रोजों की क॒ज़ा और दिनों में रखना फर्ज है। 

मसला-नमाज के वक़्त में वज़ू करके इतनी देर तक ज़िक़े एलाही, 
दरुद श़रीफ और दूसरे वजीफ़े पढ़ लिया करे जितनी देर नमाज पढ़ा करती 
धी ताकि आदत रहे। 

मसला-हैज व नेफ़ास वाली को क़ुरआन मजीद पढ़ना देखकर हो या 
।बानी और उसका छूना अगरचे जिल्द या चोली या हाशिया को अगुली की 
नौक या बदन का कोई हिस्सा लगे यह सब हराम है। 

मसला-कागज के परचा पर कोई आयत लिखी हो उसका छूना भी 
#राम है। 

मसला-क़ुरआन मजीद जुजदान में हो तो उस जुजदान के छूने में 
हर्ण नहीं | 

मसला-इस हालत में क़ुरआत मजीद और दीनी किताबों के छूने के 
भ्रब एहकाम वही हैं जो बे, गुर्त वाले के हैं.जिसका बयान गुस्ल में गुजरा। 

मसला-मोअल्लिमा को हैज व नेफास हो तो एक एक कलमा सॉस 
तोड़ तोड कर पढ़ा दे और हिज्जे कराने में कोई हर्ज नहीं। 

मसला- इस हालत में दुआये कुनूत पढ़ना मकरुह है 

मसला-क़रआन मजीद के अलावह और तमाम अजकार कलमा 
शरीफ, दरुद शरीफ कौरह पढ़ना बिला कराहत जाएज है बल्कि मुस्तहब 
॥ वज़ू था कुली करके पढ़ना बेहतर है और वैसे भी हर्ज नहीं और इनके 


छुने में भी हर्ज वहीं । 
मसला-सेमाअ इस हालत में हराम है अलबत्ता लेटने बैठने साथ खाने 


पीने और बोसा लेने में हर्ज यहों। 


इस्तेहाजा का बयान 
वह खून जो औरत के आगे के मोकाम से निकले और हैज़ व नेफास 
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का न हो वह इस्तेहाजा है। 

मसला-इस्तेहाजा में न नमाज माफ है न रोज़ा माफ है न ऐरी औरत 
से जेमाअ हराम है । 

मसला-इस्तेहाजा अगर इस हद तक पहुंच गया कि इसको इतनी 
मोहलत नहीं मिलती कि वज़ू करके फर्ज नमाज अदा कर सके तो नमाज 
का पूरा एक वक़्त शुरु से आखीर तक इसी हालत में गुज़र जाने पर उसको 
मा[र कहा जायेगा। एक वज़ू से उस वक़्त में जितनी नमाज़ें चाहे पढ़े । 
खून आने से इस एक पूरे वक़्त के अन्दर तक वज़ू न जायेगा। 

मसला-अगर कपड़ा वगैरह रख कर इतनी देर खून रोक सकती है 
कि वज़ू करके नमाज़ पढ़ ले तो माज़ूर नहीं। 


माज़ूर का बयान 

मसला-हर वह शख्स जिसको कोई ऐसी बीमारी हो कि एक वक़्त 
पूरा ऐसा गुजर गया कि उंज़ूं के साध नमाज फेर्ज़ अंदां न कर सका वह माज़ूर 
है यानी पूरे वक़्त में इतनी देर भी बीमारी नहीं रुकी कि वज़ू के साथ फर्ज 
अदा कर सके | माज़ूर का हुक्म यह हैकि वक़्त में वज़ू कर ले और आखीर 
वक़्त तक जितनी नमाज़े चाहे उस वज़ू से पढ़े उस बीमारी से उसका वज़ू 
नही जाता जैसे क़तरे की बीमारी या दस्त या हवा खारिज होना या दुखती 
आंख से पानी गिरना या फोडे या नासूर से हर वज़्त हतूबत बहना या कान, 
नाफ, पिस्तान से पानी निकलना कि यह सव बीमारियों बज तोड़ने वाली हैं 
इनमें जब पूरा एक वक़्त ऐसा गुजर गया कि हर चन्द कोशिए की मगर 
तडारत के साथ नमाज न पढ़ सका तो उम्र साबित हो गया जब उम्र साबित 
हो गया तो जब तक हर नमाज़ के वक़्त में एक एक बार भी वह चीज 
पाई जायेगी माज़ूर ही रहेगा । मसलन औरत को नमाज़ का एक पूरा वक़्त 
ऐस्ला गुज़र गया जिप्तमें इस्तेहाजा ने इतनी मोहलत नहीं दी कि तहारत करके 
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फर्ज पढ़ लेती और दूसरे वक़्त में इतनी मोहलत मिलती है कि वज़ू करके 
नमाज पढ़ ले मगर अब इस दूसरी ममाज के वक़्त में भी एक आध दफा 
खन आ जाता है तो अब भी माज़ूर है यानी उज़ साबित होने के बाद यह 
ग़रुरी नहीं है कि आइन्दा हर वक़्त में कसरत से बार-बार वज़ू तोड़ने वाली 
चीज पाई जाये। उज़ साबित होने के लिये कसरत व तकरार दरकार है। 
लेकिन इतनी कसरत कि एक फर्ज भी वज़ू के साथ अदा न हो सके बाद 
की हर नमाज के वक्‍त में इतनी कसरत ज़रुरी नहीं बल्कि एक बार -भी 
काफी है। 

मसला-फर्ज नमाज़ों का वक़्त गुजर जाने से माज़ूर का बज़ू जाता 
रहता है जैसे किसी माज़ूर ने असर के वक़्त वज़ू किया था तो सूरज डूबते 
ही वज़ू जाता रहा और किसी ने सूरज निकलने के बाद वज़ू किया तो जब 
तक जोहर का वक्‍त ख़त्म न हो वज़ू न.जायेगा कि अभी तक किसी फर्ज 
नमाज का वक़्त नहीं गया। 

मसला-माज़ूर का वज़ू उस चीज़ से नहीं जाता जिसके सबब से माज़ूर 
है। हां अगर कोई दूसरी चीज़ वजूं तोड़ने वाली पाई गई तो वज़ू जाता 
रहा मसलन जिसको क़तरे का मर्ज है हवा निकलने से उसका वज़ू जाता 
रहेगा । जिसको हवा निकलने का मर्ज़ है उसका क़तरा निकलने से वज़ू जाता 
रहेगा। 

मसला-अगर किसी तरकीब से उम्नज जाता रहे या उसमें कमी हो 
जाये तो उस तरकीब का करना फर्ज है मसलन खड़े होकर पढने से खून 
बहता है और बैठ कर पढ़े तो न बहेगा तो बैठ कर पढ़ना फर्ज है। 

मसला-माज़ूर को ऐसा उज्ज है जिसके सबब से कपड़े नजिस हो जाते 
हैं तो अगर एक दरहम से ज्यादा नजिस हो गया और जानता है कि इतना 
मौक़ा है कि उसे धोकर पाक कपड़ो से नमाज पढ़ लूंगा तो धोकर नमाज 
पढ़ना फर्ज है और अगर जानता है कि नमाज पढ़ते-पढ़ते फिर इतना ही 
नजिस हो जायेगा तो धोना ज़रुरी नहीं इसी से पढ़े अगरचे जानमाज भी 
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आलूुदह हो जाये कुछ हर्ज नहीं और अगर दरहम के बराबर है और धोकर 
पढ़ने का मौका है कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते फिर उतना ही नजिस न हो जायगा 
तो धोना वाजिब है और दरहम से कम है और मौक़ा है तो घोना सुन्तत और 
अगर मौका नहीं तो हर सलरत में माफ़ है 

मसला-किसी जख्म स॑ ऐसी रुतूबत निकले कि बहे नहीं तो न उसकी 
वजह से वज़ू टूटे न माज़ूर हो न वह रुतूबत नापाक है। 


नजिस चीज़ों के पाक करने का त्तरीका 

नजिस्न की दो किसमें हैं-पहली किस्म ऐसी चीजें हैं कि वह खुद नजिस 
हैं जिनको नापाकी और नजासत कहते हैं जैसे शराब, पाखाना, गोबर ऐसी 
चीज़ें जब तक अपनों अंस्तत को छोड़कर कुछ और न हो जायें पाक नहीं 
हो सकतीं शराब जब तक शराब है नजिस.ही रहेगी और आर सिरका हो 
जाये तो अब पाक है या उपला जब तक राख न हो जाये नापाक है जब 
राख हो गया तो यह राख पाक है दूसरी किस्म ऐसी चीजें हैं जो सुद तो 
नजिस नहीं लेकिन नजासत के लगने से नापाक हो गई जैसे कपड़े पर शराब 
लग गई तो अब कपड़ा नजिस हो गया ऐसी चीज़ों के पाक करने के कई 
तरीके हैं बाज धोने से पाक होंगी, बाज सूखने से रगड़ने पौछने से, बाज 
जलजाने से पाक होंगी, बाज दबाग़त व जिबह से पाक होंगी। 

मसला-पाक पानी और हर पाक पतली बहने वाली चीज जिससे 
नजासत दूर हो सके उससे नापाक चीज़ों को पाक कर सकते हैं । जैसे घिरका, 
गुलाब, चाय, केले का पानी कगैरह। 

मसला-माए मुस्तअगल यानी वज़ू व गुल्ल के पाक घेअन से भी 

धोकर पाक कर सकते हैं। 

मसला-थूक से अगर नजासत दूर हो जाये तो इससे भी चीज पाक 
हो जायेगी। जैसे बच्चे ने दूध पीकर पिस्तान पर क़ै की फिर कई बार 
दूध पिया यहां तक कि क़ै का असर जाता रहा तो पिस्तान पाक हो गया | 
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मसला-शोरबा, दूध, तेल से धोने से पाक न होगा इसलिये कि इन 
सबसे नजासत दूर न होगी। 

मसला-नजासत आगर दलदार है जैसे पाखाना, गोतर, खून वगैरह 
तो घोने भें कोई गिननती की ज़ार्त नहीं बल्कि उसको दूर करना जरूरी है। 
अगर एक बार घेने से दूर हो जाये तो एक ही बार घोने से पाक हो जायेगा 
और अगर चार पाँच मर्तबा धोने से दूर हो तो चार पांच मर्तबा धोना पड़ेगा 
हां आगर तीन मर्तबा से कम में नजासत दूर हो जाये तो तीन बार पूरा कर 
लेना मुस्तहब हैं। 

मसला-अगर नजासत दूर हो गई मगर उसका कुछ असर या रंग 
या बु बाकी है तो उसे भी दूर करना लाजिम है हाँ अगर उसका असर मुश्किल 
से जाये तो असर दूर करने की ज़रूरत नहीं तीन मर्तबा धो लिया पाक 
हो गया साबुन या खटाई या गर्म पानी से घेने की जरूरत नहीं। 

मसला-कपड़े या हाथ पर न॑जिस रंग लगाया या नापाक मेंहदी लगाई 
तो इतनी मर्तबा धोयें कि साफ पानी गिरने लगे पाक होजायेगा अगरचे कपड़े 
या हाथ पर रंग बाक़ी हों। 

मसला+-ज़ाफरान या कोई रंग कपड़ा रंगने के लिये घोला था उसमें 
किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया या और कोई नजासत पड़ गई तो उससे 
आर कपड़ा रंगलिया तो तीन बार घो डालें पाक हो जायेगा ; 

मसला-कपड़े या बदन पर नापाक तेल लगा था त्तीन मर्तबा धो लेने 
से पाक हो जाथेगा। आरचे तेल की चिकनाई मौजूद हो इस तकल्लुफ की 
जरूरत नहीं कि साबुन या गर्म पानी से घोयें लेकिन अगर मुरदार की चर्बी 
लगी थी तो' जब तक उसकी चिकनाई न जाये पाक न होगा। 

मसला-आगर छुरी में खून लम गया या पिरी में खून भर गया और 
उसे आग में डाल दिया यहां तक कि खून जल गया तो छुटी और सिरी पाक 
हो गई । 

मसला-नजासत अगर पतली है तो तीन मर्तबा घोने और तीनों मर्तबा 


73 







अच्छी तरह निचोड़ने से'पाक होगा। अच्छी तरह निचोड़ने का यह 
है कि हर शख्स अपनी ताकृत भर इस तरह निचोड़े कि अगर फिर 
तो उससे कोई क़तरा न टपके । अगर कपड़े का ख्याल कर के 
तरह नहीं निचोड़ा तो पाक न होगा। 

मसला--अगर धोने वाले ने अच्छी तरह निचोड़लिया मगर अभी 
है कि अगर कोई दूसरा शख्स जो ताकत में उससे ज़्यादा है वह निचोड़े 
दो एक बूंद टपक सकती है तो उसके हक में पाक और उस दूसरे के हक्‌' 
में नापाक है उस दूसरे की ताकत का एतबार नहीं हां अगर यह घोता और 
इतना ही निचोड़ता तो पाक न होता । 

मसला-पहली और दूसरी मर्तबा निचोडने के बाद हाथ पाक कर लेना 
बेहतर है और तीसरी बार निचोड़ने से कपड़ा भी पाक हो गया और हाथ 
भी और जो कपड़े में इतनी तरी-रह गई हो कि निचोड़ने से एक आघ बुंद 
टपके तो कपड़ा और हाथ दोनों नापाक हैं। 

मसला-पहली या दूसरी बार हाथ पाक नहीं किया और उसकी तरी 
से कपड़े का पाक हिस्सा भीग गया तो यह भी नापाक हो गया फिर अगर 
पहली बार निचोड़ने के बाद भीगा है तो उसे दो मर्तबा धोना चाहिये और 
दूसरी मर्तबा निचोड़ने के दाद हाथ की तरी से भीगा है तो एक मर्तबा 
धोया जाये यूंही अगर कपड़े से जो एक मर्तबा घो कर निचोड़ लिया गया 
है कोई पाक कपड़ा भीग जाये तो यह दो बार धोया जाये और अगर दूसरी 
मर्तबा निचोड़ने के बाद इससे वह पाक कपड़ा भीगा तो एक बार घोने से 
पाक हो जयेगा। 

मसला-कपड़े को तीन मर्तेबा धोकर हर मर्तबा खूब निचो. लिया 
है कि अब निचोडनेसे नटपकेगा फिर उसको लटका दिया और उससे पानी 
टपका तो यह पानी पाक है और अगर खूब नहीं निचोड़ा था तो यह पानी 
नापाक है। 

एसला-दूध पीते लड़के और लड़की का एक ही हुक्म हैं यानी उनका 
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गेशाब कपड़ या बदन पर लगा तो तीन बार धोना और निचोड़ना पडेगा 
तब पाक होगा। 

मसला-जो चीज निचोड़ने के काबिल नहीं जैसे चटाई, जूता, बरतन 
॥हरह उसको धोकर छोड़ दें कि पानी टपकना बन्द हो जाये यूंही दो बार 
और धोयें तीसरी मर्तवा जब पानी टपकना बन्द हो गया वह चीज़ पाक 
# गई। इसी तरह जो कपड़ा अपनी नाज़ुकी के सबब से निचोड़ने के काबिल 
नहीं उसे भी यूंही पाक किया जाये। 

मसला-आगर,ऐसी चीज हो कि उसमें नजासत जज़्ब न हुई जैसे चीनी 
के बरतन या मिट्टी का पुराना इस्तेमाली चिकना बरतन या लोहे तांबे पीतल 
कौरह धातों की चीजें तो उसे फकत तीन बार धो लेना काफी है इसकी 
श्री जरुरत नहीं कि उसे इतनी देर तक छोड़ें कि पानी टपकना मौकूफ हो 
जाये । 

मसला-नापाक बरतन को मिट्टी से मांज लेना बेहतर है। 

मसला-पकाया हुआ चमड़ा नापाक हो गया तो अगर उसे निचोड़ 
सकते हैं तो निचोड़ें वरना तीन मर्तबा धोयें और हर मर्तबा इतनी दैर तक 
छोड़ दें कि पानी टपकना बन्द हो जाये। 

मसला-लोहे की वीज जैसे छुरी, चाकू, तलवार वगैरह जिसमें न ज़ंग 
हो न नक्श व निगार हो अगर वह नजिस हो जाये तो अच्छी तरह पोंछ 
डालने से पाक हो जायेगी और इस सूरत में नजासत के दलदार या पतली 
होने में कुछ फर्क नहीं यूंही चाँदी, सोने , पीतल , गिलट और हर किस्म 
की धातु की चीजें पोछने से पाक हो जाती हैं बशर्ते कि नक्शी न हों और 
अगर नक्शी हों या लोहे में जंग हो तो घोना ज़रूरी है पोछने से पाक न 
होगी । 

“प्रसला-आइना और शीशे की तमाम चीजें और चीनी के बर्तन या 
मिट्टी के रोग़नी बर्तन या पालिश की हुई लकड़ी गर्ज वह तमाम चीजें जिनमें 
मसाम न हो कपड़े या पत्ती से इस कदर पोंछ लिये जायें कि असर बिल्कुल 
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जाता रहे तो पाक हो जाती हैं। 

मसला-नापाक जमीन अगर खश्क हो जाये और नजासत का 
यानी रंग और बू जाता रहे री पाक हो गई मगर उससे तयम्मुम 
जाएज नहीं नमाज उत्पर पद्ट सकते हैं। 

मसला -जो चीज़ सूखने था साडन वौरह से पाक हो गई उसके 
भीग गई तो नापाक न होगी। 

मसला-चूअर के सिता हर मुरदार जानवर की खाल बनाने से क्‍ 
हो जाती है चाहे उसको खारी नमक वगैरह किसी दवा से पक्की कर ली हो 
या फकत धूप या हवा या घूल में सुछ्ा लिया हो कि उसकी तमाम तरी मिंट 
कर बदबू जाती रही हो तो दोनो सूरतों में पाक हो जायेगी उसपर नमाज 
दुरूस्त है। 

मसला-सूअर के सिवा हर जात़॒कर इलाल हो या हराम जबकि जिबह 
के काबिल हो और बिस्मिल्लाह कह कर जिबह किया गया तो उसका गोश्त 
और खाल पाक है कि नमाजी के पाए अगर वह गोएत है या उसकी खाल 
पर नमाज पढ़ी तो नमाज हो जायेगी मगर हराम जानवर जिबह से हलाल 
न हो जायेगा बल्कि हराम ही रहेगा पाक होना और बात है हराम होना और 
बात है देखो मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है लेकिन हद्दे जरर तक 
मिट्टी खाना हराम है। 

मसला- रॉगा, पतीसा पिघलाने से पाक हो जाता है। 

मसला-शहद नापाक हो जाये तो उसके पाक करने का तरीका यह 
है कि उससे ज़्यादा पानी उसमें डालकर इतना पकायें कि सब पानी जल 
जाये और जितना ज्ञहद था उतना रह जाये तीर मर्तबा इसी तरह पकायें 
तो शहद पाक हे; जायेगा। इसी तरकीब से स्जस तेल भी पाक कर लें 
तेल पाक करने का एक और तरीका यह भो है कि जितना तेल हो उतना 
ही उसमे पानी डाल कर खूब हिलायें फिर ऊपर से तेल निकाल लें और 
पानी फेंक दें। इसी तरह तीन बार करें तेल पाक हो जायेगा। अगर घी 
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नणजिस हो जाये तो पिघला कर इन्हीं तरीकों में से किसी तरीके से पाक कर 
शैं। 

मसला-जो कपड़ा दो तह का हो आर एक तह उसकी नजिस हो 
जागे तो अगर दोनों मिला कर सी लिये गये हों तो दूसरी तह पर नमाज 
॥एज नहीं अगर सिले न हो तो जाएज है। 

मसला-लकडी का तख्ता एक रूख से नजिस हो गया तो अगर इतना 
॥/। है कि मोटाई में चिर सके तो उलट कर उसपर नमाज पढ़ सकते हैं। 

मसला-जों जगीन गोबर ते लीपी गई अगरचे घूख गई हो उस पर 
।भाज वाएज नहींहां अगर सूख गई और उसपर कोई मोटा कपड़ा बिछा 
वा तो उस कपड़े पर नमाज पढ़ सकते हैं। 

मसला-दरख्त और घास और ईवार और ऐसी ईंट जो जमीन में 
॥डी है यह सब खुएक हो जाने से प्राक हो ग्रये और अगर ईट जड़ी हुई 
। हो तो खुड़क होने से पाक न होगी बल्कि धोना जरूरी है यूंही दरख्त या 
भाक्ष सूखने से पहले काट लें तो तहारत के लिगे धोना जरूरी है। 








इस्तिन्जे का बयान 


मसला-पाखाना या पेशाब फिरते वक़्त या तहारत करने में न किबला 
की तरफ मुंह हो न पीठ हो | चाहे घर में हो या मैदान में और अगर भूल 
कर किबला की तरफ़ मुंह या पीठ करके बैठ गया तो याद आते ही फौरन 
६&स बदल दे इसमें उम्मीद है कि फौरन उसके लिये मग़फ़रत फरमा दी 
जाये । 

मसला-बच्चे को पाखाना पैश्ञाद ले को मकरूह है कि उस 
बच्चे का मुंह किबला को हो। यह फिराने वाला भुनाहगार होगा। 

मसला-पाखाना पेज़ाब करते वक़्त सूरत और चोंद की तरफ न मुंह 
॥ न पीठ यूंही हवा के शाब करना मना है और हर ऐसी जगह पेशाब 










प्रा 


करना मना है जिससे छीटें ऊपर आये। 

मसला-नंगे सर पेशाब, पाखाना को जाना मना है और यूंही अपने 
साथ ऐसी चीज ले जाना जिस पर कोई दोआ या अल्लाह व रसूल या किसी 
बुजुर्ग का नाम लिखा हो मना है। 


इस्तिन्जे का तरीका 


जब पेशाब पाख्वाना को जाये तो मुस्तहब है कि पाख़ाना से बाहर यह 

पढ़ ले बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्‍नी आऊ जोबेका मेनल खुब्से वल खबाएस 
फिर बायोँ पॉव पहले अन्दर रक्खे जब बैठने के करीब हो तो कपड़ा बदन 
से हटाये और ज़रुरत से ज्यादा बदन न खोले फिर पॉव कुणादा करके बायें 
/4 पर जोर देकर बैठे और खामोशी से सर झुकाये फरागत हासिल करे 
जब फरिग हो जाये तो मर्द बायें हाथ स्रे अपने आला को जड की तरफ से 
सिरे की तरफ सूते ताकि जो क्त़रे। रुके हो बह तिकल जाये फिर ढेलों से 
साफ करके खड़ा हो जाये और सीधे खड़े होने से पहले बदन छुपा ले और 
बाहर आ जाये निकलते वक़्त पहले दाहिना पैर बाहर निकाले और निकल 
कर यह कहे ग़ुफरानका अलहमदोलिल्लाहिल्लजी अज़हबा अन्नी मा यूजीनी 
व अम्सका अलइया मा यनफओनी | फिर तहारतखाने में यह दोआ पढ कर 
जाये बिस्मिल्लाहिल अजीमे वबेहम्देही वलहम्दोलिल्लाहे अला दीनिलइस्लामे 
अल्लाहुम्मजअल्नी मेनत्तव्वाबीना वजअलनी मेनल मुतहहरीनल लजीना ला 
खौफुन अलैहिम वलाहुम यह ज़नून | पहले तीन-२ बार हाथ धोयें फिर बैठकर 
दाहिने हाथ से पानी बहायें और बायें हाथ से धोयें और पानी का लोटा ऊंचा 
रकखें ताकि छींटें न पड़े पहले पेशाब का मोकाम धोयें फिर पाखाने का मोकाम 
धोयें, धोते वक़्त पाखाना का मोकाम सॉँस का ज़ोर नीचे को देकर ढीला रक्‍्खे 
और खूब अच्छी तरह धोयें यहां तक कि धोने के बाद हाथ में ब्‌ बाक़ी न 
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क््न जाये फिर किसी पाक कपड़े से पोंछ डाले और अगर कपड़ा न हो तो 
है बार-बार हाथ से पोंछे कि बराये नाम तरी रह जाये और अगर वसवसा 

का गल्बा हो तो रुमाली पर पानी ,.छिड़क लें फिर इस जगह से बाहर आकर 
॥6 दोआ पढ़े । अलहम्दोलिल्लाहिललजी जअलल माआ तहूरौं वल इस्लामा 
१ 4 काएदौं व दलीलन एलल्लाहे तआला व एला जन्नातिन्नईमें अल्लाहुम्मा 
#र्सिन फरजी वतहहिर क़लबी व महहिस जुनूबी। 

मसला-आगे या पीछे से जब नजासत निकले तो ढेलों से इस्तिन्जा 
+ न सुन्नतत है और अगर सिर्फ पानी ही से तहारत कर ली तो भी जाएज़ 
ह मगर मुस्तहब यह है कि ढेले लेने के बाद पानी से तहारत करे। 

मसला-डढेलों से तहारत उप्त वक़्त काफी होगी जबकि नजासत से 
मंधरज के आस पास की जगह एक दरहम से ज़्यादा आलूदा न हो अगर 
दरहम से ज़्यादा जगह में लग जाये तो-घोना 'फर्ज है मगर पहले ढेला लेना 
अब भी सुन्नत रहेगा। 

मसला-पाखाना के बाद मर्द के लिये ढेलों के इस्तेमाल का मुस्तहब 
तरीका यह है कि गर्मी कें मौसम में पहला ढेला आगे से पीछे को ले जाये 
और दूसरा ढेला पीछे से आगे की तरफ़ लाये और तीसरा-फिर आगे से पीछे 
* ले जाये और जाड़े के मौसम में पहला ढेला पीछे से आगे #ी तरफ लाये 
और दूसरा आगे से पीछे और तीसरा पीछे से आगे लाये। 

मसला-औरत हर मौसम में पहला ढेला आगे से पीछे ले जाये और 
दूसरा ढेला पीछे से आगे लाये और तीसरा फिर आगे से पीछे ले जाये। 

मसला-अगर तीन ढेलों से पूरी सफ़ाई न हो तो और ढेले यूंही पांच 
सात नौ वगैरह ताक अदद। 

मसला-पेशाब के बाद जिसको यह ख्याल हो कि कोई क़तरा बाक़ी 
रह गया या फिर आयेगा उसपर इस्तिबरा वाजिब है यानी पेशाब के बाद 
ऐस्ता काम करना कि क़तरा अगर रुका हो तो गिर जाये, इस्तिबरा टहलने 
से होता है या ज़मीन पर ज़ोर से पांव मारने से होता है या ऊंची जगह से 
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नीचे उतरने या नीची जगह से ऊपर चढ़ने से होता है या दाहिने पांव को 
बायें और बायें को दाहिने पर रख कर ज़ोर देने से होता है या खखारने या 
बाईं करवट पर लेटने से होता है। इस्तिबरा इतनी देर तक करना चाहिये 
कि इतमिनान हो जाये कि अब क़तरा न आयेगा। इस्तिबरा का हुक्म मर्दों 
के लिये है औरत बाद फ़ारिग होने के थोडी देर रुकी रहे फिर तहारत कर 
ले। 

मसला-ककर, पत्थर, फटा हुआ कपड़ा यह सब ढेले के हुक्म में है। 
इनसे भी साफ़ कर लेना बिला कराहत जाएज है। 

मसला-कागज़ से इल्तिनजा मना है चाहे उस्तपर कुछ लिखा हो या 
सादा हो। 

मसला--मर्द का हाथ बेकार हो तो उसकी बीवी इस्तिन्जा कराये और 
अगर औरत का हाथ बेकार हो तो ज़ौहर-कराये कोई और रिश्तेदार बेटा, 
बेटी, भाई, बहन इस्तिन्‍्जा नहीं करा सकते बल्कि ऐसी सूरत में माफ है। 

मसला-वज़ू के बचे हुए पानी से तहारत न. करना चाहिये। 

मसला-तहारत के बचे हुये पानी को फेकना न चाहिये कि यह इसराफ़ 
है बल्कि किसी और काम में लाये और वज़ू भी कर सकता है। 


नमाज की दूसरी शर्त सतरे औरत 


का बयान 
यानि नमाजी के लिये कम से कम कितना बदन ढका रहना 
जरुरी है। 
मसला-मर्द के लिये नाफ के नीचे से लेकर धुटनों के नीचे तक औरत 
(छुपाने की चीज़) है। यानी इतने बदन का छुपाना फर्ज है नाफ़ का छुपाना 
फर्ज नहीं लेकिन घुटना ढकना फ़र्ज है। 
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मसला-आजाद औरतों और खुनसामुशक्कल केलिये सारा बदन औरत 
है सिवा मुंह और हयेलियों और पांव के तलुओं के। सर के लटकते हुये 
बाल और गर्दन और कलाइयां भी औरत हैं इनका छुपाना भी फ़र्ज है। 

मसला-अगर औरत ने इतना बारीक दुपट्टा जिससे बाल की स्याही 
भमके ओढ़कर नमाज पढ़ी तो नमाज़ न होगी। 

मसला-बांदी के लिये सारा पेट और पीठ और दोनों पहलू और नाफ़ 
क घुटनों तक औरत है। 

मसला-जिन आजा का छुपाना फ़र्ज है उनमें से कोई अजों अगर 
पौथाई से कम खुल गया तो नमाज़ हो जायेगी और अगर चौथाई अजो खुल 
गया और फौरन छुपा लिया जब भी नमाज़ हो गई और अगर वकदर एक 
एवन यानी तीन मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर खुला रहा या कुसदन 
क्ोला अगरचे फौरन छुपा लिया तमाज़ जाती. रही | 

मसला-मर्द में आजाये औरत नौ हैं-(१) ज़कर (२) उनसियन दोनों 
मिलकर एक (३) दुबुर (४-५) हर एक सुरीन एक-एक मुस्तक़िल औरत 
है (६-७) हर रान अलाहेदा-२ एक औरत हैं। (८) नाफ़ के नीचे से लेकर 
अजो तनासुल की जड़ तक और इसके सीधे में पीठ और दोनों करवटों की 
जानिब से मिलकर एक औरत है। (९) दुबुर व उनसियैन के दरमियान की 
जगह एक मुस्तक़िल औरत है यह जो नौ आजाए औरत गिनाये गये इनमें 
से हर एक एक अज़ो है यानी एक का चौथाई से कम खुल गया तो नमाज 
हो जायेगी। 

मसला-अगर चन्द आजा में कुछ कुछ खुला रहा कि हर एक उस 
अजो की चौथाई से कम है मगर मजमूआ उनका खुले हुये आज़ा में जो सबसे 
छोटा है . उसकी चौथाई के बराबर है तो नमाज न होगी मसलन औरत 
के कान का नवां हिस्सा और पिन्डली का नवां हिस्सा खुला रहा तो मजमूआ 
इन दोनों का कान की,चौथाई के बराबर जरूर है लेहाजा नमाज इस सूरत 
मैं न होगी। 


मसला--नमाज शरू करते वक़्त अगर किसी अजो की चौथाई खुली 
रही यानी उसी हालत पर अल्लाहो अकबर कहा तो नमाज छरु न हुई। 

मसला-आजाद औरतों के लिये अलावा उन पांच अज़ों केजिनका 
बयान ऊपर गुजरा सारा बदन औरत है जिसमें तीस आजा ज्ञामिल हैं इनमें 
से जिस अज़ो की चौथाई खुल जाये नमाज का वही हुक्म है जो ऊपर बयान 
हुआ। (१) सर यानी माथे के ऊपर से गर्दन के शुरु तक। (२) बाल जो 
लटक्ते हों । (३-४) दोनों कान (५) गर्दन (६-७) दोनों श्ञाना (८-९ ) दोनों 
बाज़ू कुहनियों समेत (१०-११) दोनों कलाइयों यानी कुहनी के बाद से गड्टों 
के नीचे तक (१२) सीना यानी गले के जोड़ से दोनों पिस्तान के नीचे तक 
(१३-१४) दोनों हाथ की पीठ (१५-१६) दोनों पिस्तानें (१७) पेट यानी सीने 
की हद जो ऊपर ज़िक हुई उस हद से लेकर नाफ़ के निचले किनारे तक 
यानी नाफ़ का भी पेट ही में शुमार है (१८) पीठ यानी पीछे की जानिब 
सीने के मोकाबिल से कमर तक (१९) दोनों शानों के बीच में जो जगह है 
बगल के नीचे सीने की निचली हद तक॥ (२०-२१) दोनों सुरीन (२२ ) फर्ज 
(२३) दुबुर (२४-२५ )-दोनों रानें योनी हर॑ रान॑ चंढढे से घुटने तक यानी 
घुटनों समेत एक अज़ो है घुटना एक अजो नहीं। (२६) नाफ़ के नीचे पेडू 
और उससे मिली जो जगह है और इनके मोकाबिल पीठ की तरफ़ सब मिल 
कर एक औरत है। (२७-२८) दोनों पिन्डलियां टखनों समेत। (२९-३०) 
दोनों तलुवे बाज ओलमा ने हाथ की पीठ और तलवों को औरत में दाखिल 
नहीं किया। 

मसला-औरत का चेहरा अगरचे औरत नहीं लेकिन गैर महरम के 
सामने मुंह खोलना मना है यूंही गैर महरम को इसका देखना जाएज नहीं । 

मसला-अगर किसी मर्द के पास सतर के लिये जाएज कपड़ा नहीं 
और रेशमी है तो फ़र्ज है कि उसी से सतर करे और उसी में नमाज पढ़े 
अलबत्ता और कपड़े होते हुए मर्द को रेशमी कपड़ा पहनना हराम है और 
रेशमी कपड़े में नमाज़ मकरुह तहरीमी होती है। 
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मसला-अगर नंगे शख्स. को चटाई या बिछौना मिल जाये तो उत्ती 
है धतर करे नंगा न पढ़े यूंही अगर धास या पत्तियों से सतर कर सकता 
है तो यही करे। 

मसला-किसी के पास बिल्कुल कपड़ा न हो तो बैठकर नमाज पढ़े 
#४ €कू व सजदह इशारे से करे चाहे दित हो या रात घर में हो या मैदान 
॥ै। 

मसला-आगर दूसरे के पास कपड़ा है और गालिब गुमान है कि मांगने 
॥ & देगा ते! मॉँगना वाजिब है। 

मसला-अगर नापाक कपड़े के सिवा कोई और कपड़ा नहीं और पाक 
करने की कोई सूरत भी नहीं तो भाषाक ही कपड़े से सतर करे और नंगा 
| पे | 

मसला-आगर पूरे सतर के लिये कपड़ा नहीं और इतना है कि बाज 
॥)॥ का सतर हो जायेगा तो उससे सतर वाजिब है और उस कपड़े से औरते 
॥लीजा यानी आगा पीछा छुपाये और इतना हो कि एक ही छुपा सकता है 
तो एक ही को छुपाये। 

मसला-आगर सड़े होकर नमाज पढ़ने से चौथाई सतर खुलता है तो 
गै> कर पढ़ें। 


नमाज की तीसरी शर्त यानी वक़्त 


का बयान 
फ्‌ज़ का वक़्त-सुबह सादिक से लेकर सूरज की किरन चमकने तक 
॥ सुबह सादिक़ एक रौशनी है जो सूरज निकलने से पहले सूरज के ऊपर 
भराप्तमन के पूरवी 'किनारों में दिखाई देती है और बढ़ती जाती है यहां तक 
| तमाम आसमान पर फैल जाती है और उजला हो जाता है इस रौशनी 
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के ज़ाहिर होते ही सहरी का वक़्त खत्म और नमाजे फज़ का वक़्त जुरू हो 
जाता है इस रौशनी के पहले बीच आसमान में एक लम्बी सफेदी पूरब से 
पश्चिम की तरफ उठती हुई दिखाई देती है जिसके नीचे सारा उफ़क स्याह 
होता है सुबह सादिक्‌ उसके नीचे से फूट कर उतर दक्खिन दोनों पहलुओ 
पर फैलकर ऊपर बढ़ती है यह लम्बी सफेदी सुबह सादिक़ की सफ़ेदी में 
ग़ायब हो जाती है. इस लम्बी सफेदी को सुबह काजिब कहते हैं इससे फज्र 
का वक़्त नहीं होता 

फाएदा-सुबह सादक़ की रौशनी उन शहरों मे जो २७-२८ दर्जा 
या उसके करीब अरज़ुलबलद पर वाक़ा है (जैसे बरेली, लखनऊ, कानपुर 
वौरह ) छोटे दिनों में तकरीबन सवा धन्टा और गर्मी में तकरीबन डेढ़ 
धन्टा (कुछ कम व बेणश ) सूरज निकलने से पहले जाहिर होती है। 

मसला-फ़रज़ की नमाज के लिये तो सुबह सादिक की सफेदी जब चमक 
कर ज़रा फैलनी शुरु हों उसका एतबार किया जाये और एशा पढने और 
सहरी खाने में इब्तेदाएं तुलूं सुबह सादिक का एतबार करें यानी फ़ज़ उस 
वक़्त पढ़ें जब अच्छी तरह रौशनी ही जाये और एशा,और सहरी का वक़्त 
उसी दम ख़त्म समझें जबकि सुबह सादिक की सफेदी ज़रा सी भी शुरु हो 

ज़ोहर का वकत-जवाल यानी सूरज ढलने से लेकर उस वक्त तक 
है कि हर चीज़ का साया अलावा साया असली के दूना हो जाये। मसलन 
ठीक दोपहर को किसी चीज़ का साया चार अंगुल था और वह चीज़ आठ 
अंगुल की है तो जब उस चीज़ का साया कुल बीस अंगुल का होजाये तब 
ज़ोहर का वक्‍त ख़त्म होगा। 

फ्रायदा-स्या असली वह साया है जो ठीक दोपहर के वक़्त होता 
है जब आफताब स़त्े निस्फुन्नहार पर पहुंचता है यानी ठीक बीचों बीच असमान 
पर कि पूरब पश्चिम का फ़ासला बराबर होता है तो यह ठीक दोपहर होती 
है उस्त जगह से ज़रा पश्चिम को झुका और ज़ोहर का वक़्त शुरू हुआ। 

फ़ायदा-सूरज ढलने की पहचान यह है कि बराबर जमीन पर एक 
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बराबर लकड़ी सीधी इस तरह गाड़ें कि पूरब पाँऐचम बिल्कुल झुकी न हो 
जितने सूरज ऊंचा होता जायेगा उस लकड़ी का साया कम होता जायेगा। 
जब कम होना रूक जाये तो यह ठीक दोपहर है और यह साया सायए असली 
है इसके बाद साया बढ़ना शुरू होगा और यह इस बात की दलील है, कि 
पूरज ख़त्ते निस्फ़ुन्नहार से झुका और जोहर का वक़्त हुआ जुमा का वक़्त 
वही है जो जोहर का वक़्त है। 
अम्र का वक्‍त-जोहर का वक़्त खत्म होते ही असर का वक़्त शुरू 

हो जाता है और सूरज डूबने तक रहता है। 

फ़ायदा-इन शहरों में अस्न का वक़्त कम से कम तक़रीबन डेढ़ घन्टा 
होता हैऔर ज़्यादा से ज़्यादा दो घन्‍्टा (कुछ मिनट कम व बेश) जाडों में 
यानी नवम्बर से फ़रवरी के तीसरे हफ़ते तक तक़रीबन पौने चार महीना 
त्क़रीबन डेढ़ घन्टा रहता है और यह क़रीब-करीब सबसे छोटा वक़्ते असर 
है और अप्रैल, मई में पौने दो घन्टा (कुछ कम व बेश मुख़तलिफ तारीखों 
में) और आखीर मई व जून म॑ तक़रीबन दो धन्टा (कुछ कम व बेश मुख्तलिफ़ 
तारीखों में) फिर अगस्त- सितम्बर में तक़रीबन पौनें वो घन्टा और आखीर 
अक्टूबर तक डेढ़ घन्टा के क़रीब आ जाता है। 

त्तम्बीह-यह जो व॒कत लिखा गया है वह मुख्तलिफ़ शहरों और 
मुख्बतलिफ तारीखों के लेहाज से दो चार छ: मिनट कम व बेश भी होगा 
यह एक मोटा अन्दाजह करने के लिये लिख दिया है । जिन साहबों को 
हर मोक़ाम और हर तारीख का सही सही वक़्त मालूम करना हो वह हमारी 
किताब ,अल अवक़ात, मोलाहजा फरमायें । 

मग्गरिब का वकक्‍त-सूरज डूंबने के बाद से शफ़्क़ जानेतफ हैशफक़ 
ते मुराद वह सफेदी है जो सुर्खो जाने के बाद पश्चिचम में सूबह सादिक़ की 
सफेंदी की तरह उत्तर दक्खिन फैली रहती है। यह वक़्त इन शहरों में कम 
से कम सवा घन्टा और ज़्यादा से ज़्यादा डेढ घन्टा होता है तकरीबन । 

'फ़ायदा-हर रोज़ जितना वक़्त फ़ज् का होता है उतना ही मगरिब 
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का भी होता है। 

एशा का वकत-शफ़क़ की सफ़ेदी ग़ायब होने के बाद से लेकर 
सादिक़ शुरू होने तक है शफ़क की सफ़ेदी गायब होने के बाद एक क्‍ 
पूरब पश्चिम फैली हुई सफ़ेदी भी होती है इनका कुछ एतबार नहीं वह मिस्ल 
सुबह काज़िब के है इससे पहले मग़रिब का वक़्त खत्म हो जाता है और इसके 
होते हुए भी एशा का वक़्त हो जाता है। 

वित्र का वक्त-वही है जो एग़ा का वक्‍त है अलबत्ता एशा की नमाज़ 
से पहले नहीं पढ़ी जा सकती कि इनमें तरतीब फ़र्ज़ है अगर क़सदन एशा 
की नमाज़ पढ़ने से पहले वित्र पढ ली तो वित्र न होगी । एज्ञा के बाद 
फिर पढ़ना होगा हां अगर भूलकर वित्र पढ़ ली या बाद को मालू? हुआ कि 
एशा की नमाज़ बे वज़ू पढी थी और वित्र वज़ू के ्नाथ तो वित्र हो गई । 

मसला-जिस क्ित्तए्‌ ज़मीन में जिन-दिनों में एशा का वक़्त आता ही 
नहीं तो वहां उन दिनों में एशा और वित्र की क॒जा पढ़ी जाये। 





मुस्तदब अवकात 

फज में.ताखीर मुस्तहब है यानी जब ख़ूब उजाला हो जाये तब शुरू करे मगर 
ऐसा वक्‍त होना मुस्तहब है कि चालीस सै साठ आयत तरतील के साथ पढ़ 
सके और सलाम फेरने के बाद फिर इतना व॒कत बाक़ी रहे कि अगर नमाज 
में फ़साद जाहिर हो तो तहारत करके तरतील से चालीस से साठ आयत 
घोबारा पढ़ सके और इतनी ताख़ीर मकरूह है कि आफ़ताब निकलने का 
शक हो जाये। 

मसला-औरतों के लिये हमेशा फज्र की नमाज़ अव्वल वक़्त में मुस्तहब 
है और बाकी नमाजों में बेहतर यह है कि मर्दों की जमाअत का इन्तेजार 
करे जब जमाअत हो कुचे तब पढ़ें। | 

मसला-+जाड़े की जोहर में जल्दी मुसतहब है गर्मी के दिनों में देर 
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करके पढ़ना मुस्तहब है ख़्वाह तन्‍्हा पढ़े या जमाअत के साथ अलबत्ता अगर 
।र्मियों में जोहर की नमाजें जमाअत अव्वल वक़्त में होती हो तो मुस्तहब 
वक्‍त के लिये जमाअत छोड़ना जाएज़ नहीं मौसम रबी जाड़ों के हुक्म में 
है और खरीफ गर्मियों के हुक्म में । 

मसला-जुमा का मुस्तहब वक़्त वही है जो जोहर के लिये मुस्तहब 
१। मसला-असर की नमाजमें हमेशा ताखीर मुस्तहब है मगर न इतनी 
ताखीर कि खुद आफताब के गोले में ज़दी आ जाये कि उसपर वेतकल्लुफ, 
थे ग्रुबार व बोख़ार निगाह जमने लो। धूप की ज़र्दी का एतबार नहीं। 

मसला-बेहतर यह है कि जोहर मिस्ले अव्वल में पढे और अम्न मिस्‍्ले 
सानी के बाद । 

मसला-तजरबा से साबित हुआ कि कुर्से आफृताब में यह जर्दी उस 
वक़्त आ जाती है जब 'गुरुब में बीस मिनट बाक़ी रह जाते हैं तो उसी क़दर 
कराहत है यूंही बाद तुलू बीस मिनट के बाद जवाजे नमाज का वक़्त हो जाता 
है । मसला-ताखीर से मुराद यह है. कि वक़्ते मुस्तहब के दो हिस्से किये जायें 
और पिछले हिस्से में नमाज़ अदा की जाये। 

मसला-बदली के दिन के सिवा मग़रीब में हमेशा ताजील मुस्तहब 
३ और दो रकात से जाएद की ताख़ीर मकरूह तनजीही और अगर बेगैर उम्न 
सफ़र व मरज़ वगैरह इतनी ताखीर की कि सितारे गुथ गये तो मकरुह 
तहरीमी 

मसला-एशा में तिहाई रात तक ताखीर मुस्तहब है और आधी रात 
तक ताखीर मुबाह यानी जबकि आधी रात होने से पहले फ़र्ज पढ़ चुके और 
इतनी ताखीर कि रात ढल गई मकरूह है कि बाईसे तकलीले जमाअत है। 

मसला-एशा की नमाज पढने से पहले सोना मकरूह है। 

मसला-एशा की नथशज के बाद दुनिया की बातें करना क़िस्से कहानी 
कहना सुनना मकरूह| है। जरूरी बातें तेलावते कुरआन शरीफ और जिक 
और दीनी मसाएल और बुजुर्गों के किस्से और मेहमान से बात चीत करने 
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में हर्ज नहीं युंही सुबह सादिक़ से आफ़ताब निकलने तक जिके हे 
सिवा हर बात मकर्ह है। 

मसला-जो शख्स ++ने जागने पर भरोसा रखता हो उसको ी 
रात में वित्र पढना मुस्तहब है वरना सोने से पहले पढ़ ले फिर आखीर 
में आंख शुली तो तहज्जुद पढे वित्र दोबारा पढ़ना जाएज नहीं। 

मसला-बदली के दिन अमन और एशा में ताजील मुस्तहब है और बाकी 
नमाज़ों में ताख़तीर मुस्तहब । 

मकरूह अवकात 

तुलू व गुरूब व निस्फ़ुन्नहार इन तीनों में कोई नमाज़ जाएज नहीं। 
न फर्ज़ न वाजिब न नफिल न अदा न क़जा न सजदए तेलावत न सजदए, 
सहू अलबत्ता उस रोज की अम्न की नमाज अगर नही पढ़ी तो अगरचे आफताब 
डूबता हो तो पढ़ ले मगर इतनी देर करना हराम है। 

मसला-तुलू से मुराद सूरज कॉकिनारा निकलने से लेकर पूरा निकल 
आने के बाद उस वक़्तं/तके है/कि उसपर ऑस चुंधयाने लगे और इतना 
कुल वक़्त बीस मिनट है. 

मसला-निस्फुल्नहार सेमुराद निस्फ़ुल्लहारशरई से लेकर निस्फुन्नहारे 

हकीकी यानी सूरज ढलने तक है जिसको ज़हवए कुबरा कहते है, । 

मसला-निस्फ़न्नहार शरई मालूम करने का ययह तरीक़ा है कि आज 
जिस वक़्त ते सुबह सादिक़ शुरू हुई उस वक़्त से लेकर सूरज डूबने तक 
जितने घन्टे हों उनके दो हिस्से करो पहले हिस्से . के ख़त्म पर निस्फुन्नहार 
शरई शुरू हो जायेगी और सूरज ढलते ही ख़त्म हो जायेगी मप्ततन आज 
बीस मार्च को 6 बजे ज्ञाम को सूरज डूबा और तकरीबन 6 बजे ही निकला 
बारह बजे दिन को टीक दोपहर हुई और साढ़े चार बजे सुबह को सुबह 
सादिक़ हुई तो कुल सुबह सादिक़ से सूरज डूबने तक साढ़े तेरह घन्टे हुए 
जिक्तका आधा पौने सात घन्टा हुआ अब्र सुबह सादिक के शुरू यानी साढ़े 


कर बजे से यह पौने सात घन्टा वक़्त गुजरने दो तो सवा ग्यारह बज जायेगें 
कब तवा “यारह बजे निस्फ़ुन्नहार श़रई यानी ज़हवए कुबरा खत्महुआ और 
॥॥ बारह बजते ही जब सूरज पश्चिम को ढला ज़हवए कूबरा शुरू हुआ। 
इ॥गे मालूम हुआ कि आज पौन घन्टा यानी सृवा ग्यारह बजै दिन से बाएह 
है) तक निस्फुल्नहार शरई रहा यह इतना पौन घन्टा का वक़्त नाजाएज़ 
हैक है। 

तम्बीह-इन शहरों के लेहाज़ से यह एक तक़रीबी मिसाल है मुखतलिफ 
भौक्रामात व मुख़तलिफ जमानों में कम व बेश़ भी होगा। हर जगह और' 
#९ दिन का उसी क़ाएंदे से ठीक-ठीक ज़हवए कुंबरा निकालें । 

मसला-जनाजा अगर अवकाते ममनूओआ में लाया गया तो उसी वक़्त 
हैं कोई कराहत नहीं कराहत उस सूरत में है कि पेशतर से तैयार मौजूद 
है और देर की यहाँ तक कि वक्‍ते कराहत आ, गया। 

मसला-इन तीनों वक़्तों में तेलावते कुरआन मजीद बेहतर नहीं बेहतर 
॥ह है कि जिक व दुरूद शरीफ में मशगूल रहे। 

मसला-बारह वक़्तों में नवाफिल पढ़ना मना है। 
(-सुबह सादिक से सूरज निकलने तक कोई नफिल जाएज़ नहीं सिवा फ़ज्र 
की दो रकात सुन्नत के । 
२-अपने मजहब की जमाअत के लिये एकामत हुई तो एकामत से खत्मे जमाअत 
तक नफि्ल व सुननत पढ़ना मकछह तहरीमी है । अलबत्ता आर नमाज़ फल 
काएम हो चुकी और जानता है कि सुन्‍नत पढेग! जब भी जमाअत मिल जायेगी 
॥गरचे क़ादा में जिरकत होगी तो हुक्म है कि जमाअत से दूर अलग फज 
वी सुन्तत पढ़ कर जमाअत में शरीक हो जाये और अगर यह जानता है 
 सुन्नत पढ़ूँगा तो जमाअत न मिलेगी और सुन्नत के ख्याल से जमाअत 
छोड़ी तो यह नाजाएज और गुनाह है और फज़ के सिवा बाकी नमाज्ञों में 
आरचे यह जाने कि सुन्नत पढ़ के जमाअत मिल जायेगी सुन्नत पढ़ना जाएज 
महीं जबकि जमाअत कें लिये एकामत हुई। 
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३-नमाज़े अस्र पढ़ने के बाद से आफैताब ज़र्द होने तक नफिल पढ़ना मना, 
है। 
४-सूरज डूबने से लेकर मगरिब की फर्ज पढ़ने तक नफिल जाएज़ नहीं। 
५-जिस वक़्त एमाम अपनी जगह से जुमा के खुतबा के लिये खड़ा हो. उस 
वब़त से लेकर फर्ज जुमा ख़त्म होने तक नफिल.मना है। 
६-ऐन खुतबा के वक़्त अगरचे पहला हो या दूसरा और जुमा का हो या 
ईदैन का खुतबा हो या कसूफ व इस्तिस्क़ा व हज व निकाह का हो हर नमाज 
हत्ता की कजा भी नाजाएज है। मगर साहबे तरतीब के लिये जुमा के खुतबा 
के वक़्त कजा की एजाजत है। 

मसला-जुमा की सुन्नतें शुरू कर दी थी कि एमाम खुतबा के लिये 
अपनी जगह से उठा तो चारों रकातें पूरी कर ले। 
७-ईदैन की नमाज से पहले नफिल मक़रुह है चाहे घर में पढ़े चाहे ईदगाह 
में या मस्जिद में । 
<-ईदैन की नमाज के ब्राद-नफित्‌-मकझुह है ज़बकि ईदगाह था मस्जिद में 
पढ़े घर में पढ़ना मकरुह नहीं। है 
९-अरफ़ात में जो जोहर व अश्च मिला कर पढते हैं उनके बीच में और बाद 
भी नफिल व सुन्नत मकरुह है। 
१०-मुजदलफा में जो मगगरिब और एशा जमा किये जाते हैं फकत उनके बीच 
में नफिल व सुन्नत पढ़ना मकरूह है बाद में मकरुह नहीं। 
११-फर्ज का उक़्त तंग हो तो हर नमाज यहां तक कि सुन्नते फज्र व जोहर 
मकरुह है। 
१२-जिस बात से दिल बटे और उसको दूर कर सकता हो तो उसे बिला 
दूर किये हर नमाज़ मकरुह है। जैसे पेशाब या पाखाना या रेयाह का गलबा 
हो तो ऐसी हालत में नमाज मकरूह है अलबत्ता अगर वक़्त जाता हो तो 
पढ़ ले और ऐसी नमाज फिर दोहराये। यूंही खाना सामने आ गया और 
इसको ख्व-हिज हो या और कोई ऐसी बात हो जिससे दिल को इतमिनान 
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न हो और खुशु में फर्क आये तो ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना मकछह है। 

मसला-फज् और जोहर के पूरे वक्‍त अव्वल से आख़ीर तक बिला 
कराहत हैं यानी यह नमाजें अपने वक़्त के जिस हिस्से में पढी जायें बिल्कुल 
अककह नहीं । 


अजान का बयान 


अजान का सवाब हदीसों में बहुत आया है। एक हदीस़ में है कि हुज़ूर 
) फरमाया अगर लोगों को मालूम होता कि अजान कहने में कितना सवाब 
* तो इसपर आण्स में तलवार चलती । 

मसला-अजान शेआएरे इस्लाम से है कि अगर किसी शहर या गॉव 
॥ मोहल्ला के लोग अजान देना छोड दे तो बादशाहे इस्लाम उनपर जब्न 
करे और न माने तो क्रेताल करे, अजान्न का तरीका और उसके अल्फाज | 
७॥रिज मस्जिद ऊंची जगह किबला हुख रड़ा होकर कानों के सूराखों में 
3गलियां डाल कर या कानों पर हाथ रखकर “अल्लाहो-अकबर अल्लाहो 
प्रकबर''कहे यह दोनों मिलकर एक कलमा हुआ फिर ज़रा ठहर कर फिर 
प्रल्लाहो-अकबर अल्लाहो-अकबर कहे यह दोनों मिलकर एक कलमा हुआ 
|फर दो दफ़ा अशहदो अन्लाइलाहा इल्लल्लाह कहे फिर दो दफ़ा अग्ाहदों 
॥-ना मोहम्मदर्रसूलुल्लाह कहे फिर दाहिने तरफ़ मुंह फेर कर दो बार हइया 
अलश्सलाह कहे फिर बायें तरफ़ मुंह करके हइया अललफूलाह दो बार कहे 
५९ किबला को मुंह कर ले और अल्लाहो अकबर अल्लाहों अकबर कहे 
पह भी एक कतमा हुआ फिर एक बार लाइलाहा इल्लल्लाह कहे | अजान 
धत्म हुई अब पहले दरूद शरीफ फिर यह दुआ पढ़े । अल्लाहुम्मा रब्बा हाजेहिद 
दावतित ताम्मते वस्सलातिल काएमते आत सदपदेना द मौलाना मोहम्मदनिल 
नप्तीलता वल फजीलता वदर॑जतिर रफीअता वबअसहो मक़ामम महमूदनिल्लजी 
वअत्तहु वरज़ुकुना श़फाअतहू यौमल क़ेयामह इन्नका ला तुखलेफ़ुल मीआद 
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मसला-फ़ज़ को अज़ान में हइया अललफलाह के ब्वाद दो बार 
अस्सलातों खरैरम मेनननौम भी कहे कि मुस्तहब है अगर न कहा जब भी अज़ान 
हो जायेगी। 

मसला-पाँचों वक़्त की फर्ज नमाज और उन्हीं में जुमा भी है। जब 
जमाअत गुस्तहबा के साथ मस्जिद में वक़्त पर अदा की जाये तो उनके लिये 
अजान सुत्नत मोअक्क़दा है और उसका हुक्म मिस्ल दाजिब के है कि अगर 
अजान न कही गई तो वहां के सब लोग गुनाहगार होंगे। 

मसला-मस्जिद में बिला अजान व एक़ामत के जमाअत पढ़ना मकरूह 
है। 

मसला-आगर कोई शख्स घर में नमाज पढे और अजान न कहे तो 
कराहत नहीं इस लिये कि वहां की मस्जिद की अजान उसके लिये काफी 
है लेकिन कह लेना मुस्तहब है। 

मसला-वक़्त होने के बाद अज़ान कही जाये अगर वक़्त से पहले कही 
गई तो वक़्त होने पर फिर कही जाये। 

मसला-अजान का वक्‍त वही है जे नमाज़ का वक़्त है। 

मसला-अजान का मुस्तहब वक़्त वही है जो नमाज़ का मुस्तहब वक़्त 
है। 

मसला-अगर अव्वल वक़्त अजान हुई और आखीर वक़्त में नमाज 
तो भी सुन्नते अजान अदा हो गई। 

मसला-फर्ज नमाजों के सिवा किसी नमाज के लिये अजान नहीं न 
विव्र में न जनाज़ा में न ईदैन में न नज़र में त सनने रवातिब में न तरावीह 
में न इस्तिस्का में व चाइल में न कसूफ़ दे रासूक्त में न नफिल नमाज़ों में । 

मसला-औरतों को अजान व एकामत कहना मकछूड तहरीमी है। 
अगर कहेंगी गुनाहगार होंगी और उनकी अजान फिर से कही जाये। 

मसला--औरतें अपनी नमाज अदा पढ़ें या क़ज़ा उसके लिये अजान 
व एक़ामत मकरुह है। अगरचे जमाअत से पढ़ें हतांकि उनकी जमाअत खुद 
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मकरुह है। 

मसला-समझदार बच्चा और अन्धे और बे वज़ू की अजान सही है 
मगर बे वज़ू अज़ान कहना मकरूह हैं। 

मसला-जुमा के दिन शहर में जोहर की नमाज के लिये अज़ान 
नाजाएज है अगरचे जोहर पढ़ने वाले माज़ूर हो जिन पर जुमा फ़र्ज़ न हो। 

मसला-अजान वह कहे जो नमाज़ के वक़्तों को पहचानता हो और 
वक़्त न पहचानता हो तो उस सवाब के लायक़ नहीं जो मोअज्जिन के लिये 
है । 

मसला-अगर मुआज्जिन ही एमाम भी हो तो बेहतर है। 

मसला-अज़ान के बीच में बात चीत करना मना है आगर कुछ बात 
की तो फिर से अजान कहे । 

मसला-अजान में लहन हराम है यानी गाने के तौर पर अजान देना 
था अल्लाह के अलिफ को मद के साथ आल्लाह कहना या अकबर के अलिफ 
को खींचकर आकबर कहता/या-अक़बर [की:ब/को-खींच कर अकबार कर 
देना यह सब हराम है अलबत्ता अच्छी और ऊंची आवाज से अजान कहना 
बेहतर है। 

मसला-अगर अज़ान आहिस्ता हुई तो फिर अज़ान कही जाये और 
पहली जमाअत जमाअते ऊला नहीं । 

मसला-अजान मेअजनह पर कही जाये या ख़ारिजे मस्जिद कही जायि 
मस्जिद में अजान न कहे । 

अज़ान का जवाब-जव अज़ान सुने तो जवाब देने का हुवम है यानी 
मुअज़्जिन जो कलमा कहे उसके बाद सुनने वाला भी वही कलमा कहे मगर 
हइया अलस्सलाह और हइया अललफलाह के जवाब में “लाहौलावला क़ूवता 
इल्ला बिललाह ” कहे और बेहतर यह है कि दोनों कहे बल्कि इतना और 
बढ़ाये “माशा अल्लाहो काना व मालम यशज्ञा लम यकुन ” 

मसला-अस्सलातो सैल्म मेनन नौम”' के जवाब में “सदक्ता व बररत 
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व बिल्हक़्के नतकृता”' कहे । 

मसला-जुनुब भी अजान का जवाब दे | हैज व नेफास वाली औरत ह 
पर और खुतबा सुनने वाले और नमाजे जनाजा पढ़ने वाले और जो जेमा 
में मशयूल है था कजाये हाजत में हो उनपर जवाब नहीं । 

मसला-जब अजान हो तो इतनी देर के लिये सलाम कलाम और सलाम 
का जवाब तमाम अशगाल मौकूफ कर दे यहां तक कि कुरआन मजीद की 
तेलावत में अजान की आवाज आये तो तेलावत रोक दे और अजान को गौर 
से सुने और जवाब दे और यही एकामत में भी करे। जो अजान के वक़्त 
बातों में मण़गूल रहे उस्त पर मआ्राज अल्लाह खातमा बुरा होने का खौफ | 





है। 
मसला-+रास्ता चल रहा | कि अजान की आवाज़ आई तो उतनी 
देर खडा हो जाये सुने और जवाब दे । 


मसला-एकामत मिस्ल->अजान्न के है थानी जो एहकाम अजान के 
बयान किये गये वही सब एक़ामत के ओ हैं अलबत्ता इन चन्द बातों में फर्क 
है । एकामत में बाद हडया अल्ल्फल्लाह के क़बक़ांमतिस्सलात भी दो बार कहे 
और इसमें कूछ आवाज ऊंची हो मगर इतनी नहीं जितनी की अजान में होती 
है बल्कि इतनी हो कि सब हजेरीन तक आवाज पहुच जाये एकामत के कलमात 
जल्द जल्द कहे दरमियान में सकता न करे न कानों पर हाथ रकक्‍्से न कानों 
में उंगलियां डाले और सुबह की एक़ामत में “अस्सलातो सैर्म मेनन नौम”! 
न कहे एकामत मस्जिद के अन्दर कहीं जागे। 

मसला-अगर एमाम ने एक़ामत कही तो कदकामतिस्सलात के वक़्त 
आगे बढ़ कर मोसल्ले पर चला जाये 

ससला-एकामत में भी हइया अलस्‍स्सलात सौर 
वक़्त दाहिने बायें मुंह फेरे । 

मसला-एकामत के वक्‍त कोई णर्स आया तो उसे बड़े होकर इन्ते जार 
करना मकरुह है बल्कि बैठ जाये जब हड़या अललफलाह कही जाये तो उतत 


गया अललफलाह के 





श्र्व 


प रक्त खड़ा हो यूंही जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं वह भी बैठे रहें जब मोकब्बिर 
#६गा अललफलाह पर पहुंचे उस वक़्त उठें यही हुक्म एमाम के लिये भी 
॥ै। आज कल अक्सर जगह रवाज पड़ गंया है कि एकामत के वक़्त सब 
तौ॥ खड़े रहते हैं बल्कि अक्सर जगह तो यहाँ तक है कि जब तक एमाम 
भोौसल्ले पर खड़ा न हो जाये उस वक्‍त तक तकबीर नहीं कही जाती यह 
शैलाफे सुन्नत है। 

मसला-अजान के बीच में और इसी तरह एकामत के बीच में बोलना 
॥॥जाएज है अगर मुअज्जिन व मुकब्बिर को कोई सलाम करे तो उसका जवाब 
+ दे और खत्म के बाद भी जवाब देना वाजिब नहीं। 

मसला-एकामत का जवाब मुस्तहब है । इसका जवाब भी अजान के 
॥वाब की तरह है फर्क इतना है कि क़दकामतिस्सलात के जवाब में 
अकगमहल्लाहो व अदामहा मा दामतिस्समावातो वल अर्दों कहे या यह कहे 
अक़रामहल्लाहो व अदामहा व जअलना मित्र सालेही अहलेहा अहयाऔं व 
प्रभवाता । 

मसला-अगर अजान के वक़्त जवाब न दिया तो अगर ज्यादा देर 
+ हुई तो अब दे ले। 

मसला-खुतबा की अज़ान का जवाब जबान से देना मुक़तदियों को 
॥ाएज नहीं । 

मसला-अज़ान व एक़ामत के दरमेयान वक॒फा करना सुन्नत है। 
॥#जान कहते ही एकामत कह देना मकरुह है। मगरिब में वकफा तीन छोटी 
॥। एक बड़ी आयत पढ़ने के बराबर हो | बाक़ी नमाजों में अज़ान व एकामत 
+॑ दरमेयान इतनी द्वेर तक ठहरे कि जो लोग जमाअत के पाबनद हैं वह 
॥| जायें मगर इतना इन्तेजार न किया जाये कि वकते कराहत आ जाये। 
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नमाज़ की चौथी शर्त का बयान 


नमाज की चौथी शर्त इस्तक़बाले किबला है यानी काबा शरीफ की 
तरफ मुंह करना। 

मसला-नमाज अल्लाह ही के लिये पढ़ी जाये और उसी के लिये सजदह 
किया जाये व कि काबा को ।अगर मआज अल्लाह किसी ने काबा के लिये 
सजदह किया तो हराम व गुनाहे कबीरा किया और अगर काबा की एबादत 
की नीयत की जब तो खुला काफिर है। इस लिये कि खुदा के सिवा किसी 
और की एबादत काफ है। 

मसला-जो शख्स किबला को तरफ़ मुंह करने से मजबूर हो तो वह 
जिस रुख नमाज पढ़ सके पढ़ ले और बाद में नमाज़ दोहराने की जरुरत 
नहीं। 

मसला-बीमार में इतनी ताकत नहीं कि मुंह काबा शरीफ की तरफ़ 
कर सके और वहों कोई ऐसा नहीं जो उसका मुंह काबा की तरफ़ करा दे 
तो जिस रुख पढ़े नमाज हो जायेगी। 
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मसला-किसी के पास अपना या अमानत का माल है और जानता 
है कि किबला रु होने में चोरी हो जायेगी तो जिस तरफ चाहे पढ़े 

मसला-शरीर जानवर पर सवार है कि उतरने नहीं देता या उतर 
तो जायेगा मगर बेमददगार के सवार न होने देगा या यह बूढ़ा है कि फिर 
लुद सवार न हो सकेगा और कोई ऐसा नहीं जो सवार करा दे तो जिस रुख 
भी नमाज पढ़े हो जायेगी। 

मसला-अगर सवारी रोकने पर कादिर है तो रोक कर पढ़े और 
मुमकिन हो तो क़िबला को मुंह करे वरना जैसे भी हो सके पढे अगर सवारी 
रोकने में काफिला नजर से छुप जायेगा तो सवारी ठहरानी भी जरुरी नहीं 
चलते ही पढ़े । 

मसला-चलती कएती में नमाज पढ़े तो तहरीमा के वक़्त किबला को 
मुंह करे और जैसे जैसे कश्ती घूमती जजाये खुद भी किबला को मुंह फेरता 
रहे चाहे फर्ज नमाज़ हो या नफिल। 

मसला-अगर किबला मालूम न, हो और कोई बताने वाला भी न हो 
तो सोचे जिधर क्बला होने पर दिल जमे उसी तरफ़ नमाज पढ़े उस्तके हक्‌ 
में वही किबला है। 

मसला-तहरीं करके यानी सोच कर नमाज पढ़ी:बाद में मालूम हुआ 
कि किबला की तरफ़ नमाज नहीं पढ़ी तो नमाज दोहराने की ज़रुरत नहीं॥ 
यह नमाज हो गई। 

मसला-तहरीं करके नमाज़ पढ़ रहा था और दरमयान में अगरचे 
सजदह सहू में हो राय बदल गई या ग़ल्ती मालूम हुई तो फ़र्ज है कि फौरन 
धूम जाये और पहले जितनी पढ़ चुका है उसमें खराबी न आयेगी इसी तरह 
अगर चार रकातें चार तरफ़ में पढ़ी जाएज है और अगर फौरन न घूमा 
और तीन बार सुबहात अल्लाह कहने बैदुबर देर की तो नमाज़ न हुई। 

मसला-नमाजीने क्बला से बिला उज् क़सदन सीना फेर दिया अगरचे 
फ़ौरन ही क़िबला की तरफ हो गया नमाज जाती रही और अगर बिला कसद 


भ्र्य 


फिर गया और तीनतसबीहका वक॒फा न हुआ तो नमाज हो गई। 
मसला-अगर सिर्फ मुंह किबला से फेरा तो वाजिब है कि फौरन किबला 
की तरफ कर ले नमाज न जायेगी मगर बिला उज्र फेरना मकरुह है। 


पॉचवीं शर्त नीयत का बयान 


नीयत ते मुराद दिल का पक्का एरादह है। महज़ तसब्वुर व ख्याल 
काफी नहीं जब तक एरादह न हो। 

मसला-अगर ज़ुबान से भी कह ले तो अच्छा है मसलन "यूंकि नीयत 
की मैंने दो रकात फर्ज फ़ज़् की अल्लाह तआला के लिये मुंह मेरा काबा शरीफ 
की तरफ अल्लाहो अकबर” 

मसला-मुकतदी को इक़्तेदा की नीयत भी ज़रुरी है 

मसला-एमाम ने एमाम होते की नीयत न की जब भी मुकतदियों की 
नमाज उसके पीछे सही है लेकिन सवाबे जमाअत न पाधेगा। 

मसला-नमाज जनाज़ह की नीयत यह है । नीयत की मैंने नमाज की 
अल्लाह के लिये और दुआ की इस मय्यत के लिये अल्लाहो अकबर | 


नमाज की छठी शर्त का बयान 

नमाज की छठी शर्त तकबीरे तहरीमा है यानी नीयत के वक़त जो 
अल्लाहो अकबर कही जाती है उसको तकबीरे तहरीमा कहते हैं इस तकबीर 
के कहते ही नमाज शुरु हो गई यह फर्ज है बैगैर इसके नमाज़ शुर् नहीं होती । 

मसला-मुकतदी ने एमाम से पहले तकबीरे तहरीमा कह ली तो 
जमाअत में शामिल न हुआ। 

अब जब कि नमाज के छवों शराएत यानी (१)तहारत (२)सतरे औरत 
(३)वक़्त (४)इस्तकबाले क़िबला (५)नीयत (६)तकबीरे तहरीमा के मसाएल 
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बयान हो चुके तो नमाज पढ़ने का तरीका बयान किर्याँ जाता है। 


नमाज का तरीका 

नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि बा वजू क़िबला की तरफ़ मुंह करके 
६॥ तरह खड़ा हो कि दोनों पंजों में चार अंगुल का फासला रहे और दोनों 
#॥ कान तक ले जाये कि अंगूढा कान को लौ से छू जाये बाकी उंगलियाँ 
भपने हाल पर रहें न बिल्कुल मिली न बहुत फैली और हथेलियां क़िबला 
+) तरफ हों और निगाह सजदह की जगह पर हो और जिस वक़्त की जो 
।भाज पढ़ता हो दिल में उसका पक्का एरादा करके अल्लाहो अकबर कहता 
॥आ हाथ नीचे ला कर नाफ के नीचे बांध ले इस तरह कि दाहिनी हथेली 
भी गद्दी बाई कलाई के सिरे पर हो और बीच की तीनों उंगलियों बाई कलाई 
की पीठ पर और अंगूठा और छोटी उंगली कलाई के अगल बग़ल हो और 
॥-॥ पढ़े यानी “सुबहानका अल्लाहुँम्मा व बेहमदेका व तबारकसमोका व 
॥आला जद्दोका व लाएलाहा गैरोका” फिर तऊज़ पढे यानी “आउजो बिल्लाहे 
गेनएजैतानिर्रजीम " फिर तस्मिया पढे यानी " बिस्मिल्लाहिररहमानिर्रहीम'' 
[॥२ 'अलहमदो' पूरी पढ़े और खत्म पर आहिस्ता से आमीन कहे इसके बाद 
५१ई सूरत या तीन आयतें पढे था ऐसी एक आयत पढे जो तीन आयत्ों के 
4(बर हो अब अल्लाहो अकबर कह्ठता हुआ छकू में जाये और घूटनों को 
॥भ से पकड़े इस तरह पर कि हथेलियां धुटने पर हों और उंगलियाँ खूब 
गी हों और पीठ बिछी हो और स* पीठ के बराबर हो ऊंचा नीचा न 
४ और नज़र पैर की तरफ़ हो और कम से कम तीन बार सुब्हाना रब्बीयल 
+जीम कहे फिर समेअल्लाहो लेमन हमेदा कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाये 
श्रौर जो सुन्फरिद यानी अकेला हो तो उसके बाद अल्लाहुम्मा रब्बाना-व 
लकल॒हम्द कहे फिर,अल्लाहो अकबर कहता हुआ सजदह में जाये इस तरह 
+ पहले घुटना जमीन पर रज्खे फिर हाथ फिर दोनों हाथ के बीच में सर 
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रक्‍्खे इस तौर पर कि 'पहले नाक तब माथा और नाक की हडडी क्‍ 
पर जम जाये और नजर नाक की तरफ रहे और बाज़ुओं को दोनों 
से और पेट को रानों से और रानों को पिन्डलियों से जुदा रक्खे और 
की सब उंगलियों को क़िबला की तरफ़ रक्‍्खे इस तरह कि उंगलियों का 
पेट जमीन पर जमा रहे और हथेलियां बिछी हों और उंगलियां क़िबला 
तरफ़ हों और कम से कम तीन बार सुब्हाना रब्बीयल आला कहे फिर सर 
उठाये इस तरह कि पहले माथा फिर नाक फिर मुंह फिर हाथ और, दाहिना 
कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां किबला रुख करे और बायां क़दम बिछाकर 
उसपर खूब सीघा बैठ जाये और हथेलियां बिछा कर रानों पर घुटनों के पास 
रक्खे कि दोनों हाथ की उंगलियां क़िबला को हों और उंगलियों का सिरा' 
धुटना के पास हो फिर जरा ठहर कर अल्लाहो अकबर कहता हुआ दूसरा 
सजदह करे यह सजदह भी पहले-की तरह करे फिर सर उठाये और हाथ 
को घुटने पर रख कर पंजों के बल खड़ा हो जाये उठते वक़त बिला उज्र 
हाथ ज़मीन पर न टेके यह: एक -रकात -पूरी हो गई। अब फिर सिर्फ़ 
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर अलहम्दो और सूरत पढ़े और पहले की 
तरह रुकू और सजद॒ह करे फिर जब दूसरे सजदह से सर उठाये तो दाहिना 
क़दम खड़ा करके बायों कदम बिछा कर बैठ जाय॑ और अत्तहीयातो लिल्लाहे 
वस्सलावातो वत तइयेबातो अस्सलामोअलैका अय्योहन नबीयो वरहमतुल्लाहा 
व बरकातुहू अस्सलामो अलैना व अला एबादिल्लाहिस्सालेहीन अशहदो 
अन्लाइलाहा इल्लल्लाहो व अशहदो अन्ना मोहम्मदन अबदुहदू व रसूलुह ,पढ़े 
।इसकों तशहहुद कहते हैं। जब कलमा.ला,के करीब पहुंचे तो दाहिने हाथ 
की बीच की उंगली और अंगुठे का हलका बनाये और छोटी उंगली उठाये 
मगर इधर उधर ना हिलाये और इल्ला पर गिरा दे और सब उंगलियां फ़ौरन : 
सीधी कर ले अब आगर दो से ज़्यादा रकातें पढ़नी हैं तो उठ खड़ा हो और 

उसी तरह पढ़े मगर फर्ज की इन रकातों में अलहम्दो के साथ सूरे मिलाना 

जहछरी नहीं अब पिछला क़ादह जिसके बाद नमाज़ खत्म करेगा इसमें तशहहुद 
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क ५८ दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्‍ले अला मोहम्मदिव व अला आले 
हह/|दिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम 
॥द अल्लाहुम्मा बारिकअलामोहम्मदिवं व अला आले मोहम्मदिन कमाबा 
॥#/'इब्राहीमा वअंलाअले इब्राहीम इननका हमीदुम मजीद पढ़े फिर 
#7७॥/ मफ़िरली बले वालेदय्या वलेमन तवालदा बले जमीइल मोमेनीना 
#लभोगेनाते वलमुस्लेमीना वल मुस्लेमातिल अहयाए मिनहुम वलअमवाते 
३६.०॥+। मुजीबुद दअवाते बेरहमतेका या अरहमर राहेमीन पढे या और कोई 
६४0 भासूर पढ़े या यह पढे अल्लाहुम्मा रब्बाना आतेना फ्रिदुदुनिया हसानतौंव 
॥॥ अल्लेरते हसानतौं वक़ेना अज़ाबन्नार और इसको बेगैर अल्लाहुम्मा के 
॥ ५९ फिर दाहिनो शाना की तरफ मुंह करके अस्सलामो अलैकुम व 
(॥॥तुल्लाह कहे और इसी तरह बाई तरफ ।अब नमाज़ खत्म हो गई इसके 
4 दोनों हाथ उठा कर कोई दुआ मसलन अल्लाहुम्मा रब्बना आतेना 
॥६एनिया हसनतौं वफ़िल आज़ रते हसनतौं व॒क़ैना अज़ाबन्नार पढ़े और मुंह 
१५ हाथ फेर ले। यह तरीका एमाम या तन्हा मर्द के पढ़ने का है लेकिन 
॥॥२ नमाजी मुकतदी हो -पांनी जाते के साथ एमाम के पीछे पढ़ता हो 
#!त न करे यानी अलहम्दो और सूरे न पढ़े चाहे एमाम ज़ोर से क़रात 
क १0 हो या आहिस्ता | एमाम के पीछे किस्ती नमाज में क़रत जाएज नहीं 
औ९ अगर नमाजी औरत हो तो तकबीरे तहरीमा के वक़्त मोन्ढे तक हाथ 
५0/गे और बाई हथेली सीना पर छाती के नीचे रखकर उसके ऊपर दाहिनी 
#थेती रक्खे और रुकू में थोड़ा झुके यानी सिर्फ़ इतना कि घुटनों पर हाथ 
१0 दे जोर न दे और हाथ की उंगलियां मिली रहें ओर पीठ और पॉव झुके 
/४ मर्दों की तरह सीधी ल कर दे और सजदह में सिमट कर सजदह करे 
॥नी बाज़ू करवटों से मिल्ला दे और पीठ रान से और रान पिन्डलियों से 
॥ २ पिन्डलियां जमीन से मिला दे और दोनों पॉव पीछे निकाल दे और क़ादह 
॥ दोनों पांव दाहिनी 'जानिब निकाल दे और बांई सुरीन पर बैठे और हाथ 
थीच रान पर रक्खे । इस तरीका में बाज चीज़ें फर्ज हैं कि इसके बेगैर नमाज 
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होगी ही नहीं बाज वाजिब हैं कि इसको कसदन छोड़ना गुनाह और नमाज 
का फिर से प्रढ़ना वाजिब और भूलकर छूटने से सजदह सहू वाजिब और 
बाज़ सुन्नत मौअक्कद॒ह हैं कि जिसको छोड़ने की आदत गुनाह है और बाज 
मुस्तहब हैं कि जिसका करना सवाब और न करना गुनाह नहीं। 
'फ्राएजे नमाज-सात चीज़ें नमाज में फर्ज हैं। 
१-तकबीरे तहरीमा यानी पहली अल्लाहो अकबर जिससे नमाज शुरु होती 
है। 
२-कयाम यानी इतनी देर ख़डा रहना जितनी देर में फर्ज क्ररात अदा हो। 
३-करत यानी कम से कम एक आयत पढ़ना। 
४-हूकू यानी इतना झुकना कि हाथ बढ़ाये तो धुटने तक पहुंच जाये। 
५-सुजूद यानी माथे का जमीन पर जमना इस तरह कि कम से कम पॉव 
की एक उंगली का पेट जमीन से लगा हो। 
६- क़ादह अखीरा यानी नमाज कौ रकातें पुरी करने के बाद इतनी देर बैठना 
कि पूरी अत्तहीयात रपूजुक तक। पढी पा; सके ॥ 
७- खुरुजबे सोना ने ही यानी क़ादए अख्लीरा के बाद अपने एरादे व अमल 
से नमाज खत्म कर देना ख्वाह सलाम व कलाम से हो या किसी दूसरे अमल 
से। 
वाजिबाते नमाज- तकबीरे तहरीमा में लफ्जे अल्लाहो अकबर कहना, 


रकातों में करात वाजिब है । अलहम्दो और उसके साथ सूरे या आयत मिलाना 
फर्ज की दो पहली रक![तों में और नफिल और बित्र और सुन्नत की हर रकात 
में वाजिब है। अलहम्दो का सूरत था आयत से पहले होना हर रकात् में 
सूरे या आयत से पहले एक ही बार अलहम्दो पढ़ना अलहम्दों और सूरत 
के दरमेयान आमीन और बिस्मिल्लाह के सिवा कुछ और न पढ़ना करात 
खत्म करके फौरन रुकू करना एक सजदह के बाद दूसरा सजदह होना कि 
दोनों सजदों के बीच कोई रुक्‍न न आने पाये तादीले अरकान यानी हकू सजूद 
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#॥। जलसा में कम से कम एक बार सुब्हान अल्लाह के बराबर ठहरना, 
कौ॥। यानी रुकू से सीधा खड़ा हो जाना,सजदह में हर पांव की तीन-तीन 
(॥लपों के पेट जमीन पर लगना ,जलसा यानी दो सजदों के दरमेयान 
00 बैठना क़ादए उता अगरचे नमाज नफिल हो । फर्ज और वित्र और सनन 
(वातिब में कदाएं ऊला में तशहहुद पर कुछ न बढ़ाना दोनों क़ादों में पूरा 
0१४हुद पढ़ना यूंही जितने क़ादे पड़ें सब में पूरा तशहहुद वाजिब है। एक 
(१७ भी अगर छोड़ेगा तो तर्के वाजिब होगा दोनों सलाम में फकत लफ्ज 
#श्सलाम वाजिब है। अलैकुम वरहमतुल्लाह वाजिब नहीं । वित्र में दुआये 
१. पढ़ना तकबीर कुनूत ईदैन की छओं तकबीरें ईदैन मे दूसरी रकात 
५) तकबीरे रुकू और उस तकबीर के लिए लफ़्ज अल्लाहों अकबर होना 
॥९ जेहरी नमाज में एमाम को जेहर से (यानी आवाज) से क़रात करना 
और गैर जहरी में आस्हिता | हर फर्ज व्व वाजिब का उसकी जगह पर अदा 
#न। छकू का हर रकात में एक ही बार होना और सजूद का दो ही बार 
ना दूसरी रकात से पहले क़ांदह न.करना और चार रकात वाली में तीसरी 
१९ क़ादह न होना आयते सजदह पढ़ी हो तो सजदह तेलावत करना सहु हुआ 
ती सजदह सहु करना दो फर्ज या दो वाजिब या वाजिब व फर्ज के दरमेयान 
तीन बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर देर न होना एमाम जब क़रात 
५रे बुलन्द आवाज़ से हो या आहिस्ता उस वक़्त मुकृतदी का चुप रहना सिवा 
+रात के तमाम वाजिबात में एमाम की पैरवी करना फराएज़ व वाजिबात 
# अलावह जो बातें तरीक़ा नमाज में बयान हुईं वह या सुन्नत हैं या मुस्तहब 
॥ उतको कुसदन न छोड़ा जाये और अगर ग़ल्ती से छूट जाये तो न सजदह 
१६ू करने की जरुरत है न नमाज दोहराने की अगर दोहरा ले तो अच्छा 
ही है। 


सजदह सहू का बयान 


जो चीज़ें नमाज में वाजिब हैं उनमें से अगर कोई वाजिब भूले से छूट 
जाये तो उम्तकी कमी को पूरा करने के लिये सजदह सह्ू वाजिब है। 
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इसका तरीका यह है कि नमाज़ के आख़िर में अत्तहीयात पढ़न के बाद 

दाहिनी तरफ़ सलाम फ्रेर क" दो सजदे करे और फ़िर शुरु से अत्तहीयात 
वगैरह सब पढ कर सलान एं दे 

मसला - अगर कोई वाजिब छूट गया और उसके लिये सजदह सहू न 
किया और नमाज़ खत्म कर दी तो नमाज़ दोहराना वाजिब है . 

मसला - अगर क़सदन कोई वाजिब छोड़ दिया तो सजदए सहू काफ़ी नही 
बल्कि नमाज़ दोहराना वाजिब है 

मसला - जा बातें नमाज़ में फ़र्ज है अगर उनमें से कोई बात छूट गई तो 
नमाज़ न हुई और सजदह सहू से भी यह कमी पुरी नही की जा सकती बल्कि 
फ़िर से पढ़ना फ़र्ज़ है . 

मसला - वह बातें जो नमाज़ में सुन्नत या मुस्तहब है जैसे तऔऊज़, 
तसमीया, आमीन, तकबीराते इन्तेक़ाल तसबीहात, इनके तर्क से भी सजदये 
सहू नहीं बल्कि नमाज़ हो गई मगर नमाज़ दोहरा लेना बेहतर है . 

मसला - एक नमाज़ में कई वाजिब छूट गये तो एक बार वही दो सजदे 
सहू के सब के लिये काफ़ी है चन्द बार सजदह सहू करने की ज़रूरत नही . 

मसला - क़ादुए ऊला में पूरी अत्तहीयात पढ़ने के बाद तीसरी रकात के 
लिये खड़े होते में इतनी देर की कि जितनी देर में अल्लाहुम्मा सल्‍ले अला 
मोहम्मद पढ़ सके तो सजदह सहू वाजिब है चाहे कुछ पढ़े या खामोश रहे दोनों 
सूरतों में सजदह सहू वाजिब है . 

मसला - क़रात वगैरह किसी मौका पर सोचने लगा और इतनी देर हुई 
कि तीन बार सुन्हान अल्लाह कह सके तो सजदह सहू वाजिब है. 

मसला - दूसरी रकात को चौथी समझ कर सलाम फ़ेर दिया फ़िर याद 
आबा तो नमाज पुरी करके सजदह सड करे 

मसला - तअदीले अरकान भूल गया सजदह सहू वाजिब है 

मसला - मुक़तदी अत्तहीयात न खत्म करने पाया था कि एमाम तीसरी 
रात के लिये खडा हो गया तो मुक़तदी पर वाजिब है कि अपनी अत्तहीयात 
पूरी करके खडा हो अगरचे देर हो जाये 

मसला - मुकतदी ने रुकू या सजदे में तीन बार तप्तबीह न कहीं थी कि 
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एमाम ने सर उठा लिया तो मुक़तदी भी सर उठा ले और बाकी तसबीह छोड़ 
है 

मसला - जिस शख्स ने भूल कर कादह ऊला न किया और तीसरी रकात 
$ लिये खडा होने लगा तो अगर अभी इतना खडा हुआ है कि कादह के क़रीब 
# तो बैठ जाये और कादह करे नमाज़ सही है सजदह सह भी लाजिम न गाया 
और अगर इतना उठा कि खड़े होने के करीब हो गया तो फ़िर खडा ही हो जाये 
ओर आख़ीर में सजदह सहू करे 

मसला - अगर क़ादह अखीरह करना भूल गया और खडा हो गया तो जब 
॥क इस रकात का सजदह न किया हो उसे छोड़ दे और बै5 जाये और नमाज़ 
परी करे और सजदए राह करे और अगर इस रकात कासजदह कर लिया हो 
तो फ़ज़ै नमाज़ जाती रही अगर चाहे तोएक रकात ओर मिलाये सिवा मगरिब 
के और यह कुल नफ़िल हो जायेगी फ़र्ज़ फ़िर पढ़े . 

मसला - अगर फ़ादए अख़ी रा बक़दरे तेज्ञहहृद करके भूले से खडा हो गया 
तो बैठ जाये जब तक इस रकात का सजद॒ह न किया हो और बैठ कर सलाम 
फेरे और सजदह सहू करे और अगर इस रकात कासजदह कर लिया तो फ़र्ज 
जब भी पूरे हो गये लेकिने एक रकात और मिलाये और सजदह सहू करे यह 
दोनो रकातें नफ़िल हो जायेंगी लेकिन मग़रिब में न मिलायें 

मसला - एक रात में तीन सजदे किये या दो झकू किये या क़ादए ऊला 
भूल गया तो सहू का सजदह करे 

मसला - क़ायम व रुकू व सजुद व क़ादए अखीरह में तरतीब फ़र्ज़ है लेहाजा 
अगर केयाम से पहले रुकू कर लिया फ़िर केयाम किया तो यह रुकू जाता रहा 
अगर क्रेयाम के बाद फ़िर रुकू करेगा तो नमाज़ हो जायेगी वरना नहीं इसी 
तरह एकू से पहले सजदह करने के बाद अगर रुकू फ़िर सजदह कर लिया तो 
नमाज़ हो जायेगी. है 

मसला - क़याम व रकू व सजुद व क़ादए अख़ीरह में तरतीब फ़र्ज़ है यानी 
जिसको पहले होना चाहिये वह पहले हो और जिस्नको पीछे होना वाहिये वह 
पीछे हो अगर पहले का पीछे और पीछे का पहलें कर लिया तो नमाज़ न होगी 
जैसे किसी ने रुकू से पहले सजदह कर लिया तो नमाज न हूई हां अगर सजंदह 
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केबाद दोबारा रुकू और फ़िर सजदह करे यानी तरतीबवार कर ले तो नमाज़ 
हो जायेगी वरना नहीं इसी तरह अगर केयाम से पहले रुकू कर लिया तो नमाज़ 
म हुई अलबत्ता केयाम के बाद फ़िर रुकू करे तो हो जायेगी. 

मसला - नफ़िल काहर क़ादह क़ादए अख़ी रह है यानी फ़र्ज़ है अगर क्ादह 
न किया और भूल कर खडा हो गया तो जब तक इस रकात का सजदह न किया 
हो लौट आयें और सजदहसहू करे और वाजिब नमाज़ मसलन वित्र, फ़र्ज़ के । 
हुक्म में है लेहाज़ा अगर वित्र का क्रादाए ऊला भूल जायें तो वही हुक्म है जो | 
फ़र्ज़ के क्ादाए ऊला भूलने का है 

मसला - द्वूआये कुनूत या तकबीरे क्रुतुत भूल गया तो सजदए सहू करे . 
तकबीरे कुनुत से मुराद वह तकबीर है जो रकात के बाद दूआयें कुतूत पढ़ने । 
के लिये कही जाती है. 

मसला - ईदैन की सब तकबीरें या बाज़ भुल गया या जाएद कही या गैर 
महल में कही इन सब सूरतों में सजदए सहू वाजिब है 

सजदए तेलावत - यह वह सजढह है जो आयतें सजदह पढ़ने या सुनने 
से वाजिब हो जाता है इसक़ा/मल॒नूत तरीक़ा यह'है कि खडा होकर अल्लाहो 
अकबर कहता हुआ सजदह में जाये और कम से कम तीन बार सुब्हाना 
रब्बीयल आला कहे फ़िर अल्लाहो अकबर कहता हुआ खडा हो जाये. 

मसला -- सजदह तेलावत में पहले पीछे दोनों बार अल्लहो अकबर कहना 
सुन्नत है और पहलें खड़े होकर फ़िर सजदह में जाना और सजदः के बाद खडा 
हो जाना यह दोनों केयाम मुस्तहब है . 

मसला -- अगर सजदए तेलावत से पहले या बाद में खडा न हुआ या 
अल्लाहों अकबर न कहा या सुब्हानारब्दीयत आला न पढ़ा तो भी सजदह अदा 
हो जायेगा मगर तकबीर छोड़ना न चाडियें फ के ख्लेलाफ़ है 

मसला -- सजदह तेलावत के लिये अजबर कहते वक़्त न हाथ 
उठाना है न उसमें तशहहुद है न सलाम - 

मसला - कुल कुरआन शरीफ़ में चौदह आयतें सजदए तेलावत की है. 
इनमें से जो आयत भी पढ़ी जायेगी पढ़ने वालें औरसुनने वाले दोनों पर सजदह 
वाजिब हो जायेगा चाहे सूनने वाले ने सुनने का एरादा किण हो या न किया हो 







भ्सला - सजदए तेलावत के लिये तहरीमा के सिवा तमाम वह शराएत 
( जौ नमाज़ के लिये हैं मसलन तहारत, इस्तेक़बाले क्रिबला, नीयत, वक़्त, 
कारें औरत लेहाज़ा अगर पानी पर कादिर है तो तयम्मुम करके सजदह 
जएज़ नहीं . 

भसला - अगर आयते सजदह नमाज़ में पढ़े तो सजदए तेलावत फ़ौरन 
(१ नमाज़ ही में वाजिब है अगर देर करेगा गुनाहगार होगा देर करने से 
एव तीन आयत से ज़्यादा पढ़ लेना है लेकिन अगर सूरत के आख़िर में 
#॥+<ह थाका है तो सूरत पुरी करके सजदह करेगा जब भी हर्ज मही मसलन 
क(ए इनशेकाक़ में सूरे ख़त्म करके सजदह करे जब भी कुछ हर्ज नहीं . 

पसला - सजदह की आयत नमाज़ में पढी और सजदह करना भूल गया 
है जब तक हुरमते नमाज़ में है सजदह कर लें (अगरचे सलाम फ़ेर चुका हो) 
#९ (जदह सहू भी करे. 

भसला - नमाज़ में आयते सजदह पढी तो उसका सजदह नमाज़ ही में 
ब्राजिब है नमाज़ के बाहर नहीं हो सकता अगर क़सदन नही किया था तो 
॥१6गार हुआ तौबा लाजिम है जबकि आयते संजदह के बाद फ़ौरन हकू वह 
#ुद न किया हो . 

प्रसला - सजदए तेलावत की नीयत में यह शर्त नहीं कि फ़लो आयत का 
_णदह है बकि मुतलक़न सजदए तेलवत की नीयत काफ़ी है 

मसला - जो चीज़ें नमाज़ को फ़ासिद करती है उससे सजदएं दैलावत भी 
५॥रशिंद हो जायेगा जैसे हदसे अमद व कल्ञाम व क़हक़हा 

पसला -- आयतें सजदह लिखते या उसकी तरफ़ देखते ने सजदह वाजिब 
तह 

मसला - सजदह वाजिब होने के लिए पूरी आयत पढ़ना ज़हरी नहीं बल्कि 
कह लफ़्ज़ जिसमें सजदह का मादह पाया जाता हो वह और उसके साथ क़ब्ल 
था बाद का कोई लफ़्ज़ मिला कर पढ़ना काफ़ी है . 

मसला - आपयतें सजदह की हिज्जे करने या हिज्जे सुनने से सजदह वाजिब 
मे होगा 


शा 


मसला - आयते सजदह का तरजमा पढ़ा तो पढ़ने वाले और स क्‍ 
पर सजदह वाजिब हो गया चाहे सुनने वाले ने यह समझा हो या न समझा 
कि यह आयते स्जदह का तरजमा है अलबत्ता यह ज़रुर है कि उसे न 
हो तो बता दिया गयाहो कि यह आयते सजदह का तरजमा था और अगर 
पढी गई हो तो इसकी ज़रुरत नही कि सुनने वाले को आयते +जदइ होना 
गया हो 

मसला - हैज़ व नेफ़ास वाली औरत ने आयते सजदह पढ़ी तो खुद उ 
सजदह वाजिब न होगा . अलबत्ता और सुनने वालों पर वाजिब हो जायेगा 

मसला - हैज़ व नेफ़ास वाली पर आयते सजदह सुनने से भी 
वाजिब नी हांता जैसे कि पढ़ने से नहीं होता . 

मसला - जुनुब ने या बे वज़ू ने आयतें सजदह पढी या सुनी तो 
वाजिब है 

मसला - नाबालिग़ ने आयते सजदह पढ़ी तो सुनने वाले पर 
वाजिंब है नाबालिग पर नहीं . 

मसला -- एमाम ने आयते सजदह पठी और सजदह न किया तो मुक़तदी' 
भी उसकी पैरवी में सजदह-न करेगा अगरुचे जयंत सुनी हो . 

मसला - जिस वक़्त आयते सजदह पढ़ी गई अगर उस वक़्त किसी वजह 
से सजदह न कर सके तो पढ़ने वाले और सुनने वाले को यह कह लेना मुस्तहब' 
है. " समेना व अताना गुफ़रानका रब्बाना व एलैकल मसीर" 

मसला - पूरी सूरत पढ़ना और सजदे की आयत छोड़ देना मकरुह तहरीमी, 






मसला - एक मजलिस में सजदह की एक आयत को बार बार पढा या सुना 
तो एक ही सजदह वाजिब होगा अगरचे चन्द आदिमयों से सुना हो यूंही अगर 
एक आयत पढी और वही आयत दूसरे से भी सुनी जब भी एक ही सजदह- 
वाजिब होगा 


मजलिस बदलने की सूरतें- 


मसला - दो एक लुक़मा खाने से, दो एक घूंट पीने से, खड़े हो जाने से, दो 


कदम चलने से सलाम का जवाब देने से, दो एक बात कर ने से, घर क्ले एक 
0 दूसरे कोने की तरफ़ चलने से मजलित न बदलेगी हां अगर मकान 
है जैसे शाही महल तो ऐसे मकान के एक कोने से दूंसरे कोने मे जाने से 
ः करा बदल जायेगी कछती में है और कश्ती चल रही है तो मजलिस न 
| ऋहतेगी रेल का भी यही हुक्म होना चाहिये . जानवर पर सवार है और 
ज्ञातव/ चल रहा है तो मजलिस बदल रही है हां अगर सवारीपर नमाज़ पढ़ 
एह है ता न बदलेगी, तीन लुक़मा खाने, तीन घुंट पीने, तीन लफ़्ज़ बोलने, 
॥॥ #< मे गैदान में चलने से निकाह करने, खरीद व फ़रोख्त करने लेट कर 
को जाते से मजलिस बदल जायेगी . 
शसला - किसी मजलिस में देर तक बैठना क़रात, तसबीह, तहलील, 
क0, 4ाज में मशगूल होना मजलिस को नहीं बदलेगा अगर दोनों बार आयतें 
हणद# पढ़ने के दरम्यान कोई दुनिया का काम किया मसलन कपडा सीना 
बह (ह तो मजलिस बदल गई . 
प्सला - अगर सुनने वाले सजदे के लिये अमादह हों और सजदह उनपर 
#।। न हो तो आयतें सजदह जोर से पढ़ना बेहतर है वरना आहिस्ता पढ़े और 
अ१९ सुनने वालों का हाल मांलुँस नही कि आंमादेह हैं या नहीं जब भी आहिस्ता 
१४ न बेहतर होना चाहिये. 
मसला - मर्ज़ की हालत में इशारे से भी सजदह अदा हो जायेगा मूंढी सफ़र 
॥ ॥वा री पर इशारे से हो जायेगा . 
सजदए शुक्र - इसका वही तरीक़ा है जो सजदए तेलावत का है . 
मसला - औलाद वैदा हुई या माल पाया या खोई हुई चीज़ मिल गई या 
#ी॥र से तन्दुरुस्ती पाई या भुसाफ़िर वापस आया या और कोई नेमत मिली 
0 शजदए शुक्र करना मुस्तहब है . 


क़राअत यानी कुरआन शरीफ पढ़ने का बयान 


मसला - क़रात में इतनी आवाज़ होनी चाहिये कि अगर बहरा न हो और 
शौ१ व गुल न हो तो खुद सुन सके अगर इतनी आवाज़ भी न हुई तो नमाज्ञ न 
हैगी इसी तरह जिन मोआमलात में बोलने को दखल है सब में इतनी आवाज़ 
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ज़रूरी है मसलन जानवर ज़िबह करते वक़्त बिस्मिल्लाहे 
कहने में, तलाक़ देने मे, आयते सजदह पढ़ने पर » सैजदह तेलावत 
होनें में इतनी आवाज़ जरुरी है कि खुद सुन सके . 
मसला - फ़ज्ज व मगरिब व एशा की दो पहली रकातों में और जुमा। 
ईदैन व तरावीह और रमजान के वित्र में एमाम पर जेहर (जोर से पढ़ 
वाजिब है और मगरिब की तीसरी रकात में और एशा की तीसरी आर 
रकात में और जोहर व अस्त्र की सब रकातों में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है 
मसला - जेहर के यह मानी है कि इतनी जोर से पढ़े कि कम से 
पहलीसफ़ के लोग सुन सके, और आहिस्ता यह कि खुद सुन सके . 
मसला - इस तरह पढ़ना कि क़रीब के दो एक आदमी सुन सकें जेहर 
बल्कि आहिस्ता है 
मसला - जेहरी नमाजो में अकेले को अख्तेयार है चाहे जोर से पढ़े 
आहिस्ता और अफ़जल जेहर है . * मु 
मसला - अगर मुन्फ़रिद कज़ा पढ़े तो हर नमाज़ में आहिस्ता पढ़ 
वाजिब है . 
मसला - आहिस्ता पंढ़े रहा था कि दूंसरा शख्स शामिल हो गया जो 
है उसे जेहर से पढ़े औरजो पढ़ चुका है उसका एआदह नही . 
मसला - सूरत मिलना भूल गया रुकू में याद आया तो खडा हो जाये 
सूरे मिलाये फ़िर रुकू करे और आखिर में सजदह सहू करे अगर दोबारा 
न करेगा तो नमाज़ न होगी . 
मसला -हज़र में जबकि वक्‍त तंग न हो तो सुन्नत यह है कि फ़ज्र व उ 
में तेवाले मोफ़स्सल पढ़े और अम्न व ऐशा में औसाते मुफ़स्सल पढ़े और मर 
में केखारे मुफ़त्सल ---- चाहे एमाम हो या मुन्फ़रिद . 
फ़ाएदा - सुरए हुजरात से सूरे बुरुज तक की सूरतें तेवाले मोप 
कहलाती हैं और सूरए बुरुज से सुरए लमयकु निल्‍्लज़ीना तक 
मोफ़स्सल और लम यकुन से आख़ीर तक के सारे मोफ़स्सल कही जाती हैं . 
मसला - सफ़र में अगर अमन व क़रार हो तो सुन्नत यह है कि फ़ज्न व 
जोहर में सूरह बुरुज या इसके मिस्ल सूरतें पढ़े और अश्न व एशा में इससे छोटी 


॥]0 






या मग़रीब में केसारे मोफ़स्सल की छोटी सूरतें पढ़े और जल्दी हो तो हः 
जमाज़ में जो चाहे पढ़े . 

मसला - इज़तेरारी हालत में मसलन वक़्त जाते रहने का डर हो या चोर 
कर दृश्मन का खौफ़ हो तो जो चाहे पढे चाहे सफ़र हो या हजर यहां तक कि 
अगर वाजिबात की मराआत नहीं कर सकता तो इसकी भी इजाज़त है मसलन 
फ़् का वक़्त इतना तंग हो गया कि सिर्फ़ एक एक आयठ पढ़ सकता है तो 
भही करें लेकिन आफ़ताब बुलन्द होने के बाद ऐसी नमाज़ का एआदह करे . 
मसला - फ़ज्ज की सुन्नत पढ़ने में जम[त जाने का डर हो तो सिर्फ़ वाजिबात 
परइक़तेसार करे सना व तऔऊज़ को छोड़ दे और रुक व सजूद मे एक एक 
बार तसबीह पर एकतेफ़ा करे 

मसला - वित्र में हुजर अलैहिस्सला तो वस्सलाम ने पहली रकात मे 
शब्बेहिस्मा रब्वेकल अला पढी औरदूसरी में क़ुलया अइयोहल काफ़ेरुन ओर 
तीसरी में कुलहोवल्लाहा अहद पढी-लेहाजा कभी तबर्रुकन इन्हे पढ़े और 
+भीपहली रकात में सब्बेहिस्मा के बजाए इल्ना अन्जलनाहो पढ़े. 

मसला - क़ुरआन शरीफ़ उल्टा पढ़ना मकरुह तहरीमी है मसलन यह कि 
१हली रकात में कुलया अईयोहेल कॉफ़ेंसन पढें और दूसरी में अलमतराकैफ़ा 
पढें पह नाजाएज़ है लेकिन अगर भूल कर पढ़ दी तो कुछ नहीं. 

मसला - बच्चों को आसानी के लिखें पारयें "अम (पारा नम्बर तीस)" 
पैलाफ्रे तरतीब पढ़ाने मे हर्ज नहीं . 

मसला - अगर भूल कर दूसरी रकात में पहली वाली सूरे शुरु कर दी तो 
बाहे अभी एक ही लफ़ज़ पढा हो इसी को पुरा करे दूसरी पढ़ने की एजाज़त 
नहीं . मसलन पहलीरकात में कुलया अइयोहल काफ़ेरन पढी और दूसरी में 
भूले से अलमतराकैफ़ा शुरु कर दी तो इसी को पढ़े . 

मसला - दरम्यान से एक सूरे छोड़ कर पढ़ना मकरूह है लेकिन अगर 
दरम्यान की सूरे पहली से बडी तो छोड़ सकता है. मसलन वत्तीने के बाद 
इन्‍्ना अन्जजना पढ़ने में हर्ज नही और एजाजाआ के बाद कुलहोवल्लाह पढ़ना 
न चाहिये 

मसला -- बेहतर यह है कि फ़ज़े नमाजो में पहली रकात की क़रात दूसरी 


पा 


रकात से कुछ ज्यादा हो और फ़ज्ञ में तो पहली रकात में दो तिहाई और दूसरी 
में एक तिहाई हो . 


मसला - जुमा व ईदैन की पहली रकात में जब्बेहिस्मा दूसरी में हल 
अताका पढ़ना सुन्नत है 

मसला - सुन्नतों और नफिलो की दोनों रकातों में बराबर की सूरते पढ़े. 

ससला - नवाफ़िल की दोनो रकातों में एक ही प्वृरत पढ़ना या एक रकात 
में उसी सूरह को बार बार पढ़ना बिला कराहत जाएज़ है . 


क़राअत में गलती हो जाने का बयान 


इसमें कादए कुलिया यह है कि अगरऐसी ग़ल्ती हुई जिससे मानी बिगड़ 
जाये तो नमाज़ फ़ासिद हो गई वरना नहीं. 

मसज़ा - एक हर्फ़ कीजगह दूसरा हर्फ़ पढ़ना अगर इस वजह से है कि 
37" - जबान से वह हर्फ़ अदा नहीं होता-तो, मजबूर है . इसपर कोशिश करना 
रुरी है और अगर लापरवाही से है जैसे आज़ कल के अवसर हफ़्फ़ाज़ व 
गैलमा कि अदा करने पर क़रादिर हैंमगर बे ख्याली मे तब्दीले हर्फ़ कर देते है 
ऐी अगर मानी फ़ासिद हो नमाज़ ने है३: इस किस्म की जितनी नमाज़ें पढी हों 
नकी क़जा लाजिम है . 

मसला - ता, ते, सीन, से स्वाद , जाल, जे, जो, अलिफ़, हमजा, ऐन, 
“ही जुदाद, जो जाल इन इन हरफ़ों में सही तौरपर इस्तेयाज़ रकखें वरना 
नी फ़ासिद होने की सूरत में नमाज़ न होगी और बाज़ तो सीन, शीन, जे, 
म, क्राफ़ काफ़ में भी फ़र्क़ नही करते . 
मसला -- जिससे हुएफ़ सही अदा नहीं होते उस ५५ वाजिब है कि हुरुफ़ 
गी करने में रात दिन पूरी कोशिश करे और अगर सही पढ़ने वालों के पीछे 

सकता हो तो जहां तक हो सके उनके पीले गढ़े या वह आयतें पढ़े जिनके 
$ सही अदा कर सकता हो औरयह दोनों ते मुमकिन न हो तो कोशिश के 
ने में इसकी अपनी नमाज़ हो जायेगी और इसके पीछे इस जैसों की भी. 
सला -- जिसने सुब्हाना रब्बीयल अजीम को अजीम ज़ो के बजाए जे पढ़ 


जाती रही लेहाजा जिससे अजीम सही अदा न हो वह सुब्हाना रब्बीयल 
तों नमाज कु 
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क्रीम पढे 


नमाज़ के बाहर कुरआन शरीफ़ पढ़ने का बयान 


मसला - कुरआन शरीफ़ नेहायत अच्छी आवाज़ से पढ़ना चाहिये लेकिन 
॥]े थी तरह नहीं कि यह नाजाएज़ है बल्कि क़वाएदे तजवीद की रे आयत करे 


मसला - कुरआन मजीद देखकर पढ़ना ज़बानी पढ़ने से अफ़ज़ल है 

मसला - मुस्तहब यह है कि बा वज़ू किबला ह अच्छें कपड़े पहन कर 
0५० करे ओर तेलावत में शुरु में आऊजोबिल्लाह पढ़ना वाजिब है और 
॥'॥ + शुरु में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है वरना मुस्तहब॒ अगर आयत 
५४१ चाहता है और इस आयत के शुरु में ऐसी जमीर है जो अल्लाह तआला 
4) तएफ़ राजे है जैसे होवल्लाहुल्लजी लाएलाहा इल्लाहू तोइस सूरत में 
॥3,ोबिल्लाह कें बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने का इस्तेहबाब मोअक्कद है बीच 
॥ कोई दुनियावी काम करे तो आऊजोबिल्लाह बिस्मिल्लाह फ़िर पढ़ ले और 
॥ीती काम किया जैसे सलाम का जवाब दिया या अजान का जवाब दिया या 
॥[#।न अल्लाह कहा या कलमा बगैरह अज़कार पंढ़े आउजोबिल्लाह पढ़ना 
६१के जिम्मा नहीं. 

मसला - सूरए बरात से अगर तेलावत शूरू की ती आउजोबिल्लाह 
।४(गल्लाह कह लें हां अगर सूरए बरात तेलावत के बीच में आई तो 
।बहिमिल्लाह पढ़ने की ज़रुरत नहीं और जो यह मशहूर है कि अगर तेलावत 
॥। : बतेदा सुरए बरात से करे तब भी बिस्मिल्लाह न पढ़े यह बिल्कुल ग़लत 
है <भी तरह यह भी बे अल्ल है कि इसके इब्तेदा में तऔऊज पढ़े दरम्याने 
तैलावत में 

मसला - तीन दिन से कम में एक ख़त्म बेहतर नहीं 

मसला - जब खत्म हो तो तीन बार कुलहोवल्लाहो अहद पढ़ना बेहतर है 


मसला - लेट कर कुरआन पढ़ने में हर्ज नही जबकि पांव सिमटे हों और 
!ह थ्ुला हो. यूंही चलने और काम करने की हालत में भी तेलावत जाएज़ है 


वाउ 


जबकि दिल न बठे वरना मकरुह है 

मसला - गुस्लखाना और नजासत की जगहों में कुरआन क्‍ 
नाजायज़ है . 

मसला - जब बुलन्द आव्यज़ से कुरआन शरीफ़ पढा जाये तो 
हाज़ैरीन पर सुनना फ़र्ज़ है. जबकि वह मजमा सुनने की गरज़ से हाजिर 
वरना एक का सुनना काफ़ी है अगरचे और अपने काम में हो . 

मसला - सब लोग मजमा में जोर से पढ़ें पह हराम है . अक्सर उर्स 
फ़ातेहा के मौके पर सब लोग जोर से पढ़तें है यह हराम है . अगर चन्द 
पढ़ने वाले हो तो हुक्म है कि आहिस्त्ा पढ़ें. 

मसला - बाजारों में और जहां लोग काम में लगे हो जोर से पढ़ना 
है. लोग अगर न सुनेंगे तो गुनाह पढ़ने वाले पर है 

मसला - तेलावत करने में कोई मुअज्ज़म दीनी बादशाहे इस्लाम 
आलिमेदीन या पीर या उस्ताद या बाप आ जाये तो तेलावत करने वाला 
ताजीम को खडा हो सकता है. 

मसला -- मसला जो शख्स ग़लत पढ़ता हो तो सुनने वाले पर वाजिब है 
बता दे बशर्ते कि बताने की वजह से कीना व हसद पैदान हो . 

मसला - कुरआन शरीफ़ जोर से पढ़ना अफ़ज़ल है जबकि किसी 
या बीमार या सोने वाले को तकलीफ़ न पहुंचे 

मसला - दीवारों और मेहराबों पर,कुरआन मजीद लिखना अच्छा 

मसला - क़ुरआन शरीफ़ पढ़कर भुला देना गुनाह हैक़यामत के दिन 
कोढी होकर उठेगा . 

मसला - कुरआन शरीफ़ की तरफ़ पीठ न की जायें, न पौव॑ फ़ैलाया 
न पांव उससे ऊंचाकरें, न यह करे कि खुद ऊंची जगह पर हो और क़ 
शरीफ़ नीचे हो - 

मसला - कुरआन शरीफ़ के ऊपरकोई किताब न रक्‍्खी जायें 
फ्रेका व हदीस की हो . 

मसला - कुरआन शरीफ़ पुराना बोसीदा हो गया कि पढ़ने के काबिल 
रहा तो किसी पाक कपडे में लपेट कर एहतेयात की जगह दफ़न कर दिया 


वाब 





कौर दफ़त करने में इसके लिये लहद बनाई जाये ताकि इस पर मिट्टी न पड़े 

प्रसला - प्रुराने कुरआन शरीफ़ को जो पढ़ने के काबिल न रहा जलाया न 
ज्ञागे बल्कि दफ़न किया जाये. 

मसला - कुरआन मजीद जिस सन्दूक़ में हो उस पर कपडा वगैरह न 
(बखा जाये 

मसला - किसी ने महज़ खैर व बरकत के लिये कुरआन मजीद अपने 
५१ गे रख छोडा है और तेलाबत नहीं करता तो गुनाह नही बकि इसकी यह 
॥ैधत बाइसे सवाब है 


जमात का बयान 


जमात की बहुत ताकीद है और इसका सवाब बहुत ज़्यादा है यहां तक कि बे 
भभात की नमाज़ से जमात वाली नमाज़ का सवाब सत्ताइस गुना है . 

मसला - मर्दो को जमात के साथ नमाज़ पढ़ना वाजिब. है बिला उज् एक 
१४९ भी छोड़ने वाला गुनाहगार और सजा के लाएक़ है औरकई बार तर्क करने 
बालातो फ़ासिक़ (मरदूदुश्शहादत) है और उसको सड़त सजा दी जायेगी अगर 
५द्दोसियों ने सकूत किया तो वह भी गुनाहगार हुए . 

मसला - जुमा व ईदैन में जमात शर्त है पानी बैगैर जमात यह नमाज होंगी 
ही नहीं . 

मसला - तरावीह में जमात सुन्नते केफ़ाया है यानी मोहल्ला के कुछ लोगों 
ने जमात से पढी तो सबके जिम्मा से जमात छोड़ने की बुराई जाती रही और 
॥॥२ सब ने जमात छोडी तो सब ने बुरा किया 

मसला -- रमजान शरीफ़ के वित्र में जमात मुस्तहब है . 

मसला - सुन्नतों और नफ़िलों में जमात मकरुह है और रमजान के अलावा 
नेत्र में भी मकरुह है . 

मसला - अगर जानता है कि आजायें वज़ू तीन तीन बार धोने में रकात 
(ट जायेंगी तो बेहतर यह है कि तीन तीन बार न धोंये और रकात न जाने दे 
और अगर समझता हहै कि तीन तीन बार धोने में रकात तो मिल जायगी मगर 
तकवीरे ऊला न पायेंगा तो तीन बार घोयें 
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मसला - मुहल्ला की मस्जिद में जिसके लिये एमाम मोक़र्रर है मुहल्ला 
के एमाम ने अजान व एकामत के साथ सुन्नत के मुताबिक़ जमात पढ़ ली है तो 
अब फ़िर दोबारा अजान व एकामत के साथ पहलें ही की तरह जमात काएम 
करना मकरुह है और अगर बे अजान जमात दोबारा की तोहर्ज नहीं जबकि 
मैहराब से हट कर हो और अगर पहली जमात बे अजान हुई या आहिस्ता अजान 
हुई या गैरों ने जमात काएम की तो फ़िर जमात काएम की जायें और यह जमात 
जमातें सानिया न होगी 

मसला - जिसकी जम्ात जाती रही उस परयह वाजिब नहीं कि दूसरी 
मस्जिद में जमात तलाश करके पढ़े अलबत्ता अगर ऐसा करे तो मुस्तहब है , 

इन उज्रों से जमात छोड़ सकता है . ऐसी बीमारी कि मस्जिद तक जाने में 
मशक़क़त हो . सख्त बारिश, बहुत कीचड़, सख्त सर्दी, सख्त अन्धरी, आंधी, 
पराखाना, पेशाब, रेयाह का बहुत जोर होना जालिम का खौफ़, काफ़िला छूट 
जाने का डर, अन्धा होना, अपाहैज होत्ता; इतना बूढा होना कि मस्जिद तक 
जाने से मजबूर हो, माल या खाने के हलाक हो जाने का डर, मुफ़लिस को 
कर्ज़द़्वाह का डर, बीमार की देखभाल कि यह अगर छोड़ कर चला जायेगा 
तो उस्तकों तकलीफ़ होगी या धबरायेगा यह सब जमात छोड़ने के उज्ध है'. | 

मसला - औरतों को किसी नमाज़ में जमात की हाजरी जाएज़ नहीं दिन 
की नमाज़ हो यारात की जुमा की हो या ईदैन की चाहे जवान हो या बुढ़िया यूंही 
वाज़ की मजलिस में भी जाना नाजाएज़ है . 

मसला - अकेला मुक़तदी मर्द अगरचे लड़का हो एमाम के बराबर दाहिनी 
तरफ़ खडा हो बाई तरफ़ या पीछे खडा होना मकर॒ह है . दो मुक़तदी हो तो पीछे 
खड़े हों बराबर खडा होना मकरुह तनजीही है दो से ज़्यादा का एमाम के बराबर | 
खडा होना मकरुह तहरीमी है . 

मसला - एक आदमी एमाम के बराबर खडा था फ़िर एक और आया तो क्‍ 
एमाम आगे बढ़ जायें और यह आने वाला इस मुक़तदी के बराबर खडा हो जायें 
और अगर एमाम आगें न बढ़े तोयह मुक़तदी पीछे हट आये या खुद हट आयें क्‍ 
या आने वाला उसको पीछे खीच ले. लेकिन जब मुक़तदी एक हो तो उसका... 
पीछे आ जाना अफ़्जल है और अगरदो हों तो एमाम का आगे बढ़ जाना अफ़ज़ ल॑ ] 
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भसला - सफ़ें सीधी हो और लोग मिल कर खडे हो बीच में जगह न रहे 
॥ #ब के मोंढ़े बराबर हों और एमाम आगें बीच में हो 

प्रसला - पहली सफ़ में और एमाम के करीब खडा होना अफ़ज़ल है लेकिन 
#]॥।जा में पिछली सफ़ में होना अफ़जल है 

प्रसला - मुक़तदी को तकबीर तहरीमा एमाम के साथ था बाद कहना 
॥॥हैय| पहां तक कि अगर लफ्ज अल्लाह तो एमाम के साथ कहा और अकबर 
॥॥॥ मे पहलें तो नमाज़ न होगी 

पसला - मुक़तदी को किसी नमाज़ में करात जाएज़ नहीं न अलहम्दों न 
॥१॥ रएवाह एमाम जोर से पढ़े या आहिस्ता एमाम कापढ़ना मुक़तदी के लिये 
का।। है 

धसला - सफ़ों की तरतीब यूं होना चाहिये कि अगली सफ़ों में मर्द हों और 
४0% बाद लड़के और सबसे पीछे आरतें 

मसला - एमाम को () मुसलामन (2) मर्द (3) आकिल (4) बालिग 
(5) नमाज़ के मसाएल का जानने वाला (6) गैर माजुर होना चाहियें कि अगर 
॥॥भ में इन छओ बातो में से कोई बात न पाई गई तो उसके पीछे नमाज़ न 
होगी 

मसला - माजूर अपने मिस्‍्ल माजूर का या अपनेसे जाएद उज् वालें का 
"१म हो सकता है और अगर एमाम व मुक़तदी दोनो को दो किस्म के उज् हों 
॥पलन एक को रेयाह का मर्ज़ है और दुसरे को क़तरे का तो एक दूसरे की 
0॥।मत नही कर सकता 

मसला - तयम्मुम करने वाला बजू करने वालों का एमाम हो सकता है. 

मसला - मोजों पर मसह करनेवाला पैर धोने वालों की एमामत कर सकत 
है 

मसला - खडां होकर नमाज़ पढ़नें वाला बैठ कर पढ़ने वालें की एक़ततेदा 
#/ सकता है 

मसला - वह शख्स जो रुकू सज़ूद करता है वह उसके पीछे नहीं पढ़ सकता 
नी इशारे से पढ़ता है लेकिन अगर एमाम व मुक़तदी दोनों इशारे से पढ़तें हो 
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तो एक़तेदा जाएज़ है. 

मसला - नंगा सतर छु' ।ने वाले का एमाम नहीं हो सकता 

ससला - बंद मज़हब | जसकी बद मज़हबी हदे कुफ्र को न पहुंची हो जैसे 
तफ्जीलीया इसको एमाम बनाना गुनाह और उसके पीछे नमाज़ 
तहरीमी वाजिबुल एआदा है . 

मसला - फ़ासिक़ मुअलिन जैसे शराबी, जुआरी, जानी, सूद खोर, 
चुगुलखोर वगैरह जो कबीरा गुनाह अलानिया करते हैं उनकों एमाम बनान 
गुनाह और उनके पीछे नमाज़ मकरुह तहरीमी वाजिबुल एआदा है . 

मसला - वह बद मज़हब जिसकी बद मज़हबी हदे क़ुफ़ को पहुंच गई हो 
जैसे राफ़जी (अगरचे सिर्फ़ अबूबकर सिद्दीक़ रजे अल्लाहो उन्हू की खेलाफ़त 
या सहावियत से इन्कार करता हो या शेखैन रजे अल्लाहों अन्हूमा की शाने 
अक़दस में तबर्रा कहता हो ) जहमी, मुशब्बहक़दरी और वह जो कुरआन को. 
मखलूक़ बताता है और वह जो शफ़ाअत या दीदारे एलाहो या अजाबे क़ब्र या 
केरामन कातेबीन का इस्कार करता है उनके पीछे नमाज़ नही हो सकती इससे 
सख्त तर हुक्म उन लोगों का है ज़ो अप्रने आप को मुसलमान कहते है बल्कि 
मुत्तब्रए सुन्‍्नत बनते है और इसके बावजूद बाज़ ज़हरियाते दीन को नहीं 
मानते अल्लाह व रक्कूल की तौहीन करते या कम से कम तौहीन करने वालों को 
मुसलमान जानते है. इनके पीछे भी बिल्कुल नमाज़ जाएज़ नहीं . 

मसला - फ़ासिक़ की एक़्तेदा न की जाये मगर सिर्फ़ जुमा में कि इसमें 
मजदूरी है बाक़ी नमाजो में दूसरी मस्जिद में चला जाये और जुमा अगर शहर 
में चन्द जगह होता हो तो इसमें भी एक़तेदा न की जायें दूसरी मस्जिद में जाकर 
पढ़ें . 

मसला - एमाम का तन्हा ऊंची जगह खडा होना मकरुह है अगर बुलन्दी 
थोडी हो तो रकरूह तज्ज़ीही और अगर बुलन्दी ज्यादा हो तो मकरूह तहरीमी 


मसला -- एमाम नीचे हो और मुक़तदी ऊंची जगह पर यह भी मकरुह और 
ख्लेलाफ़े सुन्नत है . 
मसला - मसब्ूक़ अपनी छूटी हुई रकातों के अदा करने में मुन्फ़रिद है 
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॥४ वह है जो जमात में उस वक़्त शामिल हुआ जबकि कुछ रकातें एमाम 
भ्रूका था और आख़िर तक एमाम के साथ रहा . मुन्फ़रिद के मानी अकेला 

६ वाला जो जमात के साथ न पढ़ें. 

भश्वला - मसबूक़ ने एमाम को कादे में पाया तो इस तरह शामिल हो कि 
कहने तीयत करके खड़ा हो और सीधे खड़े रहने की हालत में तकबीरे तहरीमा 
की (कतीरे तहरीमा कह कर फ़िर द्वूसरी तकबीर कहता हुआ कादे में जायें 

॥१९ रकू या सजदा में पायें तब भी यूंही करे अगर पहली तकबीर कहने में 
#१ ५ी हद तक झुक गया तो नमाज़ न होगी . 

धप्तला - ससबूक़ चार रकात वाली नमाज़ में चौथी रकात में जमात में 
काल हुआ तो एमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाये . और एक रकात 
क्रःद और सूरत के साथ पढ़े क़ादा करे और फ़िर खडा हो जाये और उसमें 
शी अलहम्दों और सूरत पढ़े और इस रकात्त पर कादा न करे बल्कि एक रकात 
और पढ़ें सिर्फ़ अलहम्दों के साथ और 
ह॥ आरती री रकात पर कादा वगैरह करके नमाज़ खत्म करे यानी अलादह 
0॥॥ ने साथ वालें कादा के उसको दो कादे और करने होंगे एक कादा एक 
(७0 + बाद और दूसरा कादा इस कादा के बाद दो रकात और पढ़ कर . 

भ्रक्षला - ससबूक़ मग़रिब की तीसरी रकात में शरीक हुआ तो एसाम के 
हम फे रने के बाद खडा हो जाये. अलहम्दों व सुरे के साथ एक रकात पढ़कर 
#|4 करके फ़िर खडा हो जायें और अलहम्दों और पूरे पढ़ कर रकात प्री 
#। औ? कादा अखीरह करके नमाज़ ख़त्ग करे यानी अपनी दोनों रकातो में 
है !।।त प८ कदा करे और दोनो रकातों में अलहम्दों और सूरे पढें इसमें 
भी दो कादे हुए अलावा एमाम के क़ादे के 

धम्तला - चार रकात वाली नमाज़ की तीसरी रकात में शामिल हुआतो 
॥॥॥। क॑ बाद दो रकात और पढ़ें और इन दोनों मेंऋहः्दों और सूरे ज़रुर पढ़े 

भसला - पहली रकात छूट गई तो एमाम के बाद एक रेकात पढ़े, अलहम्दों 
कर, शरत के साथ . 
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मसला-मसबूक़ ने भूल कर एमाम के साथ सलाम फेर दिया क्‍ 
न गई पूरी करे अगर बिल्कुल साथ फेरा है तो सजदह सहू भी नहीं 
अगर एमाम के ज़रा बाद फेरा तो सजदह सहू वाजिब है। और अगर 
सलाम फेरा यह समझ कर कि"मुझे भी एमाम के साथ सलाम फेरना चाहिये 
तो नमाज़ जाती रही फिर से पढ़े । 
मसला-किसी ने चार रकात वाली फर्ज़ नमाज़ अकेले शुरू की और 
अभी पहली रकात का सजदह न करने पाया था कि वहीं जमात शुरु हुई 
तो अपनी नमाज़ तोड़ कर जमात में शरीक हो जाये और फज़ और मगरीब 
में तो अगर पहली रकात का सजदह भी कर लिया हो तो भी तोड़ कर ज़रीके 
जमात हो जाये। 
मसला-चार रकात वाली नमाज़ में अगर रकात का सजदह कर 
तो न तोड़ बल्कि एक रकात और पढ़ कर दो पर क़ादा करके सलाम 
के जमात में शामिल हो जाये। 
मसला-अगर तीन रकातें पूरी पढ़ली और जमात क़ाएम हुई तो 
में शामिल नहीं हो सकता अपनी ही चारों पूरी करे और बाद में नफिल 
नीयत से जमात में शरीक हो जाये मगर अख्न में शामिल नहीं हो सकता 
लिये कि अम्न के बाद नफिल जाएं नहीं। 
मसला-चार रकात वाली नमाज में तीसरी रकात का अभी 
न किया था कि जमात शुरू हुई तो नमाज़ तोड़ दे और जमात में शरीक 
हो जाये। 
मसला-नमाज़ तोड़ने के लिये बैठने की ज़रुरत नही खड़े खड़े 
की नीयत से एंक तरफ सलाम फेर दे ।- 
मसला-नफिल या सुन्नत या कज़ा शुरु की और जमात क़ोएम हुई 
नमाजनतोड़े पूरी करके शामिल हो अलबत्ता अगर नफिल चार रकात 
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भीयत से शुरु की तो दो रकात पर तोड़ दे। तीसरी और चौंथी रकात में 
हो तो पूरी करे। 

मसला-जमात में मिलने के लिये नमाज़ तोड़ने का हुक्म उस वक्‍त 
है जबकि जमात उस जगह काएम हो जहाँ यह पढ़ रहा है। अगर यह घर 
में पढ़ रहा है और मस्जिद में जमात काएम हुई तो तोड़ने का हुक्म नहीं 
या यह एक मस्जिद में पढ़ रहा है और जमात दूसरी मस्जिद में शुरु हुई 
तो नहीं तोड़ सकता अगर चे अभी पहली रकात का सजदह न किया हो तब 
भी नहीं तोड़ सकता 

मसला-केयाम व रुकू व सजूद व कादाअखीरहमें तरतीब फर्ज़ है 
अगर केयाम से पहले रुकू कर लिया फिर केयाम किया तो वह रुकू जाता 
(हा अगर बाद केयाम फिर रुकू करेगा तो नमाज हो जायेगी वरना नहीं। 
पूंही रुकू से पहले सजदह करने के बाद अगर रूकू फिर सजदह कर लिया 
तो हो जायेगी वरना नहीं। 

मसला-जो चीज़ें फर्ज़.हैं उनमें एमाम की पैरवी मुकृतदी पर फर्ज़ है 
गानी आर फर्ज चीज़ों में से कोई चीज़ एमाम से पहले अदा किया और एमाम 
के साथ या रुमाम के अदा करने के बाद अदा न किया तो नमाज़ न होगी 
जैसे एमाम से पहले सजदड कर लिया और एमाम अभी सजदह में न आया 
धा कि उसने सर उठा लिया तो अगर एमाम से साथ या.बाद को अदा कर 
लिया तो नमाज हो गई वरना नहीं। 

मसला-मुकतदी नेएमाम से पहले सजदह किया मगर उसके सर उठाने 
भ पहले एमाम भी सजदह में पहूँच गया तो सजदह हो गया मगर मुकतदी 
को ऐसा करना हराम है। 

मसला-मुकतदी को सफ के पीछे तन्‍्हा खड़ा होना मकरुह तन्जीही 
है जबकि सफ में जगह मौजूद हो और अगर सफ में जगह न हो तो हर्ज 
नहीं और अगर किसी को सफ़ मे से खीच ले और उसके साथ खडा हो तो यह 
अच्छा है मगर यह ख्याल रहे कि जिसको खींचे वह इस मसले को जानता हो 
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कहीं उसके खींचने से अपनी नमाज न तोड़ दे और चाहिये यह कि यह किसी 
को इशारा करे और उसे यह चाहिये कि पीछे न हटे इसपर से कराहत दूर 
हो जायेगी । 


जमात काएम करने का तरीका 

जमात इस तरह काएम की -जाये कि नमाज का जब मुस्तहब वक़्त 
शुरु हो जाये तो अजान कही जाये इसके बाद सब लोग बा वज़ू मस्जिद मे 
या जहाँ जमात करनी हो जमा हों और सुन्नत घर से पढ़ कर न आये हों 
तो इससे फारिग होकर सफ ब सफ बैठ जायें और एमाम अपनीजगह पर 
बैठ जाये अब मोअज्जिन तकबीर कहे जब हइया अलल फलाह पर पहुँचे तब 
एमाम और मुकतदी सब लोग खड़े हो जायें। एमाम नमाज़ और एमामत 
की नीयत करके पढ़ना शुरू कर दे और मुकतदी भी रुकू करे और एमाम 
के साथ साथ पूरी नमाज़ खत्म करें अलहम्दो और सूरत के सिवा सब॑ कुछ 
जो नमाजों में पढा जाता है पढ़ें अगर कोई श्त्स एमाम के शुरू कर देने 
या कुछ रकातों के पढ़ लेने के बाद आया तो वह भी इस नमाज और इस 
एमाम के पीछे पढ़ने की नीयत से शरीक हो जाये। आखीर में जब एमाम 
सलाम फेरे सब सलाम फेरें लेकिन जिसकी नमाज कुछ छूट गई है वह सलाम 
न"फेरे बल्कि खड़ा हो जाये और अपनी छूटी हुई रकातों को पूरी करके 
सलाम फेरे सलाम के बाद एमाम अपने दाहिने या बायें या मुकतदियों की 
तरफ घूम जाये और दोनों हाथ सीने के सामने फैलाकर दूथा मांगे और मुकृतदी' 
भी दुआ मागें दुआ के बाद अपनी अपनी जगह से हट कर सुनन्‍्नत नमाजें 
पढ़ें । 

मसला-एमाम तकबीरे तहरीमा क्रदक़ामतिस्सलात स्ले जरा पहले कहे 
और मुकतदी एमाम के तकबीर कहने के बाद तकबीरें कहें। 


नमाज फासिद करने वाली चीज़ों का बयान 

मसला- कलाम मुफस्सिदे नमाज है । यानी नमाज में बोलने से तमाज 
टूट जाती है चाहे जान बूझ कर बोले या भूले से एक अध बीत बोले था 
ज्यादा । 

मसला- कलाम वही मुफस्सिद है जिसमें इतनी आवाज हो कि कम 
ते कम खुद सुन सके अगर कोई मात्रे न हो। 

मसला- किसी को भूले से भी सलाम किया तो नमाज जाती रही चाहे 
घाली अस्सलाम ही कहा हो अलैकुम न कह पायो हो । 

मसला- ज़बान से सलाम का जवाब दिया तो नमाज जाती रही और 
हाथ या प्र के इश्ञारे से दिया मकरूह हुई। 

मसला- नमाज में छींक आये तो अलहम्दोलिल्लाह न कहे अगर कह 
दिया तो नमाज न गई। 

मसला- खुशी की ख़बर के जवाब में अलहम्दोलिल्लाह कहा या बुरी 
एबर पर इन्नालिल्लहे व इलना एंलैहें राजेऊन पढ़ा या तअज्जुब की ख़बर 
१२ सुब्हान अल्लाह या अल्लाहो अकबर कहा तो नमाज जाती रही हां अगर 
पबर के ज़वाब का एरादा न किया तो न गई। 

मसला- खखारने में जब दो हरफ निकले जैसे अख तो यह मुफस्सिद 
नमाज है जबकि न उम्र हो न सही ग़रज़ हो अगर उम्र से हो जैसे तबियत 
)े मजबूर किया या सही ग़रज़ के लिये हो जैसे क़रात में आवाज़ साफ करने 
के लिये या एमाम को गलती पर इत्तेला देने या दूसरे को अपनी नमाज में 
होने की इत्तेला देने के लिये हो तो इससे नमाज नहीं टूटती। 

मसला- मुकृतदी ने अपने एमाम के सिवा किसी और को लुकुमा दिया 
नमाज जाती रही। 

मसला- एमाम ने अपने मुकृतदी के सिवा किसी और का लूकृमा लिया 
नमाज फासिद हो गई। 


मसला- आह, ओह, उफ़, तुफ़, ये अल्फाज दर्द या मुसीबत की वजह 
से निकले या आवाज से रोया और हरफ पैदा हुए इन सब सूरतों में नमाज 
टूट गई और आगर रोने में सिर्फ आंसू निकले आवाज़ और हुलुफ़ नहीं निकले 
तो हज नहीं। 

मसला- मरीज की ज़बान से वे अख्तेयार आह, ओह निकली तो नमाज 
फ़ासिद न हुई। यूंही छींक, खासी, जमहाई, डकार में जितने हर्फ.मजबुरन 
( बे अस््तेयार )निकलते हैं वह माफ हैं. 

मसला- फूंकने में आर आवाज पैदा न हो तो वह मिस्ल सांस के 
है कि मुफस्दि नहीं मगर क़सदन करना मकरुह है और अगर फूकने में 
दो हरफ़ पैदा हों जैसे उफ़, तुफ़ तो मुफ़स्दि - नमाज है। 

मसला- नमाज में कुरआन कुरआन शरीफ से या मेहराब कौरह 
से देख कर पढ़ने से नमाज़ टूट जाती है।. हां अगर पढ़ता तो है याद से 
और नज़र पड़ती है लिखे हुये पर तो हर्ज नहीं। 

'मसला-अमले कसीर कि न आमाले नमाज से हो न नमाज़ की इसलाह 
के लिये किया गया हो मुफस्पिद नमाज़ हैं । अमले कलील मुफस्दि नहीं। 
जिस काम के करने वाले को दूर से देख कर उसके नमाज़ में न होने का 
शक न रहे बल्कि गुमात गालिब हो कि नमाज में नहीं तो वह अमले कसीर 
है और अगर दूर से देखने वाले को शुबहा व शक हो कि नमाज में है या 
नहीं तो यह अमले क़लील है। 

मसला-कुर्ता या पाजामा पहना या तहबन्द बांधा तो नमाज जाती रही । 

मसला-नमाज के अन्दर खाना पीना मुतलक़न नमाज को फासिद कर 
देता है। जान कर हो या भूल कर हो थोडा हो या ज्यादा यहां नर कि 
अगर तिल बिला चबाये निगल लिया या कोई बूंद मुंह में गिरी और निगल 
लिया नमाज जाती रही। 

मसला-मौत, जुनून, बेहोशी से नमाज जाती रहती है। अगर वक़्त 
मिं आराम हो जाये तो अदा पढे और अगर वक़्त के बाद आराम हो तो क़जा 


व 


पढ़े जबकि जुनून व बेहोशी एक दिन रात से ज़्यादा न हो यानी नमाज़ के 
७: वक़्ते कामिल तक बराबर न रहा हो कि अगर छ: वक़्ते कामिल तक 
बराबर रहे कज़ा नहीं। 
मसला-कसदन वज़ू तोडा या कोई सबब ग़ुस्ल का पाया गया नमाज 
जाती रही । 
मसला-किसी रुकन को तर्क किया जबकि उसको उसी नमाज में अदा 
न कर लिया हो नमाज जाती रही। 
मसला-बिला उज्र नमाज की किसी शर्त को तर्क किया तो नमाज टुट 
॥६। मसला-कादए अस्लीरा के बाद सजदए नमाज या सजदह तेलावत याद 
आया और उसको अदा किया और अदा करने के बाद फिर क़ादा न किया 
तो नमाज न हुई। . मसला - किसी रुकन को सोते में अदा किया था 
उसका एआदा न किया नमाज़ न हुई. 
मसला-सांप, बिच्छू मारने से नमाज नहीं टूटती जबकि न तीन क़दम 
चलना पड़े नतीनज़र्ब की जरुरत हो अगर मारने में तीन क़दम या ज़्यादा 
चलना पड़ा या तीन ज़र्ब या ज़्यादा लगानीं पड़ी ता नमाज हद गई। 
मसला-नमाज में सांप, बिच्छू मारने की एजाजत है अगरचे नमाज़ 
ढू८ जाये। 
मसला-सांप बिच्छू को नमाज में मारना उस वक़्त मोबाह है जब सामने 
गूज़रे और तकलीफ़ देने का डर हो और अगर काटने का डर न हो तो मकरुह 
है। 
मसला- एंक रुकन में तीन बार खुजाने से नमाज़ टूट जाती है यानी यूं की 
श्रुजा कर हाथ हटा लिया फिर खुजाया फिर हाथ हटा लिया फिर खुजाया 
फिर हाथ हटा लिया . अगर एक बार हाथ रख कर कई मर्तबा खुजाया तो 
यह एक ही मर्तबा खुजाना कहा जायेगा और इससे नमाज़ न जायेगी. 
मसला-तकबीराते इन्तेक्नाल में अल्लाह के अलिफ को या अकबर के 
अलिफ़ को एचा और आल्लाह या आकबर कहा या अकबर की बे के बाद 
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अलिफ़ बढ़ा दिया कि अकबार हो गया तो इन सब सूरतों में नमाज टूट गई 
और अगर तकबीरे तहरीमा में ऐसा किया तो नमाज शुरू ही न हुई। 

मसला-करात या अजकार नमाज में ऐसी गलती जिससे मानी फासिद 
हो जायें नमाज तोड़ देती है। 

“मसला-नमाज़ी-के आगे से चाहे आदमी गुजरे या जानवर नमाज़ 
नहीं टूटती अलबत्ता गुजरने वाला बहुत गुनाहगार होता है, अगर नमाज़ी 
के सामने से जाने वाला जानता कि इसमें क्‍या गुनाह है तो सौ बरस खड़े 
रहने बल्कि जमीन में घंस जाने को अच्छा समझता और नमाज़ी के आगे 
से न गुज़रता। 

मसला-अगर मैदान में नमाज़ी के सामने से तीन गज छोड कर आगे 
से गुज़रे तो हर्ज नहीं लेकिन घर और मस्जिद में ऐसा नहीं कर सकता। 

मसला-नमाजी के आगे अगर खुतरह/हो तो सुतरा के पीछे से गुजरने 
में कोई हर्ज नहीं। 

सुतरह के मानी-ऐसी कोई चीज जिससे आड़ हो जाये। 

मसला-सुतरह एक हाथ ऊंचा और एक अंगुल मौटा हो काफी है और 
ज़्यादा से ज़्यादा तीन हाथ ऊंचा हो। 

मसला-सुतरह दाहिनी भें। के सामने गाड़ना अफजल है। 

मसला-दरख़्त जानवर आदमी वगैरह का भी सुतरह हो सकता है। 

मसला-एमाम का सुतरह मुकतदी के लिये भी सुतरह है मुकतदियों 
के लिये अलाहेदा सुतरे की ज़रुरत नहीं लेहाजा अगर भस्जिद में भी मुकतदी 
के आगे से गुजर जाये जबकि एमाम के आगे से न हो तो हर्ज नहीं। 

मसला-नमाजी अपने आगे से गुजरने वाले को अगर रोकना चाहे तो 
सुब्हान अल्लाह कहे या जोर से क़रात करने लगे या हाथ से इशारा कर 
दे लेकिन बार-बार ऐसा न करे कि अमले कसीर होने की सूरत में नमाज 
जाती रहेगी। 
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नमाज के मकरुहात का बयान 


मसला-कपड़े या'बदन या दाढ़ी के साथ खेलना मकरूह तहरीमी है। 
कपड़ा समेटना जैसे सजदे में जाते वक़्त आगे या पीछे से उठा लेना अगरचे 
गर्दसे बचाने के लिये हो मकरूह तारीमी है और बिला वजह हो तो और ज्यादा 
मकरुह है कपड़ा लटकाना जैसे सर या मोढ़े पर इस'ठरह डालना कि दोनों 
किनारे लटकते हों मकरुह तहरीमी है। 

मसला-आगर कुर्ते कौरह की आस्तीन में हाथ न डाले बल्कि पीठ 
की तरफ फेंक दे तो यह भी मकरुह तहरीमी है। 

मससला- कांधे पर इस तरह रूमाल डालना कि एक किनारा पेट पर 
लटकता हो और दूसरा पीठ पर यह मकरूह तहरीमी है। 

मसला-रजाई या चादर या णाल के किनारे दोनों मोढों से लटकते 
हों यह ममनू व मकरूह तहरीमी है-हां अगरं;एक किनारा दूसरे मोढे पर 
हो और दूसरा लटक रहा है तो हर्ज नहीं । 

मसला-कोई आस्तीत आधी कलाई से ज्यादा चढ़ी हुई या दामन समेटे 
नमाज पढ़ना मकरुह तहरीमी है चाहे पहले से चढी हो या नमाज़ में चढ़ाई | 

मसला-मर्द को जूड़ा बांधे हुए नमाज़ पढ़ना मकरह तहरीमी है और 
अगर नमाज़ में जूड़ा बॉधे तो नमाज फासिद हो. जाये। 

मसला-कंकरियां हटाना मकरूह तहरीमी है लेकिन आगर सुझ्नत के 
तौर पर सजदह न अदा होताहोतोएक बार हटा सकता है और अगर बेगैर 
हटाये वाजिब न अदा होता हो तो हंटाना वाजिब है चाहे कई बार हटाना 
पड़े। 

ससला-उंगलियां चटखाना उंगलियों की कैंची बॉधना यानी एक हाथ 
की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना मकरूह तहरीमी है। 

मसला- नमाज के लिये जाते वक़्त और नमाज के इन्तेजार में भी 
पह दोनों चीज़ें मकुरुह है। 
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असला-कमर पर हाथ रखना मकरुह तहरीमी है नमाज़ के क्‍ 
भी कमर पर हाथ न रखना चाहिये। 

ससला- इधर उधर मुंह फेर कर देखना मकरुह तहरीमी है चाहे थोड़ा 
ही मुंह फिरा हो अगर मुह न फेरे सिर्फ कन्सियों से इधर उधर बिला हाजत 
देखे तो कराहत तन्‍्जीहो है और नादेरन किसी गरज़सही से हो तो अस्ला 

हर्ज नहीं। आसमान की तरफ निगाह उठाना भी मकरुह तारीमी है। 

मसला-पतशहहुद या सजदों के दरम्यान क॒त्ते की तरह बैठना (यानी 
घुटनों को सीने से मिल्ला कर दोनों हाथों को जगीन पर रल कर चूतड़ के 
बल बैठना) मर्द का सयदे में कलाईयों को बिछाना, किसी शख्स के मुंह के 
सामने नमाज़ पढ़ना मकरुह तहरीमी है ] 

मसला- कपड़े मे इस तरह लिपट जाना कि हाथ भी बाहर न हो 
*' >रह तहरीमी है । यूं भी बे जलरत इस तरह लिपटना न चाहिये और ख़तरे 
की जगह तो सख्त ममनु है यूंही नाक, मुझ छूपाना भी मकरुह तहरीमी है। 

मसला-बे जरुरत खखार निकालना कुसदन, जमहाई लेना मकझुह 
तहरीमी है। अगर जमहाई सु आगे तो हज नहीं मगर रोकना मुस्तहब है। 
अगर रोके से न रुके तो होंट दांतोंसे दबाये और इस पर भी न रुके तो हाथ 
मुंह पर रख ले केयाम में दाहिना हाथ रक्शे और बाकी हालतों में बायां। 

मसला-स्तिर्फ पाजामा या तहबन्द पहन कर नमाज पढ़ी और कुर्ता 
या चादर मौजूद है तो नमाज मकरुह तहरीमी है और जो दूसरा कपड़ा नहीं 
तो भाफ है। 

मसला-किसी आने वाले की तिर नमाज की पूल देता मकरुह तहरीमी 
8 और अगर जमात पा जाने के सवाल से (क दो तस्बीह के बराबर तूल 
दिया तो कराहत नहीं है। 

मसला-कब्र का सामने होना जबकि कोई चीज़ बीच में हाएल न हो 
तो मकरुह तारीमी है। 

मसला-जमीने मगसूब या पराये सेत 








ग़समें जराअत मौजूद है ये 


॥१2॥ 


| णुते सेत्त में नमाज पढ़ना मकरुह तारीमी है। 

ह मसला-मक़बरा में जो जगह नमाज के लिये मुकर्रर हो और उस जगह 
॥ कब्र न हो तो वहां नमाज पढने में हर्ज नहीं। कराहत उस वक़्त है कि 
+॥ सामने हो और कब्र के दरम्यान कोई चीज़ बक़दरे सुतरह हाएल न हो 
११ना आर कब्र दायें या बायें या पीछे हो या सुतरह के बराबर कोई चीज 
॥॥ल हो तो कुछ भी कराहत नहीं । 

मसला-कुफ़्फार के एवादत खानों में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी 
0 + वह शयातीन की जगह है बल्कि उनमें जाना भी मना है। 
मसला-उल्टा कपड़ा पहन कर या ओढ़ कर नमाज़ पढ़ना मकरुह 
०॥:(मी है यूही अंगरखे के बन्द न बाँधना और अचकन ज्ेरवानी वौरह 
/ बटन न लगाना अगर उसके नीचे कुत्ता वौरह नहीं और सीना खुला रहा 
५ मकरुह तारीमी है। और अगर नीचे कुर्त्ता वगैरह है तो मकरुह तन्ज़ीही । 
मसला-जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसे पहन कर नमाज 
%/+। मकरुह तहरीमी है । नमाज के अलावा भी ऐसा कपड़ा पहनना नाजाएज 
ह। 
मसला-अगर तस्वीर नमाज़ी के सर पर हो यानी छत में बनी हो 

॥ लटकी हो या सजदे की जगह में हों कि उस पर सजदह वाका होता हो 

0॥ नमाज़ मकरुह तहरीमी हेशी यूंही नमाज़ी के आगे या दाहिने या बायें 

(॥थीर का होना मकरुड़ तहरीमी है और पीछे होना भी मकरुह है अगरचे 

॥गे और दायें बायें होने से कम | 

मसला-अगर तस्वीर फर्श में है और उस पर सजदह नहीं तो कराहत 
7] 

शसला-अगर तस्वीर गैर जानदार की है जैसे दरिया, पहाड़, 
4२7रत्,फूल,पत्ती वगैरह तो कुछ हर्ज नहीं। 

मसला-गैली या जेब में तस्वीर छपी हुई हो तो नमाज में कराहत 
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मसला-तस्वीर वाला कपड़ा पहने हुए है और उस पर कोई | 
कपड़ा और पहन लिया कि तस्वीर छुप गई तो अब नमाज़ मकरुह न होगी। 

मसला-अगर तस्वीर ज़िल्लत की जगह में हो जैसे जूता उतारने 
जगह में हो या ऐसे फर्श में हो जिसको पांव से रौंदते हों तो नमाज में कराहत' 
नहीं जबकि उस पर सजदह न हो और घर में होने में भी कराहत नहीं। 

मसला-अगर तस्वीर इतनी छोटी हो कि खडे होकर देखने में उसके 
बदन के हिस्से अलग अलग न दिखाई दें ते एसी तस्वीर के नमाजी के आगे 
पीछे या दायें बायें होने में नमाज मकरूह न होगी। 

मसला-अगर तस्वीर का पूरा चेहरा मिटा दिया तो कराहत जाती 
रही। 

मसला-तस्वीर के यह एहकाम॑ तो नमाज वे: हैं । रहा तस्वीर का रखना 
तो इसके बारे में हदीस में है कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उसमें 
रहमत के फरिए्ते नहीं आते यात्री जबकि तौहिन के साथ न हों और न इतनी 
छोटी हों कि खड़े होकर देखने में बदन के हिस्से अलग अलग न दिखाई दें। 

मसला-तस्वीर को बनाना बनवाना दोंनों हराम हैं चाहे दस्ती हो या 
अक्सी दोनों का एक हूक्म है। 

मकरुह तन्‍्जीही-मसला-क्षणदह या रुकू में बिला जरुरत तीन तसबीह 
से कम कहना मकरूह तन्ज़ीही है | हां अगर वक़्त कम हो! या रेल चले जाने 
के खौफ से हो तो हर्ज नहीं। 

'मसला-काम काज के कपड़ों से नमाज पढना मकरुह तन्ज़ीही है जबकि 
और कपड़े हों वरना कराहत नहीं। 

मसला-सुस्ती से नगे स्तर नमाज़ पढ़ना यानी टोपी से बोझ मालूम 
होता है या गर्मी मालूम होती है इस वजह से नंगे सर पढता है तो यह मकरूह 
तन्ज़ीही है और अगर नमाज को हकौर ख्याल करके नंगे सर पढ़े , मसलन 
नमाज़ कोई मुहतमबिश्शान चीज नहीं जिसके लिये टोपी अमामा पहना जाये 
तो यह कुफ है और अगर खुशू व खुज़ू के लिये नंगे सर पढ़ी तो गुसतहब 
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है। 

मसला-नमाज में टोपी गिर पड़ी तो उठा लना अफजल है। जबकि 
#!ते कसीर से न हो वरना नमाज फासिद हो जायेगी और बार बार उठानी 

. हे तो छोड़ दे और न उठा लेने से खुज़ू मकसूद हो तो न उठाना अफजल 

है। 

मसला-माथे से ख़ाक या घास छुडाना मकरूह है जबकि नमाज में 
तशवीश न हो और तकब्बुर की वजह से छुड़ा रहा हो तो मकरूह तहरीमी 
॥ और अगर तकलीफदह हो या ख्याल बटता हो नो हर्ज नहीं और नमाज 
# बाद छुड़ाने में तो मुतलकन मुज़ायेक़ा नहीं बल्कि छुड़ा देना चाहिये ताकि 
॥॥ न आने पाये। | 

मसला-पूं ही हाजत के वक़्त पेशानी से. पसीना पोछना बल्कि हर वह 
अमले कुलील कि नमाजी के लिये मुफीद हो जाएज है और जो मुफोद न 
है वह मकरुह है। 

मसला-नमाज में नाक से पानी बहा तो उसको पोछ लेना जमीन पर 
॥रने से अच्छा है और अगर मस्जिंद में हो तो पोछेना जरुरी है मस्जिद 
में नगिरने दे। 

मसला-नमाज़ में बौर उज़ चार जानू बैठता मकरूह है और उज् 
है तो हर्ज नहीं और अलावा नमाज के इस तरह बैठने में कोई हर्ज नहीं । 

मसला-सजदे को जाते वक़्त घुटने से पहले हाथ रखना और उठते 
वक्‍त हाथ से पहले घुटने उठाना बिला उज् मकरूह है। 

मसला-रुकू में सर को पीठ से ऊंचा या नीचा रखना मकहछ॒ह है। 

मसला-उठते वक्त आगे पीछे पांव उठाना मकरुह है। 

मसला-चूं या मच्छर जब ईजा पहुंचाते हों तो पकड़ कर मार डालने 
3 हर्ज नहीं जबकि अमल कसीर से न हो। 

मसला-मस्जिद की छत पर नमाज़ पढ़ना मकछह है। 

मसला-कोई एख्स खड़ा या बैठा बातें कर रहा है उसके पीछे नमाज 
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पढने मेंकराहत नहीं जबकि बातों से दिल बटने का खौफ नहो मसहफ शरीफ 
और तलवार के पीछे और सोने वाले के पीछे नमाज मकरुह नहीं। 

मसला-जलती आग नमाजी के आगे होना बाइसे कराहत है। शमा 
या चेराग़ में कराहत नहीं। 

मसला-बेगैर उम्र हाथ से मक्खी, मच्छर उड़ाना मकरुह है। 

मसला-ऐसी चीज के सामने जो दिल को मशगूल रक्‍्खे नमाज़ मकरुह 
है। मसलन ज़ीनत लहोलाब वैरह। 

मसला-नमाज के लिये दौड़ना मकरुह है। 

मसला नमाज़ तोड़ने का उज़-यानी किन किन सूरतों में नमाज तोड़ 
देना जाएज़ है। 

मसला-कोई मुसीबतजदह फरियाद कर रहा हो उसी नमाजी को 
पुकारता हो या मुतलक़न किसी ग़स्स को पुकारता हो या कोई डूब रहा हो 
या आग से जल जायेगा या अच्धचा राहगीर कूएं में गिरा चाहता है इन सब 
सूरतों में नमाज तोड़ देना वाजिब है जबकि यह नमाजी उसके बचाने की 
कुदरत रखता हो। 

मसला-पेज्ाब, पाखाना मालूम हुआ या कपड़े या बदन पर इतनी 
नजाप्तत देखी कि जितनी नजासत के होते नमाज जाएज है या नमाजी को 
किसी अजनबी औरत ने छू दिया तो इन तीनों सूरतों में नमाज तोड़ देना 
मुस्तहब है जबकि जमात का वक़्त न जाता रहे और प्रेशाब पाख़ाना जब॒ 
बहुत जोर किये हो तो जमात छूट जाने का भी ख्याल न करे हां वक़्त जाने 
का ख्याल किया जाये। 

मसला-सॉप वगैरह मास्ने के लिए जब कि काटने का सही डर हो 
तो नमाज तोड़ देना जाएज है। 

मसला-कोई जानयर भग गया उसके पकड़ने के लिये या बकरियों 
पर भेड़िये के ट्रमला करने के डर से नमाज़ तोड़ देना जाएज है। 

मसला-अपने या पराये एक दिरहम के नुकसान का डर हो मसलन 
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हु! उबल जायेगा या गोएत, तरकारी, रोटी वगैरह जल जाने का डर हो 
॥। एक दरहम की कोई चीज चोर-उच्छ्ा ले भागा इन सूरतों में नमाज तोड़ 
कै। की एजाजत है। 

मसला-आगर नफिल नमाज में हो और मां, बाप, दादा, दादी कौरह 
०गूल पूकारें और इनको उसका नमाज में होना मालूम न हो तो नमाज तोड़ 
है और जवाब दे.। 


अहकामे मस्जिद का बयान 

अल्लाह तआला के नजदीक सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और सबसे 
१ जगह बाज़ार है जब मस्जिद में जाये तो दरूद शरीफ पढ़े और यह कहे 
((ब्बिगफिरली ज़ुनूबी वफ़॒ तहली अबवाबा रहमतेका ) और जब निकले तो 
4९द शरीफ पढ़ कर यह कहे रब्बिग़रफ़िली ज़ुनूबी वफ़ तहली अबवाबा 
॥#जलेका | 

मसला-किबला की तरफ पॉव फैलाना मकरुह है । सोते में हो या जागते 
मैं। यूं ही छोटे बच्चों का पांव किबला की तरफ करके लेटा देना मकरुह 
॥ और उसकी बुराई लेटाने वाले पर है। 

मसला-मस्जिद की छत पर भी गन्दगी करनी हराम है। मस्जिद की 
छत का भी मस्जिद की तरह अदब है। 

मसला-मस्जिद की छत पर बिला जछरत चढ़ना मकरुह है। 

मसला-मस्जिद को रास्ता बनाना यानी उसमें से होकर गुजरना 
॥जाएज है अगर इसकी आदत करे तो फासिक है अगर कोई इस नीयत 
# मस्जिद में गया और बीच में पहुंचा था कि पछताया तो जिस दरवाजे से 
!स को निकलना है उसके सिवा दूसरे दरवाजे से निकले या वहीं नमाज 
५९४ फिर निकले और व्जू न हों तो जिस तरफ से आया हौ वापस जाये। 

मसला-मस्जिद के अन्दर किसी बर्तन में पेशाब करना या फस्द का 
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खून लेना भी जाएज नहीं। 

मसला-बच्चे वो औ : पागल को जिनसे गन्दगी का गुमान हो 
में ले जाना हराम है और अगर नजासत का डर न हो तो हा है।.. 

मसला-मस्जिद की दीवारों और महराबों पर कुरआन लिखना अच्छा 
नहीं इसलिये कि डर है कि वहां से गिरे और पांव के नीचे पड़े और इसी 
बेअदबी की वजह से तकिया, फर्श, बिस्तर व दस्तरख़ान, जा नमाज पर भी 
आयत या हदीस या शेर कौरह कुछ लिखना मना है। 

मसला-मस्जिद में वज़ू करना या मस्जिद की दीवारों पर या चटाई 
पर या चटाई के नीचे नाक, थूक, मैल वगैरह डालना मना है अगर नाक 
सिनकने या थूकने की जरुरत पड़ जाये तो कपड़े मे ले लें। 

मसला-मस्जिद में नजासतत लेकर जाना मना है। आगरचे वह नजासत 
मस्जिद में न लगे। इसी तरह जिसके बदन पर नजासत लगी हो 
भी मस्जिद में जाना जाएज नहीं। 

मसला-नापाक तेल मस्जिद में ज़लाना-ग्रा: नजिस्त गारा मल्जिद में 
लगाना मना है। 

मसला-मस्जिद में कोई जगह वज़ू के लिये शुरू ही से मस्जिद बनवाने 
वाल ने कब्ल तमामे मस्जिदियत बनाई है जिसमे नमाज नहीं होती तो वहां 
वज़ू कर सकता है यूं ही तश्त वौरह किसी बर्तन में वज़ू कर सकता है बजर्ते 
कि पूरी एहतेयात से हो कि कोई, छींट मस्जिद में न पड़े। 

मसला- वज़ू के बाद मुंह और हाथ से पानो पोछ कर मस्जिद में झाड़ते 
हैं. पह नाजाएज है। 

मसला-मस्जिद का कूड़ा झाड कर क्सी ऐसी जगह न डालें जहाँ 
बे अदबी हो। 

मसला-मस्जिद में पेड लगाने की इजाजत नहीं हाँ मस्जिद को इसकी 
हाजत है कि जमीन में तरी है सुतूत काएग नहीं रहते तो इस तरी के जज्ब 
करने के लिये पेड लगा सकते हैं। 
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मसला-कब्ल तमामे मस्जिदियात मस्जिद के अक्षबाब रखने के लिये 
भश्जिद में हुजरा बनवा सकते हैं। 

मसला-मस्जिद में सवाल करना हराम है और उस साएल को देना 
भी मना है। 

मसला- मस्जिद में गुमशुदा चीज तालाश करना मना है। 

मसला-कच्चा लेहसुन प्याज़ खा कर मस्जिद में जाना जाएज नहीं 
॥4 तक कि बू बाक़ी हो। यही हुक्म हर उस चीज का है जिसमें बदबू 
॥ (ससे मस्जिद को बचाया जाये और इसके बेगैर दूर किग्ने हुए मस्जिद में 
+ जग्रे हत्ता कि जो मरीज कोई बदबूदार दवा मिस्ल गन्धक वगैरह के लगाये 
॥ तो वह मघ्जिद में न जाये बल्कि कोढी या किसी और गन्दे मर्ज वाले 
बल्क उस बद जूबान को भी जो लोगों को ज़बान से ईजा देता है. मस्जिद 
है रोक। जायरेगा। 

गसला- मुबाह बातें भी करने की मस्जिद में एजाजत नहीं न आवाज 
बुलन्द करना जाएज | 

मसला-मस्जिद की सफाई के लिये चमगादड़ और कबूतर वगैरह के 
धामले नोचने में हर्ज नहीं। 

मसला-मुहल्ला की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना अगरचे जमात थोड़ी हो 
॥मा मस्जिद से अफज़ल है बल्कि अगर मुहल्ला को मस्जिद में जमात न 
॥.:5 हो तो तन्‍्हा जाये और अजान व एकामत कह कर नमाज पढ़े | यह जामा 
माप्जद की जमात से अफजल है। 


वित्र की नमाज 
विद्र की नमाज वाजिब है अगर किसी वजह से वक्‍त में वित्र नहीं पढ़ा 
५ कजा वाजिब है। 'वित्र की नमाज तीन रकातें हैं। एक सलाम से मिस्ल 
॥॥ ब के इसमें पहला क़ादा वाजिब है यानी दो रकात पर बैठे और सिर्फ 
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अत्तहीयात पढ़ कर तीसरी रकात के लिये खड़ा हो जाये और तीसरी रकात 
में भी अलहम्दो ओर सूरत पढ़े और इस तीप्तरी रकात में सुरत पढ़ने के 
बाद दोनों हाथ उठा कर कानों की लौ तक ले जाये और अल्लाहो 
कह कर फिर हाथ बांध ले और दुआये क़ुनूत पढ़े जब दुआये कुनूत पढ चुके 
तो अल्लाहो अकबर कह कर झरुकू करे और बाक़ी नमाज़ पूरी करे। 

मसतला-दूआये क़रुनूत पढ़ना वाजिब है और इसमें किसी खास दूआ का 
पढ़ना वानिब नहीं अलबत्ता बेहतर वह दूआयें हैं जो हदीसों में आईं। सबसे 
ज़्यादा मशहूर दुआये क़ुनूत यह है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनोका व 
नस्तग़फेरोका वनूमेनो वेका वना तवक्‍्कलों अलैका वनुसनी अलैकल स्ैरा 
कुल्लहू वनशकोरोका वला नकफोरोका वनखलओ वनतरोकी मैं य फुजोरोका 
अल्लाहुम्मा ईयाकानअबोदो व लका नोसल्‍्ली वनसजोदों व एलैका नसआ 
वनहफेदो वनरजू रहमताका वनख़शा अजाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफफारे 
मुल्हिक़ | 

मसला-जो दुआये क़ुनूत न पढ़ सके वह यह बढ़े “रब्बना आतेना 
फिदुदुनिया हसनतौ व फिल आख़रते हसनतौ वक़ेना अज़ाबन्नार'” और जिससे 
यह भी न बन पड़े वह तीन बार अल्लाहुम्मगफिरली कहे। 

मसला-दुआये कुनूत हमेशा हर शख्स आहिस्ता पढ़े ख्वाह एमाम हो 
या मुकतदी या मुन्फरिद अदा हो या कजा रमज़ान में हो या और दिन में। 

मसला-वित्र के आलावा और किस्नी नमाज़ में क़ुनूत न पढ़े हाँ अगर 
हादसा अजीमा वाका हो तो फज्ज में भी पट सकता है और इसमें भी जाहिर 
यह है कि रुकू से पहले पढ़े जैसा कि वित्र में । | 

मसला-अगर क़ादा ऊला भूल कर खडा हो गया तो फिर बैठने की 
एजाजत नहीं बल्कि आखीर में सजदह सहू करे। 

मसला-अगर कुनूत भूल जाये और रुकू में याद आये तो न रुकू में 
पढ़े न केयाम की तरफ लौट कर खड़े होकर पढ़े बल्कि छोड़ दे और आखीर 
में सजदह सहू कर ले नम्राज़ हो जायेगी। 
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मसला-विव की तीनों रकातों में मुतलक़न क़रात फूर्ज है और हर 
श्कात में बाद फातेहा सूरत मिलाना वाजिब है। 

मसला-बेहतर यह है कि पहली रकात में सब्बेहिस्ग्ग रब्बेकल आला 
पा इन्‍ना अन्जलना पढ़े और दूसरी में क़ुलिया अइयोहल काफ़ेहन और तीसरी 
मैं क़ुलहोवल्लाहोअह॒द पढ़े और कभी कभी और सूरतें भी पढ़े। 

मसला-साहबे तरतीब के लिये अगर यह याद है कि नमाज वित्र नहीं 
पद्ती और वक़्त में गुन्जाइश भी है तो फद्र की नमाज फासिद है ख्वीौह शुरू 
है पहले याद आये या बीच में। 

मसला-वित्र की नमाज जमात से सिर्फ रमजान शरीफ में पढ़ी जाये 
अलावा रमजान के मकर॒ह है बल्कि इस मुबारक महीने में जमात ही से पढ़ना 
पुस्तहब है। 

मसला-जिसने एशा की फर्ज़ जमांत के साथ नहीं पढ़ी वह वित्र तन्‍्हा 
पढ़े अगरचे तरावीह जमात से पढ़ी हो । 

मसला- वित्र की नमाज़ बैठ कर था सवारी पर बगैर उज़ नही हो सकतीं। 


सुन्नतों और नफिलों का बयान 


सुझतें बाज मोअक्कदा हैं कि शरीयत में इस पर ताकीद आई बिला 
॒ज एक बार भी तर्क करे तो मलामत के लाएक है और तर्क की आदत 
फरे तो फासिक़ मरदुदृषजशहादत जहल्नम के लाएक | इसका तर्क करीब हराम 
के है इसके छोड़ने वाले के लिये शफाअत से महरुम हो जाने का डर है। 
भुन्नते मोअक्कदा को सुननू-लहोदा भी कहा जाता है। गाज सुझतें गैर 
भोअत़कदा हैं जिनको सोनानुज़ाज़वाएद भी कहते हैं। इसपर शरीयत में 
ताकीद नहीं आई। कभी इसको मुस्तहब और मनदूब भी कहते हैं और नफिल 
१ह कि जिसका करना सवाब है और न करने में भी कुछ हर्ज नहीं। 

मसला-सुन्नत मोअक्कदा यह हैं दो रकात फज्र की फर्ज नमाज से 
पहले चार रकात जोहर की फर्ज़ से पहले और दो रकात बाद में | मगरिब 
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के बाद दो रकात, एशा के बाद दो रकात और जुमा से पहले चार रकात' 
और चार रकात जुमा के बाद और बेहतर यह है कि दो और पढ़ ले यानी 
जुमा के बाद छ: रकात पढ़े। 

मसला-सुन्नते फज़ सबसे ज़्यादा मोअक्कदा है यहां तक कि बाज 
ओलमा इसको वाजिब कहते हैं। लेहाज़ा यह बिला उज़ न बैठकर हो सकती 
है न सवारी परनचलती गाड़ी पर। 

मसला- फज् की नमाज॒क़जा हो गई 'और जवाल से पहले कजा 
पढ़ी तो उसकी सुन्नत की भी कजा पढ़े वरना नहीं अलावा फज्र के और 
सुझ्नतें क़जा हो गईं तो इनकी क़जा नहीं। 

मसला- जोहर या जुमा के पहले की सुन्नत छूट गई और फर्ज़ पढ़ 
ली तो अगर वक़्त बाकी है तो बाद फर्ज़ के पढ़े और अफूजल यह है कि 
पिछली सुन्नतें पढ़ के इनको पढ़े । 

मसला-फज़ की सुन्नत क़जा हो गई और फर्ज़ पढ़ लैतो अब सुन्नत 
की कजा नहीं अलबत्ता तुलू आफताब के बाद पढ़ ले तो बेहतर है और तुलू 
से पहले तो ममनू है। 

मसला-फज्र की सुन्नत की पहली रकात में अलहम्दो के बाद क़ुलिया 
अइयोहल काफेरन पढ़ना और दूसरी में अलहम्दो के बाद ज़ुलहो वललाहों 
पढ़ना सुन्नत है । 

मसला-जमात काएम होने के बाद किसी नफिल या सुन्नत का शुरु 
करना जाएज़ नहीं सिवा फज्र की सुन्नत के जबकि जाने कि सुन्नत ख़त्म करके 
जमात मिल ज़ायगी अगरचे कादा ही पा जायेगा तो सुन्नत पढ़ ले कहीं दूर 
किनारे आड़ में। सफ्‌ के करीब पढ़ना मना है। 

मसला-अगर यह जाने कि नफिल पढ़ने में नमाज फर्ज़ या जमात जाती 
रहेगी तो नवाफिल पढ़ना ऐसे वक़्त में नाजाएज़ है। 

मसला-एशा औरं अम्न के पहले और एशा के बाद भी चार चार रकातें 
एक सलाम से पढ़ना मुस्तहब है और यह भी अख़्तेयार है कि एशा के बाद 
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औ। ही पढ़े मुस्तहब अदा हो जायेगा यूंही जोहर के बाद चार रकात पढ़ना 
॥(७४ब है हदीस में इसके पढ़ने वाले पर आग के हरामहोने की ख़बर दी 
॥ईं है 

मसला-बाद मगरीब छ: रकातें मुस्तहब हैं इनको सलातुल अव्क्बीन 
॥॥ते हैं। दो दो रंकात करके पढ़ना अफजल है। 

मसला-जोहर व मगरिब व एशा के बाद जो मुस्तहब है उसमें सुन्नते 
॥अककदा दाखिल है। मसलन जोहर के बाद चार रकातें पढ़े तो सुन्नते 
॥+ककदा व मुस्तहब दोनों अदा हो गये और यूं भी हो सकता है कि मुअक्कदा 
॥ भुस्‍्तहब दोनों को एक सलाम के साथ अदा करे यात्री चार रकात पर 
॥०।म फेरे और उसमें मुतलक़ सुन्नत की नीयत काफी है। मुअक्कदा या 
॥(पहब की तसरीह न करे दोनों अदा हो जायेगी। 

मसला-नफिल व सुन्नत की सब॑ रकातों में क़रात फर्ज है। 

मसला-सुन्नत व नफिल क़सदन झुरू करने से वाजिब हो जाती है कि 
॥॥२ तोड़ देगा तो क़जा प्रढ़नी पढेगी.। 

मसला-नफिल बिला उज़ भी बैठ कर पढ़ सकते हैं मगर खड़े होकर 
॥#ने में दूना सवाब है। 

मसला-नफिल बैठ कर पढ़े तो इस तरह बैठे जैसे क़ादा में बैठते हैं 
॥॥२ क़रात की हालत में हाथ बांधे रहे जैसे कि खड़े होने की हालत में 
बाण जात है। 

माला-वित्त के बाद जो दो रकात नफिल पढ़ी जाती है इसमें अलहम्दो 
के बाद पहली रकात में एजा ज्रुल जेलातिल अर्दो और दूसरी में क़ुलिया 
॥४पोहल काफेरुन पढ़ना बेहतर है। 

मसला-सुज्ञत व नफिल घर में पढ़ना बेहतर है 

मसला-सुन्नत द फर्ज़ के दयम्यान बाते न को कि ज्रक्म्व कम हो जाता 
॥ही हुक्म हर उस काम का है जो मुताफी तहरीमा है। 

तहज्जुद की नमाज़-एशा पढ़ कर सो रहने के बाद जिस वक़्त जागे 
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वह तहज्जुद का वक़्त है मगर रात के पिछले तिहाई हिस्सा में पढ़ना क्‍ 
है। तहज्जुद सुन्‍्नत है और ब नियत सुन्नत पढ़ी जाती है। कम से 
दो रकातें और ज़्यादा से ज्यादा आठ रकातें। 

मसला-दिन के नफिल में एक सलाम से चार रकात से ज़्यादा 
रात की नफिल में एक सलाम से आठ रकात से ज्यादा पढना मकरुह है 
अफजल यह हैकि दिन हो या रात हो चार रकात पर सलाम फेर दे। 

मसला-एक साथ दो रकातत से ज्यादा नफिल की नीयत हो तो 
दो रकात पर कादा करना होगा। 

त्तम्बीह-एक साथ दो रकात से जाएद नफिल में शराएत दुश्वार 
इसलिये आसानी दो दो रकात करके पढ़ने में है। 

इशराक़ की नमाज-यह भी सुन्नत है फञ्ध पढ़कर दरुद शरीफ 
पढ़ता रहे । जब सूरज जरा ऊंचा हो जाये यानी कम से क-न निकलने 
बाद बीस म्रिनट गुजर जाये तो दो रकात पढ़े । 

चाएत की नमाज़-यह भी सुन्नत है कम से कन दो रकात और > 
से ज्यादा बारह रकातें हैं और बारह ही अफजल हैं। इसका वक़्त 
के अच्छी तरह ऊंचे होने के बाद से जहवए कुबरा के शुरु होने तक है ले 
बेहतर वक़्त चौथाई दिन चढे है। 

नमाज़ इस्तेस़ारा-हदीसों में आया है कि जब कोई शख्स किसी 
का एरादा करे तो दो रकात नफिल पढ़े जिसकी पहली रकात में अलह 
के बाद क़ुलयाअइयोडल काफेरुन और दूसरी रात में अलहम्दों के बाद 
कुलहोवल्लाहो पढ़े फिर यह दुआ पड कर बा वज़्‌ किबता रु सो रहे दुआ 
के अव्वल व आख़िर बूरह फातेहा और 454 शराफ भो पढ़े फिर दुआये 
इस्तेखारा । 

मसला-नेक कामों जैसे हज, जेहाद वौरह के लिये इस्तेख़ारा नहीं, 
हां इनका वक़्त मुकर्रर करने के लिये हो सकता है। 

मसला-बेहत्तर यह है कि कम से कम सात बार इस्तेखारा करे और 
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९ देसे जिस बात पर दिल जमे इसी में सैर है बाज बुजुर्गों से मनक़ूल 
| अगर ख्वाब में सफेदी या सब्जी देखे तो अच्छा है और अगर स्याही 
हुश देले तो बुरा है इससे बचे । 

नमाज़े हाजत-जब किसी को कोई हाजत अल्लाह तआला से हो या 
#)६ काम किसी बन्दे से हो या मुश्किल पेश आये तो खूब एहतेयात से अच्छी 
0९6 वजू करके दो या चार रकात नफिल पढे । इसकी पहली रकात में 
#।॥४दो के बाद तीन बार आयतल कूर्सी पढ़े दूसरी में अलहम्दो के बाद 
॥# 4२ कुलहोवल्लाह तीस्तरी में अतहम्दो के बाद एक बार कुलआउजोबेरब्बिल 
0४५ और चौथी में अलहम्दो के बाद एक बार क्रुल आउजेबेरब्बिन्नास 
५) । सलाम के बाद तीन बार होवल्लाहुल्लजी लाएलाहा इल्लाह आलेमुलगैवे 
॥०१॥दते होवर्रहमानुर्रहीम फिर तीन बार सुब्हानल्लाहे वलहम्दो लिल्लाहे 
॥ लएलाहा इल्लल्लाहों वल्‍लाहो अकबरुवलाहौल। वला कूवता इल्लाबिल्लाहे 
२ तीन बार कोई दरुद शरीफ पढ़े फिर यह दौआ पढे लाएलाहा इल्लल्लाहुल 
#कीमुल करीमो सुब्हानल्लाहे, रब्बिल- अरक्िल, अज़जीम अलहम्दोलिल्लाहे 
॥#श्वल आलमीस असअलोका मोजेबाते रहमतेका व अजाएमा मगफेरातिका 
गलगनीमता मिन कुल्ले बिर्रिन वस्सलामता |मिन कुल्ले इस्मिन लातदअली 
/|बन इल्ला ग़फ्रतहू वला हम्मन इल्ला फ्र्रजतहू दला हाजतन हेया लका 
१जाअन इल्ला क़जैतहा या अरहमरीमीन। 


तरावीह की नमाज का बयान 
तरावीह वह बीस रकात सुन्नते मुअक्कदा नमाज़ें हैं जो रमजान शरीफ 
॥ पढ़ी जाती है एशा की फर्ज़ के बाद हर रात में। 
मसला-तरावीह का वक़्त एशा के फर्ज़ पढ़ने के बाद से लेकर सुबह 
॥दिक़ के निकलने तक है। 
मसला-तरावीह में जैमात सुन्नत केफाया है कि अगर मस्जिद के सद् 
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लोगों ने छोड़ दी तो सब गुनाहगार हुए और अगर किसी एक ने घर में क्‍ 
पढ़ लीह तो गुनाहगार नहीं । 

मसला-मुस्तहब यह है कि तिहाई रात तक ताखीर करें और 
आधी रात के बाद पढ़ें तो भो कराहत नहीं। 

मसला-तरावीह जिस तरह मर्दों केलिये सुन्नत मुअक्कदा है उसी 
औरतों के लिगे भी सुन्नत मुअक्कदा है इसका छोड़ना जाएज नहीं। 

'मसला-तरावीह की बीस रकातें दो दो रकात करके दस सलाम से 
पढ़े। इसमें हर चार रकात पढ़ लेने के बाद इतनी देर तक आराम लेने 
के लिये बैठना मुस्तलब है. जितनी देर में चार रकातें पढ़ी हैं इस आराम 
करने के लिये बैठने को तरवीहा कहते हैं। 

मसला-तरावीह के ख़त्म पर पाचवां त्तरवीहा भी मुस्तहब है अगर' 
 गों पर पॉचवां तरवीहा गेरों हो- तो न किया जाये। 

मसला-तरवीहा में अज़्तेयार है कि चुप बैठा रहे या कुछ कलमा 
व तसगैह व कुरआन शरीफ़ दरुद छरीफ पढ़ता रहे और तन्हा तन्‍्हा नफिल 
भी पढ़ सकता है. जमात से मकरुह है। 

मसला-जिसने एश्ा की फर्ज नगाज नहीं पढी वह न तरावीह पढ़ें 
सकता है न वित्त जब तक फर्ज न अदा कर ले। 

मसला-जिसने एशा की फर्ज नमाज तनन्‍हा पढ़ी और तरावीह जमात 
पते तो वह वित्र तन्‍हा पढे | 

मसला-आगर एजशा की फर्ज नमः जमात से पढ़ी और तराबीह तन्‍्हा 
पढ़ी तो वित्र की जमात में शरीक हे है । 

मसला-जिसकी कुछ रकातें तर।वोह की बाकी रह गईं कि एमाम विद्र 
के लिये खड़ा हो गया तो एमाम के झाथ विध्र पढ ले फिर बाकी अदा करे 
जबकि फर्ज जमात से पढ चुका हो तद और यह अफजल है और अगर 
तरावीह पूरी करके विठ तन्‍हा पढ़ तो भी जाएज है। 

मसला-लोगों ने तरावीह पढ ली अब दोबा रा पढ़त! चाहते हैं तो तन्‍्हा 
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तन्हा पढ़ सकते हैं। जमात की एजाजत नहीं। एक एमाम दो मस्जदों में 
तरावीह पढ़ाता है अगर दोनों में पूरी पढ़ाये तो नाजाएज है और अगर मुक्तदी 
मे बोनों मस्जिदों में पूरी पढ़ी हर्ज नहीं मगर दूसरी में वित् पढना जाएज 
नहीं जबकि पहली में पढ़ चुका हो। 

'मसला-तरावीह मस्जिद में जमात से पढ़ना अफजल है अगर घर में 
नमात से पढ़ी तो जमात छोड़ने का गुनाह न हुआ मगर वह सवाब न मिलेगा 
जो मस्जिद में पढने का था। 

मसला-नाबालिग के पीछे बालिगों की तरावीह न होगी। 

मसाला-महीने भर की कुल तरावीह में एक बार क़ुरआद मजीद खत्म 
करना सुन्नत मुअक्कदा है ओर दो मर्तबा फजीलत और तीन खत्म अफुजल। 
तोगों की सुस्ती की वजह से ख़त्म को न छोड़े | 

मसला-हाफिज़ को उजरत देकर तरावीह पढ़वाना नाजाएज़ है। देने 
वाला और लेने वाला दोनों गुनाहगार हैं। उजरत सिर्फ यही नहीं है कि 
पेशनतर से मुक़र्रर कर लें, कि यह लेंगे, यह देंगें बल्कि अगर मालूम है कि 
पहां कुछ मिलता है अगरचे इससे तय न हुआ हो यह भी नाजाएज है कि 
अलमारुफ कल मशरुत | हां अगर कह दे कि कुछ नहीं दूँगा या नहीं लूंगा 
फिर पढ़े और लोग हाफिज को कुछ बतौर ख़िदमत के दें तो इसमें कुछ हर्ज 
नहीं कि अलसरीह यफ़्कुददलाला। 

शबीना-यानी एक रात में पूरा कुरआन मजीद तरावीह में ख़त्म करना 
जैसा कि हमारे जमाना में रवाज है कि हाफिज इस कदर जल्द पढ़ते हैं कि 
अल्फाज़ तक समझ में नहीं आते हुरुफ को मख्ारिज से अदा करने का तो 
जिंक ही क्या सुनने वालों की भी यह हालत कि कोई बैठा है तो कोई लेटा 
कोई सोता है तो कोई ऊंघता। जहां एमाम ने रुकू की तकबीर कही झट 
नीयत बांध रुकू में जा मिले ऐसा शबीना नाजाएज़ हे । अगर हाफिज अपनी 

तेजी व रवानी की नाम आवरी के लिये ऐसा करे तो रेया का गुनाह अलग। 
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बीमार की नमाज 


जो शख्स बीमारी की वजह से खड़ा न हो सकता हो वह बैठ कर नमाज 
पढ़े । बैठे बैठे रुकू करे यानी आगे को खूब झूक कर सुब्हाना रब्बियल अज़ीम 
कहे और फिर सीधा हो जाये और फिर जैसे सजदह किया जाता है वैसे सजदह 
करे और अगर बैठ कर भी नमाज नहीं पढ़ सकता तो चित लेट कर पढ़े। 
इसतरह लेटे कि पाव॑ किबला की तरफ़ हों और घुटने खडे रहें और सर 
के नीचे तकिया कौैरह कुछ रख ले ताकि सर ऊंचा होकर मुंह किबला के 
सामने हो जाये और रुकू और सजदह इणारा से करे यानी सर को जितना 
चुका सकता है. उतना तो सजदे के लिये झुकाये और इससे कुछ कम 
रुकू के लिये झुकाये उसी तरह दाहिनी या बाईं करवट पर भी किबला को 
मुंह करके पढ़ सकता है। 

मसला-बीमार जब सर से भी इशारा न कर सके तो नमाज साक़ित 
है। इसकी जरुरत नहीं कि आंख या भौं या दिल के इशारे से पढ़े फिर अगर 
छ: वक़्त इसी हालत में गुज़र गये/तो इनंकी क़ंजां भी साक़ित है। फिदिया 
की भी हाजत नहीं और आगर ऐसी हालत के छ: वक़्त से कम गुज़रे तो 
सेहत के बाद क़जा फूर्ज़ है चाहे इतनी ही सेहत हुई कि सर के इशारे से 
पढ़ सके । 

मसला-जिस्त बीमार का यह हाल हो गया कि रकातों और सजदों की 
गिनती याद नहीं रख सकता तो उसपर नमाज का अदा करना ज़छरी नहीं। 

मसला-सब फर्ज़ नमाज़ों में और वित्र और दोनों ईद की नमाज़ में 
और फज़ की सुन्नत में केयाम फर्ज है। अगर बिला सही उज् के यह नमाज़ें 
बैठ कर पढ़ेगा तो न होंगी। 

मसला-केयाम चूंकि फर्ज है इस लिये बिला सही शरई उम्र के तर्क 
न किया जाये वरना नमाज़ न होगी यहां तक कि अगर असा या ख़ादिम या 
दीवार पर टेक लगा कर खड़ा हा सकता है तो फर्ज है कि इसी तरह खड़ा 
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है + २ पढ़े बल्कि अगर कुछ देर भी खड़ा हो सकता है कि अल्लाहो अकबर 
कह ले तो फर्ज है कि नमाज खड़े होकर शुरु करे फिर बैठ कर पूरी करे 
ब॥रना नमाज न होगी जरा सा बुखार दर्दे सरज़ुकाम या इस तरह की मामूली 
#पीफ तकलीफें जिनमें लोग चलते फिरते रहते हैं हरगिज उज् नहीं ऐसी 
॥मूली तकलीफों में जो नमाजें बैठ कर पढी गई वह न हुई इनकी क़जा 
लाजिम है। 

मसला-जिस शख्स को खड़े होने से कतरा आता है या जख्म बहता 
॥ और बैठने से नहीं तो उसे फर्ज है कि बैठ कर पढ़े जबकि और तरीका 
॥ इसकी रोक न कर सके। 

मसला-इतना कमज़ोर है कि मस्जिद में जमात के लिये जाने के बाद 
णड़े होकर न पढ़ सकेगा और घर में खड़ा होकर पढ सकता है तो घर ही 
मैं पढ़े जमात घर में कर सके तो -जमात से वरना तन्‍्हा। 

मसला-बीमार अगर खड़ा होकर ज्ञमाज़ पढ़े तो करात बिल्कुल न 
कर सकेगा तो बैठ कर पढ़े, लेकिन. अगर खडे होकर कुछ भी पढ़ सकता 
॥ तो फर्ज है कि जितनी देर खड़े-खड़े पढ़ सकता है उतनी खड़े-खड़े पढे 
बाकी बैठ कर। 

मसला-मरीज़ के नीचे नजिस बिछौना बिछा है और हालत यह है 
कि बदल भी जाये तो पढ़ते-पढते बजक़दरे माने नापाक हो जायेगा तो उसी 
पर नमाज पढ़े यूंही अगर बदला जाये तो इस क़दर जल्दी नजिस तो न होगा 
॥गर बदलने में मरीज़ को सख्त तकलीफ़ होगी तो उसी नजिस ही पर पढ़ 
णे। 

मसला-पानी में डूब रहा है अगर उस वक़्त भी बेगैर अमले कसीर 
इशारे से पढ़ सकता है मसलन तैराक है या लकड़ी वगैरह का सहारा पा 
जाये तो पढ़ना फ्फर्ज है वरना माज़ुर है बच जाये तो क़जा पढ़े। 
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बिला उज्ज शरई क़जा कर देना बहुत सख्त गुनाह है उस पर हू 
है कि उसकी क़जा पढ़े और सच्चे दिल से तौबा करे । तौबा या हजे मकबूल 
से ताखीर का गुनाह माफ हो जायेगा। 

मसला-तौबा जब ही सही है कि कज़ा पढ़ ले,जो जिम्मा में बाकी 
है उसको गो अदा न॑ करे तौबा किये जाये यह तौबा नहीं इस लिये कि जो 
जो उसके ज़िम्मे थी उसका पढ़ना तो अब भी है और जब गुनाह से बाज 
न आया तो तोबा कहां हुई। हदीस में फरमाया कि गुनाह पर क़ाएम रहकर 
इस्तेग़फार करने वाला उसके मिस्ल है जो अपने रब से ठद्ठा करता है। 

मसला- जिस बात का बन्दे को हुक्म है उसे वक़्त में करने को अदा 
कहते हैं और वक़्त निकल जाने के बाद करने को कृजा कहते हैं। | 

मसला-वक़्त में तहरीमा बॉघ लिया तो नमाज़ कुजा न हुई बल्कि 
अदा है मगर फज्ज व जुमा व ईदैन की नमाज़ में सलाम से पहले अगर वक़्त 
निकल गया तो नमाज़ जाती. रही । 

मसला-सोते में या भूले से नमाज क॒ज़ा हो गई तो इसकी क़ज़ा पढ़नी 
फर्ज है। अलबत्ता क॒ज़ा का गुनाह उस पर नहीं। लेकिन जागते ही और 
याद आने पर अगर मकरुह वक़्त न हो तो उसी वक़्त पढ़ ले देर करना 
मकरुह है। मसला>फर्ज की कजा फर्ज है और वाजिब की कज़ा वाजिब है 
और सुन्‍्नत की कजा सुन्नत, यानी वह सुन्नतें जिनकी क़जा है जैसे फ़ज्र की 
सुन्नत जबकि फर्ज भी फौत हो गया हो और जैसे जोहर की पहली सुन्नत 
जबकि जोहर का वक़्त बाकी हो। 

मसला-कजा के लिये कोई वक़्त मुकर्रर नहीं उम्र में जब पढ़ेगा तो 
बरीउलज़िम्मा हो जायेगा लेकिन अगर तुलू व गुब व ज़वाल के वक़्त पढ़ी 
तो नहीं इप्लिये कि इन वक़्तों में नमाज़ जाएज़ नहीं 

माला-जो नमाज जैसी फौत हुई उसकी क॒ज़ा वैसी ही पढ़ी जायेगी 
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आशलन सफ़र में नमाज क॒जा हुई तो चार रकात वाली दो ही पढ़ी जायेगी 
अ्र|? वे एकामत की हालत में पढ़े और जो एकामत की हालत में फ़ौत हुई तो 
॥।१ ?कात वाली की क़जा चार रकात है. अगरचे सफ़र में पढ़े अलबत्ता 
#॥ पढ़ने के वक़्त कोई उज्र है तो उसका एतबार किया जायेगा मसलन 
।॥म वक्‍त फ़ौत हुई थी उस वक़्त खडा होकर पढ़ सकता था और अब खड़ा 
।॥। हो सकता तो बैठ कर पढे या इस वक़्त इशारा से ही पढ़ सकता है तो 
५॥॥४ से पढ़े और सेहत के बाद इसका एआदह नहीं. 

मसला- ऐसा मरीज कि इशारे से भी नमाज नहीं पढ़ सकता अगर 
॥६ #लत पूरे छः वक़्त तक रही तो इस हालत में जो नमाजें फौत हुईं उनकी 
+जी वाजिब नहीं | 

मसला- मजनून की हालते जुनून में जो नमाजें फौत हुई, अच्छे होने 
# बाद उनकी कज़ा वाजिब नहीं जबकि ज़ुनूत. नमाज के छ: वक़्ते कामिल 
(क बराबर रहा हो। 

मसला-अगर वक्त में इतनी गुन्जाइश है कि मुख्तसर तौर पर पढ़े 
ते दोनों पढ़ सकता है और उम्दा तरीक़े से पढ़े तो दोनों नमाजों की गुन्जाइश 
हीं तो इस सूरत में भी तरतीब फूर्ज है और ब मेक॒दारे जवाज जहाँ तक 
/स्तेसार कर सकता है करे । 


कुजा नमाजों में तरतीब वाजिब 
होने का बयान 


मसला-साहबे तरतीब यानी जिसके ज़िम्मे कजा नमाज़ें छ: से कम 
हैं अगर वह क॒जा नमाज के याद होते हुए और वक़्त में गुन्जाइश होते हुए 
त्ती नमाज पढ़ेगा हो उसकी वक़्ती नमाज न होगी न होने का यह मतलब 
॥ कि. नमाज मौकफ़ रहेगी। अगर वक़्ती पढ़ता गया और कज़ा रहने दी तो 
'ब दोनों मिल्न कर छ: हो जायेंगी यानी छठी का वक़्त खत्म हो जायेगा 
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तो सब सही हो जायेगी और अगर इस दरौम्यान में क॒जा पढ़ ली तो सब 
गई सब को फिर से पढ़े। 

मसला-फौत नमाज़ों और वक़्ती नमाज में तरतीब जरुरी है जबकि 
फौत नमाजें छ: से कम हों यानी पहले कजा नमाज़ें पढ़ ले फिर वक़्ती पढ़े 
जैसे आज किसी की फ़ज्ज व जोहर व अम्न व मागिरब कजा हो गई तो वह इशा 
नहीं पढ़ सकता जब तक कि तरतीबवार उन चारों की क़जा न पढ़ ले. 

मसला-आगर वक़्त में इतनी गुन्जाइश नहीं कि वक़्ती और सब कजायें 
पढ़ ले तो वक़्ती नमाज़ और कजा नमाजों में जिसकी गुन्जाइश हो पढ़े । बाक़ी 
में तरतीब साक़ित है जैसे नमाज एशा और वित्र दोनों कजा हो गई और 
फज्र के वक़्त में पाँच रकात की गुन्जाइश है तो वित्र की क़जा पढ़ के फृज् 
की पढ़ ले और अगर छ: रकात की गुन्जाइश है तो एशा की कजा पढ कर 
फज्र पढ़ें । 

मसला-छ: नमाजें जिसकी कुजा हो गई कि छठी का वक्‍त खत्म हो 
गया उस पर तरतीब फर्ज नहीं अब अगरचे बावजूद वक्‍त की गुन्जाइश 
और कज़ा की याद के वक्‍्ती पढ़ेगा वक्‍ती हो जायेगी चाहे कजा नमाज़ें जो 
उसके ज़िम्मा हैं सब एक साथ कज़ा हुई जैये एकदम से छ: वकतों की न 
पढ़ी या सब एक दम से न हों बल्कि मुतफर्रिक तौर पर कजा हुईं जैसे छ: 
दिन फज़ न पढ़ी और बाकी नमाज़ें पढ़ता रहा लेकिन इनके पढ़ते वक़्त वह 
फज्र की कजायें भूला रहा। 

मसला-जब छ: नमाजें कृजा हो गईं कि छठी का वक़्त भी जाता रहा 
तो तरतीब फूर्ज न रही चाहे वह सब पुरानी हों या बाज नई बाज पुरानी 
जैसे एक महीने की नमाज न पढ़ी फिर पढ़नी शुरु की फिर एक वक्‍त की 
क॒ज़ा हो गई तो इसके बाद की नमाज हो जायेगी इस लिये कि उम्बके ज़िम्मे 
छ: नमाजों से ज़्यादा हैं जिनकी वजह से तरतीब जाती रहती है। 

मसला-जब छ: नमाजों के क॒जा होने की वजह से तरतीब साक़ित 
हो गई तो अब अगर इन क़जाओं में से बाज पढ ली कि कजा छ: से कम 
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रह गई तो अभी तरतीब वाला न होगा जब तक छओं की कजा न पढ ले 
जव सबकी क॒जा पढ़ लेगा तब फिर साहबे तरतीब हो जायेगा। 
मसला-छ: या इससे ज्यादा कजा नमाजें जिस तरह इस कजा व अदा 
॥ तस्तीब को साक़ित कर देती हैं उसी तरह क़जाओं में भी तरतीब को 
शाक्ित कर देती है यानी क़जाओं में भी आपस में तरतीब नही रहती आगे 
॥छ पढ़ी जा सकती हैं जैसे किसी ने एक महीने तक नमाज़ न पढी फिर इस 
॥हीने की नमाजों की क़्जा इस तरह पर पढी कि पहले तीस फ़ज्न की कजा 
पढ़ी फिर ज़ोहर की क़जा पढ़ी इसी तरह पांचों वक़्त की क़जा पढ़ी तो इस 
(९ह क़जा पढ़ना भी सही है. 
मसला- जिसके जिम्मे क़जा नमाजे हो अगरचे उनका पढ़ना जल्द से 
/ल्द वाजिब है मगर बाल बच्चों के हुकूक़ और अपनी ज़रुरियात की वजह 
श ताखीर कर सकता है. लेहाज़ा कारोबार भी-करे और जो वक़्त फ़ुर्सत का 
भले उसमें क़जा पढ़ता रहे यहौ तक कि सब पूरी हो जायें. 
मसला-कजा नमाजें नवाफिल से अहम हैं यानी जिस वक़्त नफिल पढता 
॥ उन्हें छोड कर उनके बदले क़जायें पढे ताकि बरीउलज़िम्मा' हो जाये। 
अलबत्ता तरावीह और बारह 'रकातें सुन्नत मोअक्‍्कदा की न छोढ़े। 
मसला-जिसके जिम्मे बरसों की नमाजें क॒जा हों और ठीक याद न हो कि 
तने दिन से कौन-कौन कजा हुर्ई तो वह यूं नीयत करके पढ़े कि सबसे 
१हली फत्र जो मुझसे कजा हुई इसको अदा करता हूँ या सबमें पहली जोहर, 
॥४ जिसकी कजा पढ़ना चाहे उसकी नीयत करे और्‌ इसी तरह सब न माजों 
॥) कजा पड़ डाले यहां तक कि यक़ीन हो जाये कि सब अदा हो गईं । 
मसलः-आदमी चाहे औरत हो या मर्द जब से बालिग होता है उल्ती 
।मत सैडस परनमाज, रोजा कौरह फर्ज हो जाता है औरत कम से कम नौ 
।त्त में ज्यादा से ज़्याद्वा पन्‍्द्रह बरस में बालिग हो जाती है और मर्द कम 
॥ कम बारह बरस में और ज्यादा से ज़्यादा पन्‍्द्रह बरस में बालिग हो जादा 
३ पन्‍्द्रह बरस की उम्र वाले को चाहे मर्द हो या औरत शरा में बालिग माना 
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जाता है चाहे बालिग़ होने की निशानियां पाई जाती हों या ना पाई जाती हों 

मसला-अनपढ़ या गंवार होना या औरत होना कोई उज्र नहीं सब 
पर शरा की जरुरी बातें सीखना फर्ज हैं अगर अपने फराएज व वाजिबात : 
को न जानेगा तो गुनाहगार और अजाब में गिरफ़्तार होगा। 


नमाज का फिदिया 

मसला- जिसकी नमाजें कजा हो गईं और वह मर गया तो अगर 
फिदिया देने की वसीयत कर गया और माल भी छोड़ा ते तिहाई माल से 
हर फर्ज और वित्र के वदले आधा साअ गेंहूँ पा एक साअ जौ सद॒क़ा करें 
और अगर माल नहीं छोड़ा और वारिस फिदिया देना चाहें तो कुछ माल 
अपने पास से या कर्ज लेकर मिस्कीन को सदका दे दे। जब मिस्कीन माल 
पर कब्जा कर ले तो अपनी तरफ से वारिस को हेबा कर दे और वारिस 
भी उसपर कुब्जा कर ले फिर ग्रह वारिस मिल्‍्कीन को दे दे यूं ही लौट फेर 
करते रहें यहां तक कि सब नमाजों का फ़िदिया अदा हो जाये और अगर 
माल छोडा लेकिन वह काफ़ी तहीं है. जब भी यही करें और अगर मरने वाले 
ने फिदिया देने की वासियत न की और वली अपनी तरफ से बतौर एहसान 
फिदिया देना चाहे तो दे । 

मसला-जिसकी नमाजों में नुकसान व कराहत हो वह तमाम उप्र की 
नमाजें फेरे तो अच्छी बात है और कोई खराबी न हो तो न चाहिये और 
करे तो फज़ व असर के बाद न पढ़े और तमाम रकातें भरी पढ़े और वित्र 
में क़ुनूत पढ़ कर तीसरी रकात के बाद कादा करे और एक रकात और 
मिलाये कि चार हो जायें। 

मसला-बाज़ लोग शझब्रे कदर या आखीर रमजान में जो नमाज कजाये 
उमरी के नाम से पढ़ते हैं और समझते हैं कि उम्र भर की कजाओं के लिये 
यह काफी है यह बिल्कुल गलत और बातिले महज है। 


मुसाफ्िर की नमाज का बयान 

शरा में मुसाफिर वह है जो तीन दिन की राह तक जाने के एरादे 
है बस्ती से बाहर हुआ। 

मसला-दिन से मुराद साल का सबसे छोटा दिन है और तीन दिन 
॥। राह से यह मतलब नहीं कि सुबह से शाम तक चलेबल्कि दिन का अकसर 
#मसा मुराद है मसलन शुरु सुबह सादिक़ से दोपहर ढलने तक चला फिर 
/॥९ गया फिर दूसरे और तीसरे दिन यूंही किया तो इतनी दुर तक की राह 
५) मसाफ़ते सफ़र कहेंगें. दोपहर के बाद तक चलने में भी बराबर चलना 
॥भद नहीं बकि आदतन जितना आराम लेना चाहिये उतना दरम्यान में 
#6९ता भी जाये और चलने से मुराद दरम्यानी चाल है न तेज़ न सुस्त, 
ध्रुशकी में आदमी और ऊंट की दरम्यानी चाल का एतबार है और पहाडी 
१स्ते में उसी हिसाब से जो उसके लिये मुनासिद हो और दरिया में कश्ती 
की चाल उस वक़्त की जबकि हवा न॒ बिल्कुल रुकी हो न तेज़ हो. 

मसला-कोस का एतबार ,त्तहीं कि कोस कहीं छोटे होते हैं कहीं बड़े 
बल्कि एतबार तीन मन्ज़िलों का है और खुएकी में मील के हिसाब से उसकी 
गैकदार सत्तावन मील तीन फर्लांग (५७ ३/८ मील) है। 

मसला- तीन दिन की राह को तेज़ सवारी पर दो दिन या कम में 
तप करे तो मुसाफिर है और तीन दिन से कम के रास्ते को ज्यादा दिनों 
॥ तय किया तो मुसाफिर नहीं! 

मसला-खुएकी के साफ रासते में साढ़े सत्तावन मीन की राह रेल या 
मोटर गैरह से एक घन्टा में तय हो जाती है तो इस रेल या मोटर वगैरह 
%। सवार एक ही घन्टे के सफर में शरई मुसाफिर हो जायेगा और कस 
बौरह सफर के अहकाम उस पर जारी होंगे। 

मसला-खाली सफर की नीग्रत से मुसाफिर न होगा बल्कि मुसाफिर 
का हुक्म उस वक़्त से है कि बस्ती की आबादी से बाहर हो जाये। योनी 
शहर में हो तो शहर से बाहर हो जाये। गांव में हो तो गॉव से बाहर हो 
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जाये और शहर वाले के लिये यह भी जहरी है कि शहर के आस पास 
आबदी शहर से मिली हैं - तसे भी बाहर हो जाये। 

मसला-स्टेशन जंह। जाबादी से बाहर हों तो स्टेशन पर 
मुसाफिर हो जायेगा जब कि मसाफते सफ़र तक जाने का एरादा हो। 

मसला-सफर के लिये यह भी जरुरी है कि जहाँ से चला वहां से तीन 
दिन की राह का एरादा हो और अगर दो दिन की राह के एरादे से निकला 
औ वहाँ पहुँच कर दूसरी जगह का एरादा कर लिया और यह भी तीन दिन 
से कम का रासता है तो इत्न तरह मुप्ताफिर न होगा चाहे ऐसे सारी दुनिया 
घूम आये मुसाफिर न होगा जब तक एक जगह से पूरे तीन दिन की राह 
का एरादा न करे। 

मसला-सफर के लिये यह भी शर्त है कि तीन दिन का एरादामुन्तसिल 
सफर का हो लेहाज़ा आर यूं एरादा किया कि मसलन दो दिन की राह पर 
पहुंच कर कुछ काम करना है बह करके फिर एक दिन की राह जाऊंगा 
तो यह तीन दिन की राह का मुन्तसिल एरादा न हुआ तो मुलाफ़िर न हुआ। 






मुसाफ्रि के अहकाम 

मुसाफिर पर वाजिब है कि नमाज़ में क़द्च करे यानी चार रकात वाले 
फर्ज को दो पढ़े उसके हक में दो ही रकातें पूरी नमाज है। 

मसला-मगरिब और पढ़ में क़स नहों बल्कि पूरी पढ़ी जायें। सिर्फ 
जोहर, अमर, एशा के फर्ज में क़स्र है। 

मततला-अगर मुसाफिर क़स न करे तो गुनाठगार है। 

मसला-तुझतों में क्र नहीं बल्कि पूरी पढ़ी जायेगी अलबत्ता खौफ 
और रवारबी की हालत में सुञ्तें छोड़ सकता है माफ हैं लेकिन सुन्नज्ञ की 
कस्त नहीं कर सकता। 

मसला-मुसाफ़िर ने बजाये क़च्च चार रकात पढ़ी तो अगर दो रकात 
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पर कादा किया तो नमाज़ हो गई और अगर दो रकात पर कांदा न किया 
कै नमाज बातिल है। 
मसला-मुसाफिर उत्न वक़्त तक मुसाफिर है जब तक अपनी बस्ती 
हैं पहुंच न जाये या किसी आबादी में पूरे पन्‍्द्रह दिन ठहरने की नीयत न 
#/ ऐ यह उस वक्‍त है जब त्तीन दिन की राह चल चुक। हो और आपर 
तीन मन्जिल पहुंचने से पेशतर वापसी का एरादा कर लिया तो मुसाफिर 
+ रहा आरखचे जंगल में हो। 
मसला-नीयते एक्रामत सही होने के लिये छ: शर्ते हैं यानी जब छआ 
बातें होगी तब मुकीम होगा वरना नहीं। 
( चलना तर्क करे अगर चलने की हालत में एक़ामत की नीयत की तो मुकीम 
नही । हः 
२-जहाँ टहरे बह जगह ठहरने के लाएक़ हो जंगल या दरिया,गैर आबाद 
टपू में एक्रामत की नीयत की मुकीम न हुआ। 
३-पन्द्रह दिन ठहैएने की नीयत हो उप्से कम ठहरने की नीयत से मुकीम 
न होगा। 
४-गह नीयत एक ही जगह ठहरने की हो अगर दो मौजों में पन्द्रह दिन 
टहरने का एरादा हो मसलन एक में दस दिन दूसरे में पांच दिन ठहरने का 
एरादा हो तो मुकीम न होगा अपना एरादा मुस्तकिल रखता हो कित्ती का 
ताबे न हो। उसकी हालत उसके एरादे के मुनाफी न हो। 
मसला-मुप्ताफिर जा रहा है और अभी शहर या गांव में पहुंचा नहीं 
और नीयत एक़ामत की कर ली तो मुकीम न हुआ और पहुंचने के बाद नीयत 
की तो हो गया आरचे अभी मकान कौरह की तलाश में फिर रहा हो 
मसला-जो !८8 किसी का ताबे है उसकी नीयत का एतबार नहीं 
बल्कि जिसके ताबे हैं उताकी नीयत का एतबार है जैसे शौहर की नीयत का 
एतबार है औरत की नीयत का एतबार नहीं. आका की नीसत का एतबार है 
गुलाम की नीयत का नहीं, फ़ौज के अफ़सर की नीयत का एतबार है सिपाही 
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की नीयत का नहीं तो अगर मसलन शौहर ने एकामत की नीयत की क्‍ 
औरत भो मुक्तीम है और अगर औरत ने एकामत की नीयत की और 
ने न की तो औरत मुकीम न हुई इसी तरह दूसरे ताबेओंका हुक्म है। 
मसला-मुकीम मुसाफिर की एक्र्तदेऋर सकता है ओर एमाम के सलाम फेरने' 
बाद अपनी बाकी दो रेकातें पढ़ ले और इन रकातों में क़रात बिल्कुल न 
बल्कि इतनी देर चुप खडा रहे जितनी देर में सूरह फातेहा पढी जाती है. 

मसला-आगर मुसाफिर एमाम हो तो उसको चाहिये कि नमाज़ शुद् 
करने से पहले कह दे कि मैं मुसाफिर हूँ और बाद में भी सलाम फेरते ही 
यह कह दे कि तुम लोग अपनी नमाज पूरी कर लो मैं मुसाफ़िर हूँ। 

मसला-मुसाफिर ने मुकीम की एक्तेदा की तो इस मुसाफिर मुक्तदी 
पर भी कादा ऊला वाजिब हो गया फर्ज न रहा, तो अगर एमाम ने कादा 
न किया तो नमाज फासिद न हुई-और-मुकीम ने मुस्ताफ़िर की एक्तेदा की 
तो इस मुकीम मुक़तदी पर भी कादा ऊला फर्ज़ हो गया। 

मसला-मुस्ताफ़िर जब अपने वतने असली में पहूंच गया तो सफर खत्म 
हो गया अगरचे एक़ामंत की नीयत न की हो। 

मसला-वतने असली वह जगह है जहाँ उसकी पैदाइश है या उसके 
घर के लोग वहाँ रहते हैं या वहाँ सकूनत कर ली है और यह एरादा है कि 
यहां से न जायेगा वतने एक्ामत वह जगह है जहां मुसाफिर ने पत्द्रह दिन 

या इससे ज़्यादा ठहरने का एरादा किया। 

मसला-वतने एक़ामत दूसरे वत्तन एक़ामत को बातिल कर देता है 
यानी एक जगह पन्द्रह दिन के एरादे से ठहरा फिर दूसरी जगह इनन॑ ही 
दिन के एरादे से ठहर। तो पहली जगह अब वतन न रही दोनों के दरम्यान 
मुसाफते सफर हो या न हो। 

'मसला-आअगर वतने एक़ामत से वतन असली में पहूंच गया या वतन 
एक़ामत से सफर कर गया तो अब यह वतने एकामत, वत्तने एकामत न रहा। 
यानी अगर इसमेंफ़िरआग्रा और पन्द्रह दिन से कम ठहरने की नीयत है तो 
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(साफ़िर ही है। 

मसला-मुसाफ़िर ने कहीं शादी करली अगरचे वहां पन्द्रह दिन ख्हरने 
॥॥ एरादा न हो मुकीम हो गया और दो एहरों में उकी दो औरतें रहती 
॥ तो दोनों जगह पहूंघते ही मुकीम हो जायेगा। 

मसला-औरत ब्याह कर ससुराल गई और यहीं रहने लगी तो मैका 
सके लिये वत्तत असली न रहा यानी अगर मसतुराल तीन मन्जिल पर है 
प्रौर ससुराल से मैके आई पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत न की तो क़स्न पढ़े 
श्रर अगर सैके रहना नहीं छोड़ा बल्कि ससुरात आरजीतैरप़णई तो मैके 
॥ते ही सफर ख़त्म हो गया नमाज पूरी पढे। 

मसला-औरत को बेगैर महरम के तीन दिन या ज्यादा की राह जाना 
+जाएज है बल्कि एक दिन की राह जाना भी, नाबालिग बच्चा या मातृवह 
| साथ भी सफर नहीं कर सकती-साथँ में बालिंग महरम या शौहर का होना 
॥९री है महरम के लिये जख्री है कि सछत्त फासिक़ बेबाक गैर मामून न 
हो 


सवारियों पर नमाज पढ़ने का बयान 

चाहे शरई मुसाफिर हो या न हो जब सवारी पर कहीं जा रहा हो 
त शहर की हदों से निकल कर सवारी पर भी नफिल पढ़ सकता है कि 
शनारी पर बैठे बैठे इशारे से पढ़े यानी सजदे के लिये रुकू से ज्यादा झुके 
0र जीन पर न रक्‍खे अगर जीन पर सजदह किया या कोई चीज आगे रखकर 
"प पर सजदह किया तो जाएज नहीं और जिस तरफ सवारी जाती हो उसी 
तरफ मुंह करके पढ़े दूसरी तरफ मुंह करके पढ़ना जाएज नहीं यहां तक 
कफ तकबीर तहरीमा के वक़्त भी किबला को मुंह होना जरूरी नहीं। 

मसला-सवारी पर नफिल पढ़ने की हालत में अगर अमले कलील से 
तवारी को हांका मस्ततन एक पाँव से एड लगाई या हाथ में कोडा हैं इससे 
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डराया तो हर्ज नहीं और बिला जरुरत जाएज नहीं। 

मसला-फ़र्ज़ और वाजिब नमाजें और फर्ज की सुन्नत और जनाजे की 
नमाज और मिन्नत की नमाज और वह सजदए तेलावत जिसकी आयत ज़मीन 
पर पढी और वह नफिल जिसको जमीन पर ज़ुरू करके तोड दिया यह सब 
नमाजें सवारी पर बिला उज् जाएज़ नहीं और उज् की सूरत में भो इन सब 
की अदा के लिये यह शर्त है कि अगर हो सके तो सवारी को किबनला रुख 
खडा करके पढ़े वरना जैसे बन पड़े अदा करे लव्ारी पर जिन उज्रों से इन 
सब मजकूराबाला नमाजों का पढ़ना जाएज हो जाता है वह उज्र यह है। 
१-पानी बरस रहा है। 
२-इतनी कीचड़ है कि उतर कर पढ़ेगा तो मुंह धस जग्रेगा या कीचड़ में 
भर जायेगा या जो कपड़ा बिछायेगा वह बिल्कुल लुथड जायेगा और इस सूरत 
में अगर सवारी न हो तो खडे खड़े इणारे कक पटे । 
३-साथी चले जायेंगे। 
४-या सवारी का जानवर शरीर है सवार छोने में दुश्वारी होगी मददगार 
की जहरत होगी और मददगार मौजूद नं 
५-मर्ज में ज्यादती होगी। 
६-जान | 
७-माक्त या औरत को आबछ का डर हो। 

मसला-चलती रेल पर भी फर्ज और याजिब और फद्ध की सुन्नत 
नहीं हो सकती इत्तलिगे जब स्टेशन पर गाडी ठहरे 'उम्त वक़्त यह नमाज़े 
पढ़े और अगर देले कि वक्त जाता है तो थि भो ; हो पढ़ 
ले फिर जब मौका मिले तो एआपड़ करे (कि भेन ओेहतिलाजाद कोई 
शर्त या एक्‍न मफहूद हो उसका यही हुक्म है) 

तहवीक व तम्बीह- उलती रेल को चलगी कउती और जहाज के हुक्म 

में तसव्वर करना गल्तों है इसलिये कि कण्ती सगर टहराई भी जाये जब 
भी जमीन पर न ठहरेगी और रेलगाडी ऐसी नहीं और कएती पर भी उसी 
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| तकक्‍त नमाज जाएज़ है जब वह बीच दरिया में हो अगर किनारे पर हो और 
७१को पर आ सकता हो तो इस पर भी जाएज़ नहीं। 
में बिला उज़् बैठ कर नमाज 





मसला- चलती हुई कछती या 
॥ही नहीं जबकि उतर कर खुएकी में पढ़ सके। 
मसला- अगर कश्ती जमीन पर बैठ गई हो ते उतरते 





॥ही इसो पर पढ़ सकता है । 
असता- कएती 


न्प 


सकता है तो; उतर 
९ छुए्की में पढ़े और आग न उतर सके तो कः में खड़े होवःर पढ़े | 
भसला- अगर कण्तो बीच दरिया गे लंगर डाले हुए है तो बैठकर 
त वक़्त पढ़ सकते हैं जरूफि ; लगते हों कि खड़े होने मे 
(कर आने का डर हो और अगर हवा ते ज्यादा हरकत न हो बैठ कर नहीं 
पढ़. सकते | 
मसला- और +ःणी परक्षतउ हक भें किवला ८ होना लाजिम है 
और जब कएती घूम जाये तो नमाज ूम जाये नि. बला को मुंह रहे 
और अगर इतनी तेज गर्दिती हैं क्तिकियली “वर मुँहेकरने से आजिज है तो 
झ वक़्त मुल्तवी रखखे हां अगर वक़्त जाता देखे तो पढ़ ले। 























जुमा का बयान 

जुमा फर्ज ऐन है। इरानी फर्जियत जोहर से ज़्यादा मोअक्कद है इसका 
भुनकिर काफिर है। हदीस में है जिसने तीन जुमे बराबर छोड़े उसने इस्लाम 
जो पीठ के पोछे फेंक दिएा वह मुनाफिक है वह अल्लाह से बे एलाका है। 

मसला- जुमा पढने के लिए छ: झर्तें हैं कि अगर इनमें से कोई शर्त 
न पाई गई तो जुमा होगा ही नहीं । 

जशराएत जुमा-(-मिम्त या फनायें मिस्र २-बादणशाह़ ३-वक़्ते 
ग्रोहर ४-लूतबा ५-जमात ६-इजने आम 
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पहली शर्त मिस्र व फनाये मिस्र का बधान- 

मिस्र से वह जगह मुराद है जिसमें मुतअद्दिद कूचे और बाजार हों और 
वड जिला या परगना हो कि उसके मुतआल्लिक देहात गिने जाते हों और 
वहां कोई हाकिम हो कि अपने दबदबावसतवतके सबब से मजलूम का इन्साफ़ 
जालिम से ले सके यानी इन्साफ़ पर पूरी क़ूजत ओर कुदरत हो अगरचे 
नाइन्साफी करता और बदला न लेता हो। फनायें मिद्च से वह जगह मुराद 
है जो मिस्र के आस पास मिम्चन की मसलहतों के लिये हो जैसे कब्रस्तान, घुड़दौड़ 
का मैदान, फौज के रहने की जगह, कचहरी ,स्टेशन कि यह चीजे णहर से 
बाहर हों तो फनाय मित्र में इनका शुमार है और वहां अुमा जाएज है लेहाजा 
जुमा या शहर में पढ़ा ग्रे या ऊस्बा में या इनकी फना में और गाँव में 
जाएज नहीं । 

मसला- मिस्र के लिये वहाँ हाकिग का रहना जरूरी है अगर बतौर 
ज' वहां आ गया तो वह जगह मभिम्च ज्ञ होंगी न वहाँ जुमा काएम किया 
जायेगा। 

मसला- गांव का रहने वाला शहर में आधा और जुमा के दिन यहाँ 
रहने का एरादा है तो जुमा फूर्ज है। 

मसला- शहर में कई जगह जुमा हो सकता है चाहे शहर छोटा हो 
या बड़ा और जुमा दो मस्जिदों में हो या ज्यादा में मगर बिला जरुरत बहुत 
सी जगह जुमा काएम न किया जाये कि जुमा शेआएरे इस्लाम से है और 
जामेए जमाआत है और बहुत सी मस्जिदों में होने से तह शौकते इस्लामी 
बाकी नहीं रहती जो इजतेमा में होतीनीज़ दफ़ाए हर्ण के जिंय तअद्‌दुद जाएज 
रकक्‍्खा गया है ते स्वाहमख्वाह जमाअत परागनन्‍्दह करना और मुहल्ले मुहल्ले 
जुमा काएम न करना चाहिये और एक बहुत जत्रों बात जिरको तरफ़ लोगों 
को बिल्कुल तवज्णों नहीं यह है कि जुमा को और नमाजों की तरह समझ 
रक्खा है कि जिसने चाहा नया जुमा काएम क्र लिया और जिसने चाहा पढ़ा 
दिया यह नाजाएज है। इसलिये कि जुमा काएम करना बादशाहे इस्लाम या 
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झाके नाएब का काम है और जहां सल्तनत इस्लामी न हो वहां जो सबसे 
बढ़। आतिम फ़कीह सुन्‍नी सहीहुल अकीदा हो वह एहकामे शरय्या जारी करने 
#ै हुल्ताने इस्लाम के काएम मुकाम है लेहाज़ा वहीं जुमा काएम करे बेगैर 
#भकी एजाजत के नहीं हो सकता और अगर यह भी न हो तो आम लोग 
शिक्षको एमाम बनायें। लेकिन आलिम के होते हुए अवाम बतौर खुद किसी 
को एमाम नहीं बना सकते न यह हो सकता है कि दो चार शख्स किसी को 
(मा मुक़र्रर कर लें ऐसा जुमा कहीं से साबित नहीं। 

दूसरी शर्त बादशाह, का बयान- बादशाह इससे मुराद सुल्ताने 
;/ल!म या इसका नाएब है जिसको सुल्तान ने जुमा काएम करने का हुक्म 
(॥। सुल्तान आदिल हो या ज़ालिम जुमा काएम कर सकता है। यूंही अगर 
/ब रदस्ती बादशाह बन बैठा यानी शरअन उसको हक़े एमामत न हो मसलन 
॥शी न हो या और कोई शर्त न हो तो.यह भी जुमा कायम कर समता है. 

तीसरी शर्त वक़्त का बयान- जुमा का वक़्त वक़्ते जोहर है। यानी 
जे वक़्त जोहर का है उस वक़्त के अन्दर जुमा होना चाहिये तो अगर जुमा 
॥) नमाज़ में अगरचे तशहहुंद के बाद अंम्न का वक़्ते आ गया तो जुमा बातिल 
# गया जोहर की कजा पढ़ें। 

चौथी शर्त खुतबा का बयान- 

मसला-जुमा के खुतबे में शर्त यह है कि वक़्त में हो और नमाज़ से 
ले हो और ऐसी जमाअत के सामने हो जो जुमा के लिये जररी है. यानी 
+॥ से कम खतीब के सिक तीन मर्द हों और इतनी आवाज से हो कि पास 
॥ते छुन सकें अगर कोई अम्र माने न हो.तो अगर जवाल से पहले खुतबा 
॥६ लिया या नमाज के बाद पढ़ा या तन्‍हा पढा या औरतों बच्चों के सामने 
पढ़ा तो इन सब सूरतों में जुमा न हुआ। 

मसला- खुतबा और नमाज़ में अगर ज्यादा फासला हो जाये तो वह 
शुतबा काफी नहीं। 

मसला-खुतबा ज़िके एलाही का नाम है लेहाजा अगर सिर्फ एक बार 
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अलहम्दोलिल्लाह या सुब्हान अल्लाह या लाएलाहा इल्लल्लाह कहा तो फर्ज 
अदा हो गया लेकिन खुतबा को इतना मुख्तसर करना मकरुह है। ह 
मसला- सुन्‍्नत यह है कि दो खुतबे पढ़े जायें और बड़े बड़े न हों 
अगर दोनों मिलकर तेवाले मुफस्सल से बढ जायें तो मकझुह है। खुसूसन 
जाड़े में । 
मसला- खुतबे में यह चीजें सुन्नत हैं खतीब का पाक होना, खड़ा 
होना, खुतबे से पहले ख़टीब का बैठना, खतीब का मिम्बर पर होना और 
सामेईन की तरफ मुंह और किबला की तरफ पीठ किये रहना हाजेरीन का 
एमाम की तरफ मोतबज्जा रहना खुतबे से पहले आउजो बिल्लाह आहिस्ता 
पढना इतनी बुलन्द आवाज से खुतबा पढ़ना कि लोग सुनें 'अलहम्दो' से शुरू 
करना अल्लाह अजावजल्लाकी सना करना अल्लाह तआला की वहदानियत 
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैडे बश्तल्लम-की रेसालत की शहादत देना 
हुजूर पर दरुद भेजना कम से कमर एक आग्मत की तेलावत करना पहले खुत्बे 
में वाअज़ व नप्तीहत होना दूसरे में हम्दोसना व शहादत व दरुद का एआदह 
करना और दूसरे मुसलमानों के लिये दुआ करना, दोनों खुतबे हल्के होना, 
दोनों खुतबों के दरम्यान ब कृदर तीन आयत पढ़ने के बैठना। मुस्तहब यंह 
है कि दूसरे खुतबे में आवाज़ ब निस्बत पहले के पस्त हो और खुल्फ़ाये राशेदीन 
व अम्मैन मुकर्रमी न हजरत हमजा व अब्बास रजे अल्लाहो तआला का ज़िक 
हो । बेहतर यह है कि दूसरा खुतबा इससे शुरू करें अलहम्दोलिल्लाहे नहमदोहू 
व नसतईनोहू व नसतगफेरोहू व नूमेनो बेही वनातवक्कली अलैहे व. 
नाऊजोबिल्लाहे मिनशुरुरे अनफोसेना व मिनसय्पेआते आमालैना मन. 
यहदिल्‍लाहो फला मोदिल्ला लहू व मन युदलिलहो फला हादेया लहू व नशहदो 
अन्लाएलाहा इल्लल्लाहो वहदहु लाशरीकलहू वनए् हदोअन्ना सप्यदना व. 
मौलाना मोहम्मदन आगदुहू व रसूलुहू ! मर्द अगर एमाम के सामने हो तो 
एमाम की तरफ़ मुंह करे और दाहिने बांय हो तो इमाम की तरफ़ मुड़ जाय 
और एमाम से क़रीब होना अफ़ज़ल है. मगर यह जाएज़ नहीं कि 
व 


पक 


े ॥॥म से क़रीब होने के लिये लोगों की गर्दनें फलांगे अलबत्ता अगर एमाम 

#भी खुतबा को नहीं गया है और आगे जगह बाकी है तो आगे जा सकता 
॥ और अगर खुतबा शुरू होते के बाद मस्जिद में आया तो मस्जिद के किनारे 
॥) बैठ जाये खुतबा सुनने की हालत में दो ज़ानू बैठ जैसे नमाज में बैठते 
॥। मसला- बादश्ञाहे इस्लाम की ऐसी तारीफ जो उसमें न हो हराम है । 
॥॥लन मालिके रेक़ाबुलउमम कि यह महज झूट और हराम है। 

मसला- खुतबा मे आयत न पढ़ना या दोनों खुतबों के दरम्यान जलसा 
॥ करना या खुतबा पढ़ने में बात करना मकरुह है अलबत्ता अगर स॒ताब 
) नेक बात का हुक्म दिया या बुरी बात से मना किया तो इसमें हर्ज नहीं। 

मसला- अरबी के स्तिवा किसी दूसरी जबान में खुतबा पढ़ना या अरबी 
# साथ दूसरी ज़बान खुतबा में मिलाना खेलाफे सुन्नते मुतवारेसा है। यूंही 
॥तबे में अशआर पढ़ना भी न चाहिये अगरचे अरबी ही के हों हां दो एक 
५९ पन्‍द व नसाएह के अगर कभी पढ़ ले तो हर्ज नहीं । 

पांचवीं शर्त जमाक्त है- यानी एमाम के अलावा कम से कम तीन 
॥र्ष होने चाहियें वरना जुमा न होगा। 

मसला- आग तीन गुलाम या मुसाफिर या बीमार, गूंगे या अनपढ़ 
॥।0दी हों तो जुमा हो जायेगा और अगर सिर्फ औरतें या बच्चे हों तो नहीं । 

छठीं शर्त इज़ेने आम- इसका यह मतलब है कि मस्जिद का दरवाज़ा 
»ऐल दिया जाये ताकि जिस मुसलमान का जी चाहे आये किसी की रोक टोक 
। हो अगर जामा मस्जिद में जब लोग जमा हो गये दरवाजा बन्द करके 
/मा पढ़ा जुमा न हुआ। 

मसला- औरतों को अगर मस्जिदे जुमा से रोका जाये ते। इज्ने आम 
के सैलाफ न होगा कि इनके आने में खौफे फितना है। जुमा वाजिब होने 
के लिये ग्यारह पार्ते हैं इनमें से अगर एक भी न पाई गई तो फर्ज नहीं फिर 
भी अगर पढ़ेगा तो हो जायेगा बल्कि मर्द आकिल बालिग के लिये जुमा पढ़ना 
#फजल है और औरत के लिगे जोहर अफजल। 


॥6] 


पहली शर्त- शहर में मुकीम होना। 

दूसरी शर्त- सेहत यानी मरीज पर जुमा फर्ज नहीं मरीज से ; 
वह है कि मस्जिदे जुमा तक न जा सकता हो या चला तो जायेगा मगर 
बढ़ जायेगा या देर में अच्छा होगा शेखफ़ानी मरीज के हुक्म में है। 

मसला- जो शख्स बीमार का तीमारदार हो और जानता है कि 
को जायेगा तो मरीज दिक्कतों में पड जायेगा और उसका कोई पुरसान हाल 
न होगा तो उस तीमारदार पर जुमा फर्ज नहीं। 

तोसरी शर्त- आजाद होना, गुलाम पर फर्ज नहीं और इसका आका 
मना कर सकता है। ह 

मसला- नौकर और मजदूर को जुमा पढ़ने से नहीं रोक सकता 
अलबत्ता अगर जामा मस्जिद दूर है तो जितना हर्ज हुआ है इसकी मजदूरी 
में कम कर सकता है और मजदूर इसका मुतालबा भी नहीं कर सकता। 

चौथी शर्त- मर्द होना, औरत पर जुमा फर्ज नहीं। 

पांचवीं शर्त- बालिग होना। 

छठी शर्त- आकिल/होता'यह दोनों जाते खो जुमा के लिये नहीं बल्कि 
हर एबादत के वाजिब होने के लिये अक्ल व बलूग शर्त हैं। 

सातवीं शर्त- अंख़ियारा होना. अन्धे पर जुमा फर्ज नहीं मगर उस _ 
अच्धे पर फर्ज है जो शहर की तमाम गली कूचों में बिला तकल्लुफ फिरता 
है और विला पूछे और बिला मददगार के जिस मस्जिद में चाहे पहुंच जाता 
है। 


ः 


आठवीं शर्त- चलने पर कादिर होन।.थानी अपाहिज पर जुमा फर्ज 
नहीं लेकिन ऐसा लंगडा जो मस्जिद तक जा सकता है उस पर जुमा फर्ज 
है। । 

नवीं शर्त- कैद में न होना.यानी कैदी पर जुमा फर्ज नहीं लेकिन अगर 
किसी दैन की वजह से कैद किया गया और मालदार है यानी अदा कर सकता 
है तो उस पर फर्ज है। 
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दसवीं शर्त- खौफ न होना.अगर बादशाह या चोर वगैरह किसी जालिम 
ह है या मुफलिस कर्जदार को कैद होने का डर है तो उस पर फर्ज 
॥ 
ग्यारहवीं शर्त- आंधी या पानी या ओले या सर्दी का न होना यानी 
; भोज अगर इतनी सख्त हैं कि उनसे नुक्सान का खौफ हो तो जुमा फर्ज 
| ष्ही। 
मसला- जुमा का एमामत हर वह मर्द कर सकता है जो और नमाजों 
॥ ।0॥१ हों सकता हो अगरचे उसपर जुमा फर्ण न हो जैसे मरीज, मुतत फिर 
॥॥/ यानी जबकि सुल्ताने इस्लाम या उसका नाएब या जिसको उसने 
॥॥॥0 दी. बीमार हो या मुस्ताफिर तो यह सब नमाज जुमा पढ़ा सकते हैं 
॥ हीं तीनों ने किसी मरीज या मुसाफिर या गुल/म या किसी लाएके एमामत 
को "जाजत दी हो या ब जरुरत आम लोगों ने किसी ऐसे को एमाम मुक्॒रर 
॥॥ हो जो एमामत कर सकता हो तो ब्रह प्रढ़ा सकता है चाहे मरीज व 
॥/फि₹ व गुलाम ही क्‍यों न हो यह नहीं कि बतौर खुद जिसका जी चाहे 
॥!॥॥ पढ़ा दे कि यूं जुमा न होगा। 
मसला- जिस पर जुमा फर्ज है उसे शहर में जुमा हो जाने से पहले 
॥४२ पढ़ना मकझह तहरीमी है । 
मसला- मरीज या मुसाफिर या कैदी या कोई और जिसपर जुमा फर्ज 
॥॥॥ उन लोगों को भी जुमा के दिन शहर में जमाअत के साथ जोहर पढ़ना 
४ तहरीमी है। ख्वाह जुमा होने से पहले जमाअत करें या बाद में यूंही 
मा ने मिला वह भी बौर अजान व एकामत जोहर की नमाज तन्हा 
जमाअत उनके लियें भी मना है। 
मसला- ओल्म्ग फरमाते हैं जिन मस्जिदों में जुमा नहीं होता उन्हें 
॥॥॥ के दिन जोहर के वक़ुत बन्द रक्खें। 
मसला- गांव में जुम! के दिन भी जोहर की नमाज अजान व एकामत 
# सात ब्« जमरअक्त पढ़ें। 
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मसला- नमाज जुमा के लिये पहले से जाना और भिस्वाक करना 
अच्छे और सफेद कपड़े पहनना और तेल और खुश्बू लगाना और पहली 
में बैठना मुस्तहब है और गुस्ल सुन्‍नत है। 


ख़ुतबे के कुछ और मसाएल 
जब एमाम ख़ुतबा के लिये खड़ा हो उस वक़्त से खत्मे नमाज तक 
नमाज व अज़कार और हर किस्म का कलाम मना है। अलब्त्ता साहबे 
तरतीब अपनी कजा नमाज पढ़ ले यूंही जो शख्स सुन्नत या नफिल पढ़ रहा 
है जल्दी जल्दी पूरी कर ले। 
मसला- जो चीजें नमाज में हराम हैं जैसे खाना पीना सलाम व जवाब 
सलाम वगैरह यह सब खुतबा की हालत में भी हराम हैं यहां तक कि क्‍ 
बिलामारुफ, हां ख़तीब अम्र बिलामारुफ कर सकता है जब खुतबा पढ़े 
तमाम हाज़ेरीन पर सुनना और चुप रहना फ़र्ज है जो लोग एमाम से दूर 
हों कि खुतबवा की आवाज़ ढऩः तक! नहीं प्रहुंचती उन्हें भी चुप रहना वाजिब 
है अगर किसी को बुरी बात करते देखें तो हाथ या सर के इशारे से मना 
कर सकते हैं जबान से नाजाएज़ है। 
मसला- ख़ुतबा सुनने की हालत में देखा. कि अन्धा कूएं में गिरना 
चाहता है या किसी को बिच्छू वगैरह काटना चाहता है तो जबान से कह 
सकते हैं अगर इशारे या दबाने से बता सकें तो इस सूरत में भी जान से 
कहने की एजाजत नहीं। 
मसला- ख़तीब ने मुसलमानों के लिये दुआ की तो सामेईन को हाथ 
उठाना या आमीन कहना मना है अगर ऐसा करेगे तो गुनाहगार होंगे । खुतबा 
में दढद शरीफ पढ़ते वक़्त खतीब का दायें बायें मुंह करना बिदअत है। 
मसला- हुज़ूरें अकदस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का नामे पाक 
ख़तीब ने लिया तो हाजेरीन दिल में दरहद शरीफ पढ़ें जबान से पढ़ने की उस 
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॥ह0 एजाजत नहीं यूंडी सहाबए केराम के ज़िक पर उस वक़्त रजे अल्लाहों 
॥"६म जबान से कहने की एजाजत नहीं । 

मसला- खुतबए जुमा के अलावा और खुतबों का सुनना भी वाजिब 
है जैसे ईदेन व निकाह वौरह का खुतबा। 

मसला- पहली अजान के होते ही सई वाजिब है और बय वगैरह उन 
भी शं काजोसईके मुनाफी हों छोड़ देना वाजिब है यहां तक कि रास्ता चलते 
॥!! अगर खरीद फरोख्त की तो यह भी नाजाएज है और मस्जिद भें सरीद 
॥ फरोख्त तो सख्त गुनाह है। खाना खा रहा था कि अजाने जुमा की आवाज़ 
॥4ई अगर यह डर हो कि खाग्रेगा तो जुमा जाता रहेगा तो खाना छोड़ दे 
और जुमा को जाये। जुमा के लिये इतमिनान व वकार के साथ जायें। 

मसला- ख़तीब जब भिम्बर पर बैठे तो उसके सामने दोबारा अज़ान 
॥ जये सामने से यह मुराद नहीं कि.मस्जिद के अन्दर मिम्बर के पास हो 
इसलिये कि मस्जिद के अन्दर अज़ान कहने को फ़ुक़हाये कराम मकरुह फरमाते 
है। 

ससला- अजाने सांनी भी बुलन्द आवाज से कहें कि इससे भी एलाठ 
मकसू4 है और जिसने पहली न सुनी उसे सुनकर हाजिर हो। 

मस़नला- खुतदा ख़त्म हो जाये तो फौरत एकामत कही जाये खुतबा 
4 एकमत के दरम्यान दुनिया की बात करना मकझह है। 

मसला- जिसने खुतबा पढा वहीं नमाज पढ़ाये दूसरा न पढ़ाये और 
पर दूसरे ने पढ़ा दी जब भी हो जायेगी जबकि वह माज़ून हो। 

मसला- नमाज जुमा में बेहतर यह है कि पहली रकात में सूरत जुमा 
; मुनाफेक्ून था पहली में 'सब्बेठिस्मा! और दूसरी में 
॥लञ्षताका” पढ़े मगर हमे? को न पढे कभी कभी और सूरतें भी पढ़े। 

मसला- जुमा के दिन झगर सफर किया और जवात से पहले आबादीए 
१४२ से बाहर हो गया तो हर्ज नहीं वरना ममनू है। 

फ़ाएदा- जुमा के दिन रुहें जमा होती हैं लेहाजा जेयारत क़बूर करनी 
चाहिये । 











दी 
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इदैन का बयान 

इदैन (यानी ईद, बक़रईद ) की नमाज़ वाजिब है मगर सब क्‍ 
बल्कि उन्हीं पर जिन पर जुमा वाजिब है और इसकी अदा की वही 
हैं जो जुमा के लिये हैं सिर्फ इतना फर्क है कि जुमा में खुतबा शर्त है 
इदैन में सुन्‍नत है अगर जुमा में खुतबा न पढ़ा तो जुमा न हुआ और 
में न पढ़ा तो नमाज हो गई मगर बुरा किया दूसरा फर्क यह है कि 
का खुतबा नमाज से पहले है और ईदैन का नमाज़ के बाद | अगर ईदैन 
खुतबा नमाज से पहले पढ़ लिया तो बुरा किया मगर नमाज हो गई 

नजायेगी और खुतबा का भी एआदह नहीं और इद्ैन में न अजान है न क 
सिर्फ दो बार इतना कहने की एजाजत है ' अस्सलातो जामेअतन '। 
मसला- बिला वजह ईद की नमाज: छोड़ना गुमराही व बिदअत है 
मसला- गांव में ईद की त्माज पढ़ना मकरुह तहरीमी है। 
मसला- ईद के दिन यह बातें मुल्तहब हैं। 

१. हजामत बनवाना. २. नाखून कटवाना ३. गुस्ल करना ४. 
करना ५. अच्छे कपड़े पहनना नया होनयावरना घुला ६. अंगूठी 
७. सुशबू लगाना ८. सुबह की नमाज़ मुहल्ले की मस्जिद में पढ़ना ९. 
जल्द चला जाना १० नमाज से पहले सदक़ा फिन्र अदा करना ११ 
को पैदल जाना, १२. दूसरे रास्ते से वापस आना, १३. नमाज़ को जाने 
पहले चन्द खजूरें खा लेना, तीन, पांच, सात या कम व बेश मगर ताक़ हों 
खजूरें न हों तो कोई मीठी चीज खा ले नमाज से पहले कुछ न खाया 
गुनाहगार न हुआ लेकिन आर एशा तक न खाया तो एताब किया जायेगा। 
१४ खुशी जाहिर करना १५. कसरत से सदाका देना १६. ईदगाह 
इतमिनान व वकार से और नीची निगाह किये जाना! १७. आपस में मुबार 
देना यह सब बातें मुस्तहब हैं। 

मसला- रास्ते में बुलन्द आवाज से तकबीर न कहे ! 

मसला- ईदंगाह सवारी पर जाने में भी हर्ण नहीं मगर जिसको पैदल 
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ज्ञाने पर कुदतर हो उसके लिये पैदल जाना अफजल है और वापसी में सवारी 
भर आने में हर्ज नहीं । 

मसला- ईदैन की नमाज़ का वक़्त उस वक़्त से शुरु होता है जबकि 
॥१० एक नेजे के बराबर ऊंचा हो जाये और ज़हवए कुबरा यानी निस्फ़ुन्नहार 
0४ तक रहता है लेकिन ईदुल फिन्र में देर करना और ईदुज्जोहा में जल्द 
५ पेना मुस्तहब है और सलाम फेरने के पहले जवाल हो गया तो नमाज़ 
॥त रही । जवाल से मुराद निस्फुन्नहार शरई है जिसका बयान वक़्त के 
धान में गुजरा। 

नमाज ईद का तरीका- यह है कि दो रकात वाजिब ईदुलफित्र या 
४६०जोहा की नीयत करके कानों तक हाथ उठायें और अल्लाहो अकबर कह 
# हाथ बांध ले फिर सना पढ़े फिर कानों तक हाथ उठाये और अल्लाहो 
॥#+बर कहता हुआ हाथ छोड़ दे फिर कानों तक हाथ उठाये और अल्लहो 
अकबर कहकर छोड़ दे, फिर हाथ उठाये और अल्लाहो अकबर कह कर 
हाथ बांध ले यानी पहली तकबीर में हाथ बांधे इसके बाद दो तकबीरों में हाथ 
॥"कार्ये फिर चौथी तकबीर में हाथ बांध ले इसकों यूं याद रक्‍्खें कि जहां 
॥कबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहां हाथ बांध लिये जायें और जहां पढ़ना नहीं 
॥॥ हाथ छोड़ दिये जायें. जब चौथी तकबीर पर हाथ बांध ले तो एमाम 
॥ उजो बिल्लाह व बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ कर जोर से अलहम्दो और 
॥१ 9 पढ़े फिर रुकू करके एक रकात पूरी करे जब दूसरी रकात के लिये 
॥ ! हो तो पहले अलहम्दो और सुरत पढ़ें फिर तीन बार कान तक हाथ ले 
लाहो अकबर कहे और हाय न बांधे और चौथी बार बेगैर हाथ 
।' हो अकबर कहता हुआ रुक्‌ में जायें इससे मालुूंम हो गया कि 
!४न में जाएद तकबीरें छः हुई तीन तकबीरें पहली रकात में करात से पहले 
#२ तकबीर तहरीमा के बाद और तीन तकबीरें दूसरी रकात में कंरात के 
4द और छकू की त़कबीर से पहले और इन छओं तकबीरों में हाथ उठायें 
॥रगेंगे और हर दो तकबीरों के दरम्यान तीन तसबीह पढ़ने के बराबर सकता 
+६ और ईदैन में यह मुस्तहब है कि पहली रकात में अलहम्द के बाद सूरा 
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जुमा पढ़े और दूसरी में सूरए मुनाफ़ेक़ून या पहली में सब्बेहिस्मा और 
में हल अताका। 

नमाज़ के बाद एमाए दो खुतबे पढ़े और जुमा के ज़्तबे 
सुन्नत हैं वह देन के खुद, में भी सुन्नत है और जो बातें जुमा के ख 

मकरुह हैं वह ईदैन के खुतबे में भी मकरुह हैं सिर्फ़ दो बातों में फर्क 

+ यह कि जुमा के पहले खुतबे से कबल खतीब का बैठना सुन्नत था 
इसमें न बैठना सुन्नत है दूसरे यह कि इसमें पहले खुतबे ले कब्ल नौ 
और दूसरे खुतबे से कब्ल सात बार और मिस्‍्बर से उतरने के पहले 
बार अल्लाहो अकबर कहना सुन्नत है और जुमा में नहीं। 

मसला-पहली रकात में एमाम के तकदीर कहने के बाद कोई 
हुआ तो उसी वक़्त तीन तकबीरें कह ले अगरचे एमाम ने करात॑ शुरु 
दी हो। 

मसला-एमाम को झुक्‌ में पाया तो ख़ड़े होकर तकबीर तहरीमा 
फिर देखे कि अगर ईद की -तकबीरें कह कर एमाम को छुकू में पा लेगा 
ईद की तकबीरें भी कहे-औरतंबं “हक! में शामिल हो और आगर यह 
कि ईद की तकबीरें कहते कहते एमाम झकू से सर उठा लेगा तो अल 
अकबर कह कर ककूं में शरीक हो जाये और रुक्‌ में बिला हाथ उठाये 
की तकबीरें कहे फिर अगर उसने हूफू में तकजीरें पूरीनकी थीं कि 
ने सर उठा लिण। तो एमाम के साथ सर उठाये और बाकी तकबीरें 
दे कि यह साकित हो गईं अब इनको न कहेगा। 

भसला-दूसतरी रकात में ज्ञाभिल डुआ तो पहली 
उस वज़त कहे जब अपनी छूटी हुई रकात पूरी 

मसम्तला-एमाम के रूक्‌ से उसने के ब 
ने कहे बल्कि जब अपनी छूटी हुई पढ़े उस 

मसला-आखीर रकात में सलाम फेर से पहले शरीक हुआ तो 
दोनों रकाते तकदोरों के साथ पूरी करे। + 
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मसला-किसी उज् की वजह से ईद के दिन नमाज न हो सकी (मसलन 
कक्ष वारिश हुई या अब्र के सबब से चांद नहीं देखा गया और गवाही ऐसे 
कक्त गुज़री कि तमाज़ न हो सकी या अब्र था और नमाज़ ऐसे वक़्त खत्म 
हुई कि ज़वाल हो चुका था, तो दुसरे दिन पढी जाय और दुसरे दिन भी ना 
है तो ईदुलफ़ित्र की नमाज़ तीसरे दिन नहीं हो सकती और दूसरे दिन भी 
#माज का वही वक़्त है जो पहले दिन था यानी एक नेजा आफ़ताब बुलन्द 
होने से निस्फ़ुननहार शरई तक और अगर बिला उज्जईदुलफित्त की तमाज़ 
पहले दिन न पढी तो दूसरे दिन नहीं पढ़ सकते 

मसला-ईदुज्जोहा तमाम अहकाम में ईदुलफित्र की तरह है सिर्फ बाज 
बातों में फर्क़ है। 
१-इसमें मुस्तहब यह है कि नमाज से पहले कुछ न खाये अगरचे क्ुरबानी 
न करे और खा लिया तो कराहत नहीं। 
२-और रास्ते में बुलन्दआवाज से तकबीर कहता जाये । 
॥-और ईदुज़्जोहा की नमाज उज्र की वजह से बारहवीं तक बिला कराहत 
प्रोअ छ़र कर सकते हैं। बारहवीं के बाद॑ फिर नहीं हे! सकती और बिला 
3>॥ दसवीं के बाद मक्ठह है। 

मसला-क्ुर्बानी करनी हो तो मुस्तहब यह है कि पहली से दर्स॑वी 
जिलहिज्जा तक न हजामत बनवाये न नाखून कटवाये। 

मसला-बाद नमाज ईद मुसाफा व मुआतका करना जैसे कि उमूमत 
मुप्ततमानों में राएज है बेहतर है। 

त्तकबीर त्शरीक-नवीं जिलहिज्जा की फज्र से तेरहवीं की अब्न तक 
तो बब़त की हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो जमाअते मुस्तहबा के साथ अदों 
की गई हो एक बार बुलन्द आवाज से तकबीर कहना वाजिब है और तीन 
बार कहना अफ़ज़लइसे तकबीर तशरीक़ कहते हैं और वह यह है अल्लाहो 
अकवर अल्लाहों अकबर लाएलाहा इल्लल्लाह वल्लाहो अकबर अल्लाहो 
अकबर वलिल्लाहिलहमद 
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मसला-तकबीरे तशरीक सलाम फेरने के बाद फ़ौरन है 
जब तक कोई ऐसाफ़ेलनाकियाहो कि उस नमाज पर बैना न कर सके 
मस्जिद से बाहर हो गया या कसदन वज़ू तोड़ दिया या कलाम किया 
सहवन तो तकबीर साक़ित हो गई और बिला करद वजू टूट गया तो 
लें। मसला-तकबीर तशरीक उस पर वाजिब है जो शहर में मुकीम 
या जिसने मुकौम की एक्तेदा की अगरचे वह एक्तेदा करने वाला औरत 
मुसाफिर .या गॉव का रहने वाला हो और यह लोग अगर 
न करें तो उन पर वाजिब नहीं। 

मसला-तकबीर तशरीक इन असय्याम में जुमा के बाद भी वाजिब 
और नफिल व सुन्नत व वित्र के बाद नहीं अलबत्ता नमाज ईद के बाद 
कह ले। 


गहन की नमाज 

सूरज गहन की नमाज सुन्नत मोअक्कदा है और चांद गहन की 
मुस्तहब है। सूरज गहन की नमाज जमाअत सें पढ़नी मुस्तहब है और 
भी हो सकती है! अगर जमाअत से पढ़ी जाये तो खुतबा के सिवा 
की तमाम शर्तें उसके लिये शर्त हैं वही शख्स इसकी जमाअत काएम 
सकता है जो जुमा की कर सकता है वह न हो तो तन्हा पढ़ें घर में या 
में। 

मसला-गहन की नमाज उस वक़्त पढ़ें जब सूरज में गहन लगा हो 
गहन छूटने के बाद नहीं और गहन छूटना शुरु हो गया मगर अ"'; बाक़ी 
है उस वक़्त भी शुरु कर सकते हैं और गहन की हालत में उस पर अब्र 
आ जाए जब भी नमाज़ पढ़ें। 

मसला-ऐसे वक़्त गहन लगा कि उस वक़्त नमाज ममनू है तो नमाज 
न पढें बल्कि दुआ में मज्गूल रहें और इसी हालत में डूब जाये तो दुआ ख़त्म 
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कर दें और मग़रीब की नमाज पढ़ें। 

मसला-गहन की नमाज नफिल की तरह दो रकात पढ़ें। यानी हर 
(कात में एक झुकू और दो सजदे करें जैसे और नमाजों में करते हैं। 

मसला-गहन की नमाज में न अजान है न एकामत न बुलन्द आवाज 
श करात और नमाज के बाद दुआ करें यहां तक कि आफताब खुल जाये 
और दो रकात से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं ख्वाह दो- दो रकात पर सलाम 
फेरें या चार रकात पर। 

मसला-अगर लोग जमा न हुए तो इन लफ़्जों से पुकारें अस्सूलातो 
जीमेअतन । 

मसला-अफजल यह है कि ईदगाह या जामा मस्जिद में इसकी जमाअत 
काएम की जाये और अगर दूसरी जगह काएम करें जब भी हर्ज नहीं। 

मसला-अंगर याद हो तो सूरए बकर और आलेइमरान की बराबर 
बड़ी सूरतें पढ़ें और रुकू व सजूद में भी लूल दें और बाद नमाज़ दुआ में 
मशग़ूल रहें यहाँ तकक्त कि, पूरा आफ़्ताब खुल जाये और यह भी जाएज है 
कि नमाज़ में तख्॒फीफ़ करें और दुआ में तूल दें ख्वाह एमाम किबला रू दुआ 
करे या मुक्तदियों की तरफ़ मुंह करके खड़ा हो और यह बेहतर है और 
सब मुक्तदी आमीन कहें अगर दुआ के वक़्त असा या कमान पर टेक लगा 
कर खडा हो तो यह भी अच्छा है। दुआ के लिये मिम्बर पर न जाये | 

मसलां-सूरज गहन और जनाजा दोनों का इजतेमा हो तो पहले जनाजा 
पढ़ें । 

मसला-चॉँद गहन की नमाज में जमाअत नहीं एमाम मौजूद हो या 
न हो बहरहाल तन्‍्हा तन्हा पढ़ें । एमाम के अलावा दो तीन आदमी जमाअत 
कर सकते हैं। 

मसला-तेज़ आँधी आए या दिन में सख्त अंधेरी छा जाये या रात में 
खौफनाक रौशनी हो या लगातार कसरत से मेह बरसे या ओले पड़ें या आसमान 
सुर्ख हो जाये या बिजलिधों गिरें या ब कसरत तारे टूटें या ताऊन वगैरह 


ज़ा 


वबा फैले या ज़लज़ले आयेंया दुश्मन का खौफ होया और कोई क्‍ 
बात पाई जाये इन सब के लिये दो रकात नमाज मुसतहब है। 
किताबुल जनाएज़ 

बीमारी का बयान-बीमारी भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके फाएंदे 
बे शुमार हैं अगरचे आदमी को देखने में इससे तकलीफ पहुंचती है मगर 
दरअसल राहत व आराम का एक बहुत बड़ा जसीरा हाथ आता है यह ज़ाहिरी 
बदनी बीमारी जिसको आदमी बीमारी और मुसीबत समझता है हकीकत में 
रुहानी बीमारीयों का ज़बरदस्त एलाज है हकीक़ी असली बीमारी तो रुहानी 
बीमारियां हैं कि यह अलबत्ता बहुत ख़ौफ़ की चीज़ है और इसी को मरजे 
मोहलिक समझना चाहिये, चाहिये तो यह कि बीमारी और मुसीबत को भी 
आदमी नेमत की तरह खुशी -खुशी क़ब़ूल करे नहीं तो कम से कम इतना 
ज़रुरी है कि सब्र व इस्तेक़लाल से काम ले और घबराहट और बेसब्री करके 
मिलते हुए सवाब को हाथ से न खोयें कि बे सब्री से आयी हुई मुसीबत जाती 
न रहेगी फिर उस बड़े सवाब से महरुमी दूसरी मुसीबत है बहुत से नादान 
बीमारी में नेहायत बेजा कलमा बोल उठते हैंबल्कि बाज़ कुफ्र तक पहुंच जाते 
है मआज़ अल्लाह अल्लाह तञाला की तरफ़ जुल्म की निस्बत कर देते हैं यह 
बिल्कुल दुनिया व आख़ेरत के नुकसान वाले बन जाते है. जनाब रतसूलल्लाह 
सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रमाते है कि मुसलमान को जो तकलीफ़, हम 
व हुजुन, अजीयत व ग़म पहुंचे. 

यहां तक कि कांटा उसके चुभे अल्लाह तआला उसके सबब से उसके 
गुनाह मिटा देता हे और फरमाते हैं हुजूर अलैफिस्सलाम कि मुसलमान को 
जो तकलीफ पहुंचूती है बीम।री हो या इक्षके 'पिवा कुछ और तो अल्लाह तआला 
उसके एुनाहों की गिरा देता में जैसे दरछ्द के पत्ते अप्ते है और फरमाया 
रसूतल्लाह सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम ने फि बन्दा के लिये अल्लाह तआता 
के इल्म में कोई मर्तबा मुकररहोता है और बन्दा आमाल के सबब से इस 
रतबे को न पहुंचा तो बदन या माल या औनाद में उसको आजमाता है फिर 
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बे को न पहुँचा तो बदन या माल या औलाद में उसको आज़माता है फिर 
पर सत्र देता है यहां तक कि उसे उस रुतबे को पहुंचा देता है जो उसके लिए 
#ल्लाहतआला के इल्म में है. और फरमाया कि जब क़यामत के दिन बला 
वालो को सबाब दिया जायेगा तो अफ़ियात (आराम) वाले तम॑ना करेंगे कि 
कण दुनिया में कैवियों से इनकी खालें काटी जाती. 

एपादत - यानी बीमार को देखने के लिये जाना, मरीज़ की एयादत को 
आना सुन्तत है हदीसों में इसकी फजीलत आई है हजरत रसूलल्लाह 
#«लन्‍लाहो अलैहे वसल्‍्लम फ़रमाते है कि मुसलमान जब अपने मुसलमान 
भार्ड की एम़ादत को गया तो वापस आने तक बराबर जन्नत के फूल चुनने 
॥ै हा. हुजूर अलैहिस्सलाम की आदते शरीफ़ा थी कि जब किसी मरीज़ की 
#धादत को जाते तो यठ फ़रमाते ला बासा तहूरुन इन्शाअल्लाहो तआला यानी 
कोर्ट हर्ज की बात नहीं इन्शाअल्लाह तआला यह मर्ज़ गुनाहों सै पाक करने 
वाला है. हुजूर सल्‍लाहाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया है कि जब तू बीमार 
+पाप्त जाये तो उससे कह कि तेरे लिये दुआ करे कि बीमार की दुआ फ़रिश्तो 
।ी दुआ के मिस्ल है. जब कोई मुसलमान की एयादतत को जाये तो सात बार 
भह दुआ पढ़े. “असालुल्लाहल जज़ीमा रव्ब्अर्शिज्ञुकरीम अईं यशफ़ेयाका' 
अगर मौत नहीं आयी है तो उसे शेफ़ा हो जायेगी 

मसला - अगर मालूम है कि एयादत को जाऊंगा तो मरीज़ को पसन्द न 
होगा तो एसी हालत में एयादत न करें. 

मसला - अगर एयादत को गया और मर्ज की सख्ती देखी तो मरीज़ के 
सामने यह जाहिर न करें कि तुम्हारी हालत ख़राब है ओर न सर हिलाये 
(जमसे हालत का ख़राब होना समझा जाता है मरीज वे सामने ऐसी बातें 
करनी चाहिये जो उसके दिल को भली मालूम हो उसकी मेजाज पुरसी करे 
उसके सर पर हाथ न रक्खे मगर जबकि वह खुंद इस की ख्वाहिश करे. 
मसला --फ़ासिक़ की एयादत भी जाएज़ है क्योंकि एयादत हुकूके इस्लाम 
है है और फ़ासिक म है. यह़दी या नसरानी अगर जिम्मी हो तो 
5त्तकी एयादत भी ज़ूसी की एबादत को जाय या ना जाय झ्छ्गे 
ओलमः को एख्लेलाप, है रावी जबकि जिम्मी हो, हनुद मजुसी के हुक्म मे 
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हैं इनके एहकाम वही हैं जो मजूसियों के लिये हैं अहले किताब जैसे इनके 
एहकाम नहीं हिन्दुस्तान के यहुदी नसरानी, मजूसी, बुत परस्त इनमें कोई 
भी जिम्मी नहीं। 

मौत आने का बयान 


आख़िर एक दिन दुनिया छूटनी है मौत आनी है जब यहां से जाना ही है 
तो वहाँ की तैयारी करनी चाहिये जहां हमेशा रहना है और उस वक़्त को 
हमेशा ध्यान में रखन, चाहिये हैजूर फरमाते है दुनिया में ऐसे रहो जैसे 
मुसाफ़िर बल्कि राह चलता यानी मुसाफ़िर जिस तरह एक अजनबी 
शख्स होता है और राहगीर रास्ते के खेल तमाशों में नहीं लगता कि राह 
7॥टी होगी और मन्ज़िले मकसूद तक न पहुंच पायेगा । उसी तरह मुसलमान 
को च्हिये कि दुनिया में न फसे और ल ऐसी ताल्तुकात पैदा करे कि असली 
मकसद के हासिल करने में आड़े आयें और मौत को कस रत से याद करे 
"के मौत की याद दुनियावी ताल्‍्लुकात की जड़ काटती है। हदीस शरीफ 
में है कि "अक्सेह जिकरही जिमिल्लज्जांतिल मौत” यानी लज्जतों की काटने 
वाली मौत को कसरत से थाद करो मगर किसी मुसीबत पर मौत की आर. 
मू न करे कि इसकी मुमानेअत आई है और नाचार करनी ही है तो यूं कहे 
कि एलाही मुझे जिन्दा रख जब तक जिन्दगी मेरे लिये स्नैर हो और मौत 
३ जब मौत मेरे लिये बेहतर हो । और मुसलमाव को चाहिये कि अल्लाह 
।आला से नेक गुमान रक्ख़े उसकी रहमत का उम्मीदवार रहे हदीस में 
#रमाया कोई न मरे मगर इस हाल में कि अल्लाह तआता से नेक ग़ुमान 
रखता हो कि इरशादे एलाही है “अना इन्दा जन्ने अबदी वो” मेरा बन्दा 
से जैसा गुमाव रखता है मैं उसी तरह उसके स्राथ पेश्ञ आता हैं। 
[र अलैहिस्सलाम एक जवान के पास तशरीफ ले गये और वह जवान मरने 
5 क़रीब थे हुल्ूर ने फरमाया तुम अपने को किस हाल में पाते हो 'र्ज की 
॥ रसूलल्लाह, अल्लाह से उमीद है और अपने गुनाहों ते डर। ह जूरने 
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पा यह दोनो यानी उम्मीद और डर इस मौक़े पर जिस बन्दे के दिल 
अल्लाह उसे वह देगा जिसकी उम्मीद रखता है और उस से अमन 
(क्लेगा जिससे डरता है। 
रुह कब्ज होने का वक़्त बहुत सख्त वक़्त है इसी पर सारे अमल का 

॥६। है बल्कि ईमान के तमाम उखरवी नताएज इसी पर मोरत्तब कि एतबार 
#९॥ ही का है और ऐश ैैताने लईन ईमान लेने की फिक में है जिसको अल्लाह 
#॥ल। उसके मक से बचाये और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाये वह मुराद 
को १६ पा हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका आखीर कलाम "लाएलाहा 
६७लल्‍लाह।'' हुआ यानी कलमा तय्यबा वह जन्नत में दाखिल हुआ। 

मसला-जब मौत का वक़्द क़रीब आये और निशानियाँ पाई जाएं तो 
॥४त यह है कि दाहिनी करवट पर लेटा कर किबला की तरफ मुंह कर 
हैं और यह भी जाएज है कि चित लिटाएं और किबला को पांव करें कि यूं 
भी किबला को मुंह हो जायेगा मगर इस सूरत में सर को क़दरे ऊंचा रक्खें 
प्रौर किबला को मुंह करना दुश्वार हों कि उसको तकलीफ होती हो तो जिस 
#लत पर है छोड़ दें। 

मसला- जांकनी की हालत में जब तक रुह गले को न आई उसे तल्कीन 
#.ं यानी उसके पास्त बुल्नद आवाज से पढ़ें ” अशहदोअन्लाएलाहा इल्लल्लाह 
॥ अशहदोअन्ना मोहम्मदर्रसूलुल्लाह”' मगर उसे इसके कहने का हुक्म न दें। 

मसला- जब उसने कलमा पढ लिया तो तल्कीन मौकूफ कर दें हां 
॥गर कलमा पढ़ने के बाद उसने कोई बात की तो फिर तल्कीन करें कि 
सका आखीरी कलाम “लाएलाहा इल्लल्लाहों मोहम्मदुर्रसूलुल्लाह'' हो । 

मसला- तल्कीन करने वाला कोई नेक शख्स हो ऐसा न हो जिसको 
+प_के मरने की खुशी हो और उसके पास उस वक़्त नेक और परहेजगार 
लोगों का होना बहुत अच्छी बात है और उस वक़्त वहां सूरए यासीन शरीफ 
५ तेलावत और खुश्बू होना मुस्तहब है जैसे लोबान या अगर की बत्तियां 
छुलगा दें। 
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मसला- मौत के वक़्त हैज़ व नेफास वाली औरतें उसके पास 
हो सकती हैं मगर जिसका हैज़ व नेफास मुन्क़ता हो गया और क्‍ 
नहीं किया उसे और जुनुब को आना न चाहिये और कोशिश करे कि 






हैं। नेजाअ में सल्ती देखें तो सूरए यासीन व सूरएरअद पढ़ें। 
मसला- मरते वक़्त मआज अल्लाह उसकी जबान से कलमए कुफ 
निकला तो कुफ का हुक्म न देंगे कि हो सकता है कि मौत की तकतीफ की 
वजह से अक्ल जाती रही हो और बेहोशी में यह कलमा निकल गया और 
बहुत मुमकिन है कि उसकी पूरी बात समझ में न आई कि ऐसी सख्ती की 
हालत में आदमी पूरी बात साफ़ तौर पर अदा कर ले मुश्किल होता है। 
मसला- जब रुह निकल जाये तो एक चौडी पट्टी जबड़े के नीचे से 
सर पर ले जाकर गिरह:दें'देंकि मुँह खुता न॑ रहे और आंखें बन्द कर दी 
जायें और उंगलियां और हाथ पाँव सीधे कर दिये जायें यह काम उसके घर 
वालों में जो ज्यादा नर्मी के साथ कर सकता हो बाप या बैटा वह करे। 
मसला- आँखें बन्द करते वक़्त यह दुआ पढ़े “बिस्मिल्लाहे व अला 
मिल्लते रसूल्लिहे अल्ला हुम्मा यस्सिर अलैहे अमरहू व सहहिल अलैहे माबदह 
व असइदहो बेलेक़ायेका वजअल मा खरजा एलैहे खैरम भिम्मा ख़रजा अन्हो” 
मसला- मुर्दा के पेट पर लोहा या गीली मिट्टी या और कोई भारी 
चीज़ रख दें कि पेट फूल न जाये। मगर जरुरत से ज़्यादा भारी न हो कि 
तकलीफ का बाइस है। 
मसला- मथ्यत के सारे बदन को किसी कपड़े से छुपा दें और उसको 
चारपाई या तख््त कौरह किसी ऊंची चीज पर रक्खें कि ज़मीन की सील 


न पहुंचे। 
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मसला- युस्ल व कफुन दफन में जल्दी चाहिये कि हदीस में इसकी 
ब.हु। ताकीद आई। 

मसला- मय्यत के जिम्मे कर्ज या जिस क़िस्म के दैन हों जल्द से 
< अदा कर दें कि हदीस में है कि मय्यत अपने दैन में मुक़प्यद है। एक 
एजाएत में है कि उसकी रुह मुअल्ल॒क रहती है जब तक दैन न अदा किया 
जागे | 

मसला- औरत मर गई और उसके पेट में बच्चा हरकत कर रहा 
॥ तो बायें जानिब से पेट चाक करके बचा निकाला जाये। 

मसला- औरत जिन्दा है और उसके पेट मे बच्चा मर गया और औरत 
॥ जान पर बनी है तो बच्चा काट कर निकाला जाये और बच्चा भी जिन्दा 
है तो कैसी तकलीफ हो बच्चा काट कर निकालना जाएज नहीं। 


मय्यत को नहलाने का बयान 


मथ्यत को नहलाना फ़र्ज़ केफ़ाया है. बाज़ लोगों ने गुल दे दिया तो सबसे 
ध्ाक्रित हो गया. नहलाने का तरीक़ा यह है कि जिस चारंपाई या तख्त या तख्ता 
५२ नहलाने का एरादा हो उसको तीन या पौँच या सात बार घूूनी दें यानी जिस 
भीज में वह खुश्बू सुलगती हो उसे इतनी बार चारपाई वगैरह के गिर्द फ़िरायें 
और उस पर मय्यत को लेटाकर नाफ़ से धुटने तक किसी कपड़े से 7 दे. 
फ़िर सर का ससह करें. फिर नहलाने वाला अपने हाथ पर कपडा 
पहले इस्तेन्‍्जा कराये फ़िर नमाज़ के ऐसा बज़ू करायें यानी मुंह फ़िर ६4340 
भमेत हाथ धोयें फ़िर सर का मसह करें फ़िर पौँव धोयें मगर मय्यत के बज़ू में 
॥८टो तक पहले हाथ धोना और मी करना और नाक में पानी डालना नहीं 
॥ है! कोई कपडा या रुई की फ़्रेरी भिगो कर दांतों और ुडो डॉ और होंठों, नधुनों 
१२ फ़ेर दें फ़िर सर और दाढी के बाल हों तो गुले ख़ैरु से धोयें यह न हो तो पाव 
शाजुत इस्लामी कारखाने का ता डुल आ या बेसन या किसी और चीज़ से धोयें 
नहीं तो खाली पानी भी काफ़ी है फ़िर बायीं करवट पर लेटाकर सर से पांव 
"क थेरी का पानी वहायें कि तख्ता तक पहुंच जाए फ़िर दाहिनी करवट पर 
लेटकर यूं ही करें और बेरी के पत्तेका जोश दिया हुआ पानी न हो तो खालिस 
पानी नीम॑ गर्म काफ़ी है फ़िर टेक लगा कर बिठायें और नर्मी के साथ नीचे को 


है 


पेट पर हाथ फ़ेरें अगर कुछ निकले तो घों डालें वज़ू व पल सल दोबारा न 
फ़िर आखीर में सर से पांव तक काफूर का पार्नी बहयेँ फ़िर उसके बदन 
किसी कपड़े से धीरे धीरे पोंछ दे... 

मसला - एक बार सारे बदन पर पानी बहाना फ़र्ज है और तीन मर्तबा 

बन 83 स्‍ल दें मुस्तहब यह है कि पर्दा कर लें कि सिवा नहलाने वालों 
और मद के दूसरा न देखें नहलाते वक़्त चाहे उस तरह लिटाये जैसे कब्र 
में रखते है या किबला की तरफ़ पौँव करके या जो आसान हो करें: 

मसला -- मर्द को मर्द नहलाये और औरत को औरत मुर्ा र्दा अगर छोटा 
लड़का है तो उसे औरत भी नहला सकती है और छोटी लड़की को मर्द भी नहला 
सकता है, छोटे से मुराद यह है कि हद॒दे शहवत को न पहुचे हों 

मसला - औरत मर जाये तो शौहर न उसे नहला सकता है न छू सकता है 
और देखने की मुमानियत नहीं है 

मसला - शौहर औरत के जनाजे को कन्धा दे सकता है. कब्न में उतार 
सकता है मुंह भी देख सकता है. अलबत्ता नहलाना और बिला हाएल बदन 
को हाथ लगाना मना है 


मसला - मंर्द का इन्तेक़ाल हुआ और वहां न कोई मर्द है न उसकी बीबी 
तो जो औरत वहां मौजूद है उसे तयम्मुम कराये फ़िर अगर औरत महरम है 
या उसकी बान्दी तो तयम्मुम में हाथ पर कपड़ा लपेटने की हाजत नहीं और _ 
अजनबी हो तो कपडा लपेंट कर तयम्मुम कराये 

मसला - ऐसी जगह मरा कि पानी वहां नही मिलता तो तयम्मुम कराएं 
और नमाज़ जनाजा पढ़ें और नमाज़ के बाद अगर दफ़न से पहले पानी मिल 
जायें तो नहला कर नमाज़ फ़िर से पढ़ें. 

मसला - काफ़िर मुर्दे के लिए ग़ुस्ल व कफ़न व दफ़न नहीं बल्कि एक 
चीथड़े में लपेट कर तंग गडढे में दाब दें. यह भी जब करें कि इसका कोई हम 
22 न हो या उसे ले न जाये वरना मुसलमान हाथ न लगायें न उसके जनाज़ा 

जाये. 

मसला - मय्यत के दोनों हाथ करवटों में रक्खे सीने पर न रखें कि सीने 
पर रखना काफ़िरों का तरीका है. बाज़ जगह नाफ़ के नीचे इस तरह रखते है 
जैसे नमाज़ के केयाम मे यह भी न करे. 

मसला - मय्यत के गुस्ल के लिये कोरे घड़े बधने की ज़रूरत नहीं घर के 
इस्तेमाली बर्तन से भी गुस्ल दे सकते है और बाज़ लोग जो यह जहालत करते 
है कि गुस्ल के बाद इन घडो बधनों को तोड़ डालते है यह ना जाएज़ व हराम है 
कि माले वर्बाद करना है गरीबो को दे दें या अपने काम में लायें अगर नजिस 
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तो पाक कर लें और अगर यह ख्याल करें कि घर में रखना हसत [सत 
। नादानी और जेहालत है. बाज़ लोग घडे का पानी फ़रेंक देते है यह 
| है 
न का बयात-मस्यत को कफ़न देना फ़र्ज़ केफ़ाया है कफ़न के तीन दर्जे 
| ॥९? १ 2.केफ़ायत 3.सुन्नत मर्द के लिए कफ़न सुन्नत तीन कपड़े है 
॥, एज़ार,, क्रमीज़ . और औरतों के लिये कफ़न सुन्नत पांच कपड़े है ।. 
॥५॥ 2 एजार 3.क्रमीज 4 ओढ़नी 5. सीनाबन्द कफ़न केफ़ायत मर्द के 
पड़े है लिफ़ाफ़ा व एजार औरत के लिये कफ़न केफ़ायत तीन कपडे 
४ ज़ार ओढ़नी या लिफ़ाफा कमीज़ व ओढ़नी कफ़ने जरुरत मर्द 
औओ (तो के लिये जो मुयस्सर आये और कम से कम इतना तो हो कि 
कीए। 4८० दक जाये. 
भह्तला - लिफ़ाफ़ा यानी चादर ऐसी होनी चाहये | मय्यत के क़द से 
॥) '॥4। हो किदोनों तरफ़ बांध सकें और एजार यानी तहबन्द चोटी से 
॥ + हों यानी लिफ़ाफ़ा से इतना छोटा जो बांधने के लिये लिफ़ाफ़ा में 
&। ५। और क़मीज़ जिसको कफ़नी कहते हैं गर्दन से घुटनों के नीचे तक की 
॥५ +फनी आगे पीछे दोनों तरफ़ बराबर हो और जाहिलों में जो रवाज है 
$॥! +7 रखते है यह गलती है. चाक और आस्तीन कफ़नी में न हो मर्द 
4 ॥२त की कफ़नी में फ़र्क है मर्द, की कफ़ती सोढ़े प्र चीरें और औरत के 

॥ ॥| ने की तरफ़.ओढ़नी तीन हाथ की होनी चाहिये यानी डेढ़ गज़ की. सीना 
कद | /तान से नाफ़ तक हो और बेहतर यह है कि रान तक हो . 

॥मला - बिला ज़रूरत कफन केफ़ायत से कम करना नाजाएज़ व मकरुह 





धशला - कफ़ने जरुरत के होते हुए कफ़न मसन्‌न के लये सवाल करना 
॥0/// तहीं कि बिला ज़रूरत सवाल नाजाएज़ है और यहां ज़रुरत नहीं 
#%॥४ '। अगर कफ़ने ज़रूरत मयस्सर न हो तो जरुरत भर के लिये सवाल 
# "दा के लिये नहीं अगर बगैर मागे मुसलमान खुद क़फ़न पूरा कर दे 
॥ ४! अल्लाह पूरा सबाब पायेंगे . 

धसला - कफ़न अच्छा होना चाहिये यानी मर्द इद 0288 मा के लिये जैसा 
#॥2। पहनता था और औरत जैसे कपड़े पहनकर पमैके थी उस कीमत 
चाहिये हदीस शरीफ़ में है. मुर्दो को अच्छा कफ़न दो कि वह आपस में 
॥0॥।।त करते हैं और अच्छे कफ़ने से तफ़ाखुर करते है यानी खुश होते है 
॥%< कफ़न बेहतर है कि रसूलल्लाह सल्‍्लल्लाहो अलैहे वसल्‍्लम ने फ़रमाया 
अपन मुर्द सफ़ेद कपडों में दफ़नाओं 
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मसला - कुसुम या ज़ाफ़रान का रगड़ आ या रेशम का कफ़न मर्द 
मना है और औरत के लिए जाएज़ है यानी जो कपडा जिन्दगी में पहन 
है उसका कफ़न दिया जा सकता है और जिसका पहनना जिन्दगी में ना 
उसका कफ़न भी ना जाएज़. 

मसला - कफ़न पुराने कपड़े का भी दे सकते है 

मसला - नौ बरस या इससे ज़्यादा उम्र की लड़की को औरत के 
प्र' कफ़न दिया जाये और बारह बरस या इससे ज़्यादा उम्र के लड़के को 
के बराबर कफ़न दें और नौ बरस से छोटी लड़की को दो कपड़ा और 
बरस से छोटे लड़के को एक कपड़ा भी दे सकते है और लड़के को भी दो 
दिये जायें तो अच्छा है और बेहतर यह है कि दोनों को पूरा कफ़न दें चाहे 
ही दिन का बच्चा हो 

मसला - मय्यत ने अगर कुछ माल छोडा तो कफ़न उसी के माल से 
चाहिये. दे 

मसला - दैन, वसीयत, मीरास इन सब प«८ कफ़न मुक़दुदम है 
मय्यत के माल से पहले कफ़न दिया जायेगा फ़िर बाकी से क़र्ज़ अदा 
जायेगा फ़िर जो बाकी बचेगा उसके तिहाई से वसीयत पुरी की जायेगी 


बाकी से वारिसों को मिलेगा 

मसला - मय्यत ने माल न छोडा तो कफ़त्त उसके जिम्मा है जिसके जि 
ज़िन्दगी में नफ़का था और अगर कोई ऐसा नहीं जिस पर नफ़का बाजिब 
है या है मगर नादार है तो बैतुल माल से दिया जाये और बैतूल माल भी वहाँ! 
हो जैसे यहां हिन्दुस्तान में तो वहां के मुसलमानों पर कफ़न देना फ़र्ज़ है. 
मालूम था और न दिया तो सब गुनाहगार होंगे अगर इन लोगों के पास भी 
तो एक कपड़े के बराबर और लोगों से सवाल कर्‌ लें 

मसला - औरत ने अगरचे माल छोडा लेकिन इसका कफ़न शौहर 
जिम्माहै बशर्ते कि मौत के वक़्त कोई ऐसी बात न पाई गई हो जिससे 
का नफ़का शौहर पर से साक़ित हो जाता है और अगर शौहर मरा और 
औरत मालदार है जब भी औरत पर कफ़न वाजिब नहीं. 

मसला - यह जो कहा गया कि फ़लां पर कफ़न वाजिब है इससे 
कफ़न शरईहै यूं ही बन्‍क़ी सब सामान तजहीज़ जैसे खुश्बू व गस्साल 
जाने वालों की उजरत और दफ़न के मसारिफ़ सब में शरई मेक़दार मुराद राद 
बाकी और बातें जो मध्यत के माल से की गई अगर वारिस बालिग हो और 
जा ने एजाज़त भी दे दी हो तो जाएज़ है वरना खर्च करने वाने के जि 
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कफ़न पहनाने का तरीक़ा यह है कि मय्यत को गुस्ल देने के बाद बदन 
#ी पाक कपड़े से आहिस्ता पोछ लें ताकि कफ़न तर न हो और कफ़न को 
॥ तीन या पांच या सात बार घूनी दे ले. इससे ज़्यादा नहीं फ़िर कफ़न यूं 
र यें कि पहले बडी चादर फ़िर तहबन्द फ़िर कफ़नी फ़िर मप्यत को उस 
पर लेटायें और कफ़नी पहनायें और दाढी और तमाम बदन पर खुशबू मलें 
जौ कट सजूद यानी माथे, नाक, हाथ, घुटने, क्रदम पर काफ़्र लगायें 
॥/ (जार तहबन्द लपेटें- पहले बाईं तरफ़ से फ़िर दाहिनी तरफ़ से 
कि लिफ़ाफ़ा लपेटें पहले बाईं तरफ़ से फ़िर दाहिनी तरफ़ से ताकि दाहिना 
४५१ रहे और सर और पांव की तरफ़ बांध दें कि उड़ने का डर न रहे औरत 
की +फनी पहना कर इसके बाल के दों हिस्से करके कफ़नी के ऊपर सीने पर 
ह्। 4 और ओढ़नी आधी पीठ के नीचे से बिछाकर सर पर ला कर मुंह पर- 
|॥] नकाब के डाल दें कि सीने पर रहे कि उसकी लम्बाई आधी पीठ से सीन 
_ 4 है और चौडाई एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक है और यह जो 
_ ह्लौ॥ किया करते हैं कि जिन्दगी की तरह उढाते हैं यह महज़ बेजा वा खेलाफ़े 
| न है फ़िर बदस्तूर एज़ार व लिफ़ाफ़ा लपेठें फ्रिर सबके उपर सीना बन्द 
॥तान के ऊपर से रान तक लाकर बांधे. 


जनाज़ा ले चलने का बयान 

मचला-जनाज़ा को कन्धा देना एबादत है। हर शख्स को चाहिये 
| एबादत में कोताही न करे हुज़ूर अलीहिस्लाम ने सअदबिन मआज रजे 
॥ल्‍ताहों तआला अन्हू का जनाजा उठाया। 

मसला-सुन्नत यह है कि यके बाद दीगरे चारों पायों को कन्धा दें और 
॥९ बार दस दस कदम चलें और पूरी सुन्नत यह है कि पहले दाहिने सरहाने 
की कन्सा दे फिर दाहिनी पायती फिर बायें सरहाने फिर बांय पौयती और 
6॥ दस कदम चले तो कुल चालीस क़दस हुए, हदीस में है जो चालीस क़दम 
॥०१। जी ले चल उसके कबीरा गुनाह मिटा दिये जायेंगें और जो जनाजा के 
भार पायों को कन्धा दे अल्लाह तआला उसकी ह तमी मग़फरत फ़रमा दे गा. 

मसला-जनाजा ले चलने में चार॒पाई को हाथ से पकड कर मोढे पर 
(ले असबाब की तरह गर्दन या पीठ पर लादना मकरुह है चौपाया पर भी 


ज।जा लादना मकरूह है। 
8 


मसला-छोटे बच्चे को अगर एक आदमी हाथ पर उठा क्‍ ले 
तो हर्ज नहीं लोग हांथो'हाथ एक के बाद दूसरा लेता रहे। 

मसला-जनाजा मोतदिल तेजी से ले जायें मगर न इस तरह कि 
को झटका लगे। 

मसला-साथ जाने वालों के लिये अफज़ल यह है कि जनाजा के 
चलें दाहिने बायें न चलें अगर कोई आगे चले तो चाहिये कि इतनी दूर 
कि साथियों में न गिना जाये और सबके सब आगे हों तो मकरूह है। 

मसला-जनाजे के साथ पैदल चलना अफज़ल है और सवारी पर 
तो आगे चलना मकछरूह और आगे हो तो जनाजे से दूर हो। 

मसला-जनाजा ले चलने मे सरहाना. आगे होना चाहिये। 

मसला-जनाजे के साथ आग ले जाना मना है। 

मसला-मय्यत अगर पड़ोसी या रिश्तेदार हो या कोई नेक शख्स 
तो उसके जनाजे के साथ जाना नफिल नमाज पढ़ने से अफूजल है। 

मसला-जो शख्स जनाजा के साथ हो उसे बेगैर नमाज पढ़े वापस 
होना चाहिये और नमाज़ के बाद औलियाएं मय्यत से एजाज़त लेकर 
हो सकता है और दफन के बाद एजाजत की जरुरत नहीं । 

मसला-जनाजे के साथ चलने वालों को दुनिया की बातें करना, हं। 
मना है। 


जनाजा की नमाज का बयान 
जनाजा की नमाज फर्ज केफाया है कि एक ने भी पढ़ ली तो सब 
जिम्मा हो गये वरना जिस-जिस को ख़बर पहुंची थी और न पढ़ी 
हुआ इसकी फर्ज़ियत का जो इन्कार करे वह काफिर है। 
मसला-इसके लिये जमाअत शर्त नहीं एक शख्स भी पढ़ ले फर्ज 
हो गया। नमाज जनाज़ा का तरीक़ा यह है कि नमाज जनाज़ा की 
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+९के कान तक हाथ उठा कर अल्लाहो अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाये 
और नाफ के नीचे हस्बे दस्तूर बांध ले और सना पढ़े “सुबहानका अल्लाहुम्मा 
गवेहम्देका व तबारकसमोका व तआला जद्दोका व जल्‍्ला सनावोका वलाएलाहा 
॥ैरोका”' फिर बेगैर हाथ उठाये अल्लाहो अकबर कहे और दरुद शरीफ़ पढ़े । 
4हतर वही दरुद है जो नमाज़ में पढा जाता है अगर कोई दूसरा दरूद पढा 
जब भी हर्ज नहीं फिर अलल्‍्लहो अकबर कह कर अपने और मष्यत के लिये 
और तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लियेयह दोआ पढ़े "अल्लाहुम्मग्रफ़िर 
"ेहस्यैना व मस्यतेना व शाहेदेना व गाएबेना व सगीरेना व कबीरेना व 
शकरेना व उन्साना जल्लाहुम्मा मन अहयैतहू मिन्‍ना फअहएही अलल 
४स्लामे व मन तवफ्फैतहू मिन्‍ना फतवफ्फहू अलल ईमान" फिर अल्लाहो 
अकबर कहके सलाम फेर दे. 

मसला-जिसको यह दोआ याद न॒ हो वह और कोई दोआए मासूर पढ़ 
ते जैसे “अल्लाहुम्मगफिरली वले वालेदस्या वलेमन तवालदा बले जमीइल 
मोमिनीता वल मोमिनाते वल मुस्लेमीना वल मुस्ल्मातिल अहयाये मिनहुम 
वल अम्वात इन्नका मुजीबुद दअवाते बेरहमतेका या अरहमरहिमीन" 

मसला-नमाज जनाज़ा की चारों तकबीरों में से सिर्फ पहली तकबीर 
५२ हाथ उठायें और बाकी में नहीं और चौथी तकबीर कहते ही बिला कुछ 
१९े हाथ खोल कर सलाम फेरें। 

मसला-मय्यत अगर पागल या ना बालिग हो तो तीसरी तकबीर के 
बाद यह दोआ पढ़ें “अल्लाहुम्मजअलहो लना फरातौं वजअलहो लना अजरौं 
१4 जुख़रौ वज़अलहो लना शाफेऔ" मोशफ्फाअ और ब्रड़की हो तो "इज़अलहा 
और शाफेअतौ मुशफ्फा" कहें. मजनून से ऐसा पागल मुराद है कि बालिग 
होने से पहने ही पागल हो गया 

मसला-सलाम में मय्यत और फरिए्तों और हाजरीने नमाज की नीयत 
रहे | मसला-तकबीर व सलाम को एमाम जेहर के साथ कहे बाक़ी तमाम 
चीजें आहिस्ता पढ़े । 


मसला-नमाज जनाजा में रुक्‍न यानी फर्ज़ दो हैं (१) चारे क्‍ 
(२)केयाम। और सुन्नत मुरक्कदा तीन चीज़ें हैं। अल्लाह तआला की 
दरुद शरीफ़ और मय्यत * लिये दोआ। 

मसला-चूंकि केयाम फर्ज है लेहाज़ा बेगैर उज्र बैठ कर या सवारी 
पर नमाज़ जनाजा पढ़ी तो न हुई और अगरमुक़्तदियों ने खड़े होकर 
तो नमाज हो गई। 

मसला-जिसकी बाज तकबीरें छूट गयीं वह अपनी छूटी हुई तकबीरें 
एमाम के सलाम फेरने के बाद कहे अगर यह डर हो कि दोआयें पढ़ेगा तो 
पूरी करने से पहले लोग मय्यत को कन्धे तक उठा लेंगें तो सिर्फ तकबीरें 
कह ले दोआएं छोड़ दे । 

मसला- जो शख्स चौथी तकबीर के बाद आया तो जब -तक एमाम 
ने सलाम न फेरा शामिल हो जाये-और एमीम के सलाम के बाद तीन बार 
अल्लाहो अकबर कह ले। 

मसला- जिन चीज़ों से तमाम नम्नाजें फ़ाक्िद होती हें नमाज जनाजा 
भो उनसे फासिद हो जाती है। सिवा एक बात के कि औरत मर्द के महाजीं 
हो जाये तो नमाज जनाजा फासिद न होगी। 

मसला-जनाजा की नमाज की भी वही शर्तें हैं जो और नमाज़ों की' 
हैं धानी- 

(१) तहारत ( नमाजी के बदन, कपड़े और नमाज की जगह पाक होना 
नमाजी का बा गुल्ल व बा वज़ू होना )। 

(२) क्षतरे औरत। 

(३) किला को मुंह होना । 

(४) नीयत ! शलबता कोई वक़्त खास इसके सिगे मो 
और तकबीर तहरीमा इतका रुक्‍न है शर्त नहीं और मय्यत के लिये यह ज़ार्त 
है कि इसको गुस्ल दिया गया हो और गुस्ल ना मुम्कित होने की सूरत मेँ 
तथम्मुम कराया गया हो और पाक कफन पहलाया गया हो अगरचे बाद में 
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$ हो गया हो और जनाजा सामने हो और जनाजा जमीन पर रक्‍्खा 
आग जानवर वगैरह पर लदा हो नमाज़ न होगी। 

मसला-हर मुसलमान की नमाज पढ़ी जाये अगरचे कह कैसा ही 
]!!॥र व मुरतकिंब कबाएर हो सिवाए चन्द किस्म के गुनाहगारों के कि 
छकी नमाज नहीं। १-बाग़ी जो एमाम बरहक़ के खेलाफ लड़ने को निकले 
#/ इसी बग़ावत की हालत में मारा जाये। 

२-डाकू कि डाका में मारा गया न इनको गुस्ल दिया जाये न इनकी 
हशाज पढ़ी जाये। 

३-जिसने कई आदमियों का गला घोंट कर मार डाला जिसने अपने 
# था बाप को मार डाला उसकी भी नमाज नहीं। 

मसला-नमाज़े जनाज़ा में एमामत का हक बादशाहे इस्लाम को है फिर 
. काणी को फिर एमाम जुमा को फिर एमाम मोहल्ला फिर वली को. एमाम 
॥हल्ला का वली पर मोक़द्वम होना मुस्तह॒ब है और यह भी जब है कि एमाम 
हल्ला वली मय्यत से अफ़ज़ल हो नहीं तो वली अफ़ज़ल है. 

मसला-बली से मुराद मय्यत के. असबा हैं और नमाज पढाने में वलियों 
की वही तरतीब है तो निकाह में है सिर्फ़ इतना है कि नम्ताज जनाजा में मय्यत 
कै बाप को बेटे पर तक़ददुम है और निकाह में बेटे को बाप एर.अलबत्ता 
अगर बाप आलिम नहीं और बेटा आलिम है तो नमाज़ जनाजा में भी बेटा 
!ु#द्वस है अगर असबा न हों तो ज़विलअरहाम गैरों पर मुक्रद्वम है. 
मसला-मप्यत का वली अक़रब (यानी सबसे नजदीक का रिश्तेदार) 
#ायब है और वली अबञद (दूर का रिफ्तेदार ) हाज़िर है तो यही अबअद 
॥माण पढ़ाये गायब होने से मुराद यह है कि इतनी बूर हों कि इसके आमे 
है हर्ज हो। 

मसला-औरत का कोई वली न हो तो शौहर नमाज़ पढ़ाये वह भी 
है हो तो पड़ोप्ती। यूंही मर्दे का वली न हो तो पड़ोसीं औरों पर मुक़द्दम 
॥है। मसला-औस्तों और बच्चों को नमाज जनाज़ा की वेलायत नहीं। 


















मसला-बेहतर यह है कि नमाज जनाजा में तीन सफ करें 
में है कि जिसकी नमाज़ तीन सफों ने पढ़ी उसकी मग्रफ़रत हो जायेगी 
अगर कुल सात ही आदमी हों तो एक एमाम हो और तीन पहली सफ 
और दो दूसरी सफ में और एक तीसरी में। 
मसला-मुस्तहब यह है कि मंय्यत के सीने के सामने एमाम खड़ा 
और मय्यत से दूर न हो। 
मसला-मस्जिद में नमाजे जनाजा मुतलक़न मकरुह तहरीमी है। 
मय्यत मस्जिद के अन्दर हो या बाहर या सब नमाजी मस्िजद में हों या बाज 
मसला- जुमे के दिन कोई मरा तो अगर जुमे से पहले तजही ज़ व तकप् 
हो सके तो पहले ही कर लें, इस ख्याल से रोक रखना कि मजमा ज़्यादह हा 
मकरुह है 
मसला- मग्यत को बगैर नमाज़ पढ़े दफ़न कर दिया और मिट्टी भी 
दी गई तो अब उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ें जब तक फटने का गुमान न हो 
अगर मिट्टी न दी गई हो तो निकालें और नमाज़ पढ़ कर दफ़न करें. 
मसला-मुसलमान मर्द का बच्चों यो मुंसलेमोने औरत का बच्चा जि 
पैदा हुआ फिर मर गया तो उसको गुस्ल व कफ़न देंगे और उसकी 
पढ़ेंगे आर मरा हुआ पैदा हुआ तो वैसे ही नहला कर एक पाक कपड़े 
लपेट कर दफ़न कद देंगे | इसके लिये न नमाज़ है न सुत्नत तरीका पर 
व कफेन। 
मसला-जो बच्चा सर की जानिब से पैदा हुआ सीना निकलने 
ज़िन्दा रहा फिर मर कलश तो जिन्दा माना जायेगा और जो पॉव की 
से पैदा हुआ और कमर निकलने तक जिन्दा रहा फिर मरा तो जिन्दा 
जाये और अगर इतना निकलने से पहले मर जाये अयरचे आवाज दी 
मरा समझा जागे। 
मसला- बच्चा चाहे जिन्दा पैदां हो या मरा पूरा बना हुआ या अधूरा 
सूरत में इसका नाम रक्‍्खा जाये और कयाम॑क्त के दिन उसका हष्वर होगा। 
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मसला-मुसलमान का बच्चा काफिरा से पैदा हुआ और वह उसकी 
दे न थी यानी वह बच्चा जेना का है तो उसकी नमाज पढ़ी जाये। 

कब्र व दफुन का बयान-मययत को दफ़न करना फर्ज केफाया है। 

मसला- कन्न की लम्बाई मय्यत के कद के बराबर हो और चौड़ाई 
॥॥) कद की और गहराई कम से कम आधे कद की और बेहतर यह है 
॥ ॥हराई भी कद के बराबर हो और मुतक्ल्सित दर्जा यह है कि सीने तक 
॥। इस गहराई से मुराद यह है कि लहद या सन्दूक इतना गहरा हो कि 
॥॥ से खोटनी शुरू की वहां से आखीर तक यह मेकदार हो। 

मसला-कब्र दो तरह की होती है एक लहद यानी बगली जो किबला 
॥) तरफ अन्दर कब्र मे जगह खोदते हैं मय्यत को रखने के लिये दूसरी सन्दूक्‌ 
॥ ऐज़ की तरह बना कर उसमें मय्यत को रख कर तख्ते लगाते हैं। लहद 
(*+त है और यह न बन सके तो सन्दूक़ में भी हर्ज नहीं 

मसला-कब्र के उम्त हिस्से में जो मण्युत के जिस्म के करीब है पक्की 
६७ लगाना मकरुूह है। 

मसला-कब्र में चटाई कौरह बिछाना ना जाएज़ है कि वे सबब 

माल ज़ाया करना है। 

मसला-कब्र में उतरने वाले दो तीन या जितने आदमियों की जरूरत 
॥ उतरें यह लोग नेक और अमीन हों कि कोई बात नामुनासिब देखें तो 
लोगों पर ज़ाहिर न करें और अच्छी देखें तो चर्चा करें। 

मसला-जनाजा कब्र से किबला की जानिब रखना मुस्तहब है कि मुर्दा 
बला की तरफ से कब्र में उतारा जाये यूं नहीं कि कब्र की पांयती रक्सें 
श्रोर सर की तरफ से क्र में लायें। 

मसला-औरत का जनाजा उतारने वाले महरिम हों (शरअन जिससे 
१र्दा नहीं) यह न हों तो दूसरे रिश्ते वाले यह भी न हों तो परहेजगार. गैर 
के उतारने में हर्ज नहीं 

मसला-मय्यत को कब्र में रखते वक्त यह दुआ पढ़ें “बिस्लिल्लाहे व 


बहा 


बिल्लाहे व अलामिल्लते रसूल्ल्लिह | 

मसला-मय्यत को दाहिनी करवट पर लेटायें और उसका मुंह क्‍ 
को करें अगर किबला की तरफ मुंह करना भूल गए और तख्ता लगाने के 
बाद याद आया तो तख्ता हटा कर किबला रू करे दें और अगर मिट्टी देने 
के बाद याद आया तो नहीं। यूं ही अगर बाईं करवट पर रक्ख़ा या जि 
।र सरहाना होना चाहिये उधर पाँव किये तो आर मि ड्री देने के पहले 
आया तो ठीक कर दें वरना नहीं। 

मसला-कब्र में रलते के बाद कफन की बन्दिश खोल दें कि अब जरुरत 
नहीं और न खोली तो हर्ज नहीं। 

मसला-मय्यत को लहद में रखने के बाद लहद को कच्ची ईंटों से 
बन्द कर दें और जमीन नर्म हो तो तस्ते लगाना भी जाएज़ है तस्तों के दरम्यान 
झरी रह गई तो उसे ढेले वगैरह से बन्द कर दें सन्दूक़ का भी यही हुक्म 
है। 

मसाला-औरत का जनाजा हो तो कब्र में उतारने से तस्ता लगाने 
तक कब्र को कपड़े वगैरह से छुपाये रक्‍्सें मंद की क्र को दफ़न करते वक्त 
न छुपायें अलबत्ता अगर मुंह कौरह. कोई उज्र हो तो छुपाना जाएज़ है औरत 
का जनाज़ा भी ढका रहे | 

मत्नला-तख्ता लगाने के बाद मिट्टी दी जाये। मुस्तहब यह है कि 
सरहाने को तरफ़ दोनों हाथों से तीन बार मिट्टी डालेंपहली बार कहें “मिन्हा 
क़लकृनाकुम” दूसरी बार “"वफ़ोहा नुईदोकुम'” लीसरी बार "वमिन्हा 
नुख्रेजोकुम तारतन उछरा”' फिर बाक़ी मिट्टी खुपपी फावड़े कौरह जिस चीज़ 
मै हो सके कृब्र में डालें और जितनी मिट्टी कब्र से निकली उससे ज्यादाडालना 
मकरूह है। 

मसला-हाथ में जो मिट्टी लगी है उत्ते आड़ दें या धो ढालें अछ़्तेयार 
| ॥ 

मसला-कुब्र चौखुन्टी न बनायें बल्कि इसमें ढ़ाल रकखें जैसे ऊंट का 
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क्ौहान | कब्र पर पानी छिड़कने में हर्ज नहीं बल्कि बेहतर है। कब्र एक 
ब्रालिएत ऊंची हो या कुछ थोड़ी-सी ज्यादा । 

मसला-जहाज पर इन्तेक़नाल हुआ और किनारा क़रीब न हो तो गुस्ल 
॥ कफन देकर नमाज पढ़ कर समुद्र में डुबो दें। 

मसला-ओलमा व सदात की कुंबूर पर कुब्बा वगैरह बनाने में हर्ज 
# और कब्र को पोख््ता न किया जाये। यानी अन्दर से पोख्ता न किया 
॥गै और आग अन्दर से कच्ची हो और ऊपर से पोछ्ता तो हर्ज' नहीं। 

मसला-अगर ज़रुरत हो तो क॒द्ध पर के लिये कुछ लिख सकते 
॥ मगर एसी जगह न लिखें कि वे अदबी हो। 

मसला-ऐसे कब्रस्तान में दफन करना बेहतर है जहाँ सालेहीन की 
कं हों। 

मसला-मुस्तहब यह है कि दफल्न के दाद कब्र पर सूरएण बकर का 
+व्वल और आखीर पढ़ें सरहाने अल्िफ़लाममीम से मुफलेहून तक और पांयती 
आमनर्रसूलो से ख़त्मे सूरत तक पढ़ें । 

मसला- कब्र पर बैठना, सोना, चलना पाखाना, पेशाब करना हराम 
0 । कब्रस्तान में जो नया रास्ता निकाला गया उसपर चलना ना जाएज है 
पाहे नया होना मालूम हो या इसका गुमान हो। 

मसला-अपने किस्ती रिक्तेदार की कब्र तक जाना चाहता है मगर कढ्रों 
५९ चलना पड़ेगा तो वहाँ तक जाना मना है। दूर ही से फातेहा पढ़ दे। 
फब्रस्तान में जूतियाँ पहन कर न जाये एक आदमी को रसूलल्लाह सलल्‍्लल्लाहो 
अलैहे वसलल्लम ने जूते पहने देखा तो फरमाया जूते उतार दे न कब्र वाले 
फो तू तकलीफ दे न वह तुझे। 

जेयारते कुबूर कब्रों को जेयारत को जाना सुन्नत है हर हफ़्ता में एक 
दिन जैयारत करे जुमा या जुमेरात या सनीचर या दोज़ञम्बा के दिन मुनासिब 
है। सबमें अफजल जुमा का दिन सुवह का वक्त है। औलियाए केराम के 
पज़ारात पर सफर करके जाना आएज है। औलिया अपनी जेयारत करने 
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वालों को नफा पहुंचाते हैं और अगर वहां कोई खेलाफे जरा बात हो 
औरतों का सामना बाजा कौरह तो इसकी वजह से जेयारत न छोड़ी 
कि ऐसी बातों से नेक काम छोड़ा नहीं जाता बल्कि उसे बुरा जाने 
सके तो बुरी बात को दूर करे। 

मसला-सलामती इसी में है कि औरतों को जेयारत कुबूर से 
जाये। 

जेयारते कुब्र का तरीका- यह है कि पाएंती की तरफ से जाकर मय्यते 
के मुंह के सामने खड़ा हो और यह कहे अस्सलामो अलैकुम अहला दारे क्ौमिन 
मोमेनीना अनतुम लना त्लाफं व इस्ना इन्शाअल्लाहों बेकुम ला हेकूना 
नस्‍्अलुल्लाहा लना व लकोमुलअफवः वल आफेयता यरहमुल्लाहुलमुस्तकदेमीना 
मिन्‍ना वल मुस्ताख्नेरीना अल्लाहुम्मा रब्बल अरवाहिलफानेयते वल अजसादिल 

शयते वलएज़ामिल नखेरते अदखिलः्हाजेहिलकुबूरा मिनका रौहौं व रैहानौं 

व मिन्‍ना तहियतौं व सलामा। फिर फातेहा पढ़े और बैठना चाहे तो इतने 
फासले पर बैठे कि जितनी दूर पर जित्दगी में उसके 'पास बैठता था। 

मसला-मय्यत के सरहाने से न आये कि मय्यत के लिये तकलीफ का 
सबब है यानी मय्यत को गर्दन फेर कर देखना पड़ेगा। 

मसला-कब्रस्तान में जाये तो अलहम्दों शरीफ और अलिफ लाममीम 
से मुफलह्ून तक और अयतल कूर्सो और आमनर्रसूल आखीर सूरह तक और 
सूरह यासीन और तबारकललजी और अलहाकोमुत्तकासुर एक एक बार और 
कुलहोवल्लाह बारह या ग्यारह या सात या तीन बार' पढ़े और इन सब का 
सवाब मुर्दों को पहुंचाये हदीस में है जो ग्यारह बार “कुलहोवल्लाह”' शरीफ़ 
पढ़ कर इसका सवाब मुर्दों को पहुंचाये तो मुर्दों कि गिनती बराबर उसे सवाब 
मिलेगा । 

ईसाले सवाब-नमाज, हज, जकात, सदका व सैरात और हर 
क्रिस्म की एबादत और हः $ वह नफिल का सवाब मुर्दों को 
पहुंचा सकता है उन सब को पहुंचेगा और इस पहुंचाने जले को सवाब में 
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कभी न होगी बल्कि अल्लाह तआला की रहमत से उम्मीद है कि सबको 
ः मिले यह नहीं कि उसी सवाब की तकसीम होकर टुकड़ा-टुकड़ा मिले 
## 7ह उम्मीद है कि इस सवाब पहुंचाने वाले के लिये उन सबके मजमूआ 
कै 4(बर मिले मसलन कोई नेक काम किया जिप्तका सवाब कम से कम 
॥॥ भिलेगा उसने दस मुर्दों को पहुंचाया तो हर एक को दस-दस मिलेंगे और 
६0५) एक सौ दस हजार को पहुंचाया तो उसे दस हजार अलाहा जलकयास । 
मसला-कब्र को बोसा देना और उसका तवाफ मना है।, 
मसला-कब्र पर फुल डालना बेहत्तर है कि जब तक तर रहेंगे तसबीह 
+।) और मय्यत का दिल बहलेगा यूं ही जनाज़ा पर फूलों की चादर डालने 
॥| #र्ज नहीं । 
मसला-कब्र पर से तर घास नोचना न चाहिये इसलिए, कि घास की 
70बीह से रहमत उतरती है और मय्यता को उन्स होता है और घास नोचने 
॥ मप्यत का हकु जाए करना है। 
मसला-औलिया और ओलमा के मज़ारों पर ग़लाफ ढालना जाएज़ 
है जबकि यह मक॒सूद हो कि मजार वाले की वक॒अत आम लोगों की नज़र 
॥ हो लोग अदब करें और बरकत हासिल करें। 
त्ताजियत-यानी मातम पुरसी करना सुच्नत है हदीस में है जो अपने 
५६ मुसलमान की मुसीबत में ताज़िय त करे कयामत के दिन अल्लाह तआला 
।ग) करमत का जोड़ा पहनायैगा। एक और हदीस में है जो किसी मुसीबत 
वाले की ताजिय त करेगा उसे उसी के बराबर सवाब मिलेगा। 
मसला-ताजिय त में यह कहे अल्लाह तआला मरने वाले की मगफ्रत 
फरमायरे और उसको अपनी रहमत में ढांके और तुमको सब्र रोज़ी करे और 
इस मुस्तीजत्त पर सवाब दे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इन लफ़्ज़ों से ताज़िय त 
फरगाई “लिल्लाहे मा अख़ज़ा व अअठा व कुल्ला पैए इनदहू 
१अजलिम्मुसम्मा' खुदा ही का है जो उसते लिया और दिया हर चीज उसके 
पहँ एक मुकर्रर मियाद के साथ है 


॥0॥॥। 










असला-मुस्तहब यह है कि मय्यत के तमाम अकारिब को 
करें छोटे बड़े मर्द ऑरत सबको मगर औरत को इसके महरिम ही 
करें। 

मसला-ताजियत का वक्त मौत से लेकर तीन दिन तक है क्‍ 
मकरुह है कि ग़म ताजा होगा लेकिन अगर ताजियत करने वाला या 
ताज़ियत की जाये वहां मौजूद नहीं या उसे इल्म नहीं तो बाद में हर्ज 

मसला-कब्रस्तान में ताजियत करना बिदअत है। 

मसला-दफन से पहले भी ताजियत जाएज है मगर अफजल यह 
कि दफन के बाद हो लेकिन आर मय्यत के घर वाले बे सब्री के साथे 
पीटना करते हों तो इनकी तसल्ली दफन से पहले ही करे । 

मसला-जो एक बार ताजियत कर आया उसे. दोबारा ताजियत 
लिये जाना मकरूह है। 


वालों के लिये उस दिन और रात के लिये खाना लायें तो बेहत्तर है और 
इन्हें इसरार करके ख़िलायें। 


नौहा और बैन-नौहा यानी मय्यत की खूबियाँ मुबालगा के साथ बयान 
करके आवाज़ से रोना जिसको बैन कहते हैं यह बिलइजमा हराम है यूं 
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ही दावैला वा मुसीबत] कह के चिल्लाना। 

मसला-कपड़े फाड़ना, मुंह नोचना, बाल खोलना, सर पर घूल ढालना, 
छाती पीटना, रान पर हाथ मारना यह सब जाहिलियत के काम हैं और हराम 
हैं। हदीस में है जो मुंह पीटे गरेबान फाड़े और जाहिलियत का पुकारना 
(करे (यानी नौहा करे) वह हमसे नहीं । दूसरी हदीस में है जो सर मुडाये 
और नौहा करे और कपड़े फाड़े मैं उससे बरी हूँ। 

मसला-आवाज से रोना मना है और आवाज न निकले तो इसमें हर्ज 
नहीं ऐसा रोना रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वरल्लम से साबित है कि 
ताहबज़दे रज़े अल्लाहो अन्हू की वफात पर हुजूर के आंसू निकले और 
फ्रमाया कि आंख के आँसू और दिल के ग़म पर अल्लाह तआला अज़ाब 
नहीं देगा अलबत्ता जबान की वजह से मुर्दे को तकलीफ होती है मुर्दा भी 
रोता है। 

सोग-तीन दिन से ज़्यादा सोग जाएज नहीं मगर औरत जौहर के मरने 
पर चार महीने दस दिन सोग करे। 

मसला-मुसीबत पर सत्र करें तो उसे दो सवाब मिलते हैं एक मुसीबत 
का और दूसरा सब्र का और जंजा फज़ा से दोनों जाते रहते हैं। हदीस में 
हैजिस मुसलमानमर्द या औरत पर कोई मुसीबत आई उसे याद करके "इन्ना 
लिल्लहे व इन्ना एलैह राजेऊन" कहे अगरचे मुसीबत को ज़माना गुज़र गया 
हो,तो अल्लाह तआला इस पर नया सवाब अता फरमाता है आर वैसा ही 
सवाब देता है जैसा उस दिन कि जिस दिन मुसीबत आई थी. 


शहीद का बयान 
अल्लाह तआला फरमाता है वलातकूलू लेमन, अलआयत .यानी जो लोग 
अल्लाह की राह में कत्ल किये गये उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वह जिन्दा हैं 
मगर तुम्हें ख़बर नहीं और फ़रमाता है “वला तहसबन्नल लजीना क़ोतेलू 
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एला अजरलमोमेनीन”” यानी जो लोग राहे खुदा में कत्ल किये गये उन्हें ; 
न समझो बल्कि वह अपने रब के यहाँ जिन्दा हैं। उन्हें रोजी मिलती है 
अल्लाह ने अपने फज़ल से जो उन्हें दिया है उस पर खुश हैं और जो लोग 
बाद वाले अभी उनसे न मिले उनके लिये खुशखबरी के तालिब कि उन पर 
न कुछ खौफ है और न वह ग़मगीन होंगे अल्लाह की नेमत और फज़ल की 
खुशखबरी चाहते हैं और यह कि ईमान वालों का अज्र अल्लाह जाए नहीं 
फरमाता। हदीसें तो शोहदा की फजीलत में बहुत आई हैं। 
मसला-शहीद को न ग़ुस्ल दिया जाये न उसका खून धोया जाये न 
कफन दिया जाये बल्कि इसी तरह उस पर नमाज जनाज़ा पढ़ कर दफन 
कर दिया जाये। अलबत्ता कफन मसनून में कुछ कमी हो तो उतना बढ़ा 
दिया जाये और पाजामा न उतारा जाये और जाएद कपड़े जो कफन की किस्म 
के न हों जैसे रुईदार कपड़ा पोस्तीन ख़ुफ और हथियार ढाल वगैरह भी उतार 
लिये जायें। 
मसला-शहीद को ग़ुस्ल न दिए जाने की सात शर्तें हैं अगर इनमें 
से कोई शर्त न पाई गई तो ग़ुस्ल दिया जायेगा। (।) शहीद मुसलमान 
(2) आकिल (3) बालिग (4) ताहिर हो और (5) बतौर ज़ुल्म आला 
जारेहा से कत्ल किया गया हो और (6) नफ्से कत्ल से माल न वाजिब हुआ 
हो और (7) जख्मी होने के बाद दुनिया से नफा न उठाया हो। 
नुकता-यह दुनिया में शहीद का एजाज व एकराम है कि इसका खून 
पाक है और इसका बदन पाक है और उत्तके तन का कपड़ा कफन है और 
आख़रत में तो इसके एकराम व इनाम का पूछना ही क्‍्या। 
मसला-चोर या डाकू या हरबी या बागी ने किसी को कृत्ल कर दिया क्‍ 
चाहे हथियार से कत्ल करें या किसी और चीज से ठो वह शहीद है गुस्ल क्‍ 
न दिया जाये | दुनिया से नफा उठाना यह कि घाएल होने के बाद कुछ खाया 
या पीया या सोया या एलाज किया या खेमे में ठहर! या नमाज का एक वक्त 
पूरा होश में गुजरा (इश्ञतें कि नमाज अदा करने पर कादिर हो) या वहाँ 
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॥ उठ कर दूसरी जगह को चला या लोग उसे मारका से उठा कर दूसरी 
जह ले गये (ख्वाह ज़िन्दा पहुंचा हो या रास्ते ही में इन्तेकाल हुआ) या 
|॥सी दुनयवी बात की वसीयत की या कुछ ख़रीदा या कुछ बेचा या बहुत 
॥ बातें कीं तो इन सब सूरतों में गुस्ल देंगे बढ़ाते कि यह चीजें जेहाद खत्म 
0) के बाद वाका हुई और अगर दरम्याने जंग में हुईं तो यह चीजें शहादत 
॥ तकने वाली नहीं यानी गुस्ल न दिया जायेगा। 

मसला-आगर किसी मुसलमान को किसी मुसलमान ने कसदन नाहक 
॥२ डाला तो वह शहीद है उसे गुस्ल न दें। 

मसला-अपनी जान या माल या किसी मुसलमान के बचाने में लड़ा 
२ मारा गया तो वह शहीद है(यानी गुस्ल न दिया जायेगा) लोहे या पत्थर 
॥ लकड़ी जिस किसी चीज से क़त्ल किया गया हो। 

मसला-शहीद के सब कपड़े-उतार“करे नये कपड़े देना मकरूह है। 


रोजह 

रोजह भी मिस्ल नमांज़ के फ्॒ज़े ऐन है इसकी फूर्ज़ियत का मुनकिर 
फिर और बिला उज़ छोड़ने वाला सख्त गुनहगार और दौजख का सजावार 
॥ बच्चे रोजह रख सकते हों उनको रखाया जाये ओर क॒बी मज़बूत लड़के 
(दकियों को मार कर रखाया जाये। पूरे एक महीना रमजान का रोज़ा 
0र्ज है। श्ञरीयत में रोजा के मानी हैं अल्लाह की एबादत की नीयत से 
॥का हादिक से लेकर सूरज डूबने तक खाने पीने और जेमा से अपने को 
के रखना रोजा के लिये औरत का हैज व नेफास से खाली होना शर्त है 
॥- ड्रैज़ व नेफाश की हालत में रोजह सही नहीं । हैज़ व नेफास वाली 
१९ फर्ज है कि पाक होने के बाद इन दिनों के रोज़ा की क॒ज़ा रखे नाबालिग 
१४ सोजा कर्ज नहीं बौर मजनूत पर भी फूर्ज न होगा जबकि पूरा महीना 
/यजान का जुनून की लत में गुजर जाये और अगर किसी एक दिन में 
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भी ऐसे वक्त में होश आया कि वह वक्त रोज़ा की नीयत का वक्त है 
महीने की कज़ा लाजिम है। मसलन शुरू रमजान से पागल हुआ 
उन्तीसवीं तारीख को सुबह सादिक़ से जहवए कुबरा तक किसी वक्त में 
आया तो पूरे रमजान की कृज़ा लाजिम हुई। 

मसला-रमजान के अदा रोजे और नज़्रे मुअग्यन और नफिल व 
व मुस्तहब व मकछूह रोज़ें की नीयत का वक्त सूरज डूबने से लेकर ज 
कुबरा तक है। उस वक़्त जब नीयत कर ले यह रोजे हो जायेंगे 
रात ही में कर लेना बेहतर है इन 6 रोज़ों के अलावा जितने रोजे हैं (जैसे 
रमजान की कजा का रोज़ा हर मुअय्यन नज़र का रोजा नफिल की कजां 
का रोजा, मुअय्यन नज़र की कज़ा का रोजा, कफ्फारे का रोज़ा और जेनायत' 
का रोज़ा और तमत्तोका रोजा) इन सब रोजों की नीयत के लिये वक़्त सूरज 
डूबने के बाद से सुबह सादिक शुरू-होने तक है इसके बाद नहीं और इनमें 
से जो रोज़ा रक्खा जाये खास उप्तकी नीयत भी ज़रुरी है। जैसे यूं नीयत 
करे कि कल मैं अपने 28 तारीख रमजान की कुज़ा का रोजा रक्‍्यूंगा या. 
जो मैंने एक दिन के रोजे की मिन्‍नत मानी थी कल उसका रोज़ा है और 
इसी तरह जो रोज़ा रखना हो उसको नीयत में मुक़र्रर करे। 

मसला-रोज़ा की नीयत जहवए कुबरा शुरु होने से पहले हो जानी 
चाहिये और अगर खास उस वक़्त यानी जिस वक़्त आफृताब खते निस्फुन्नहारे 
शरई पर पहुंच गया तब नीयत की तो रोज़ा न हुआ। 

मसला-जिस तरह और एबादतों में बताया गया कि नीयत दिल के 
एरादे का नाम है ज़बान से कहना कुछ ज़रुरी नहीं। उसी तरह यहां रोजह 
में भी वही मुराद है अलबत्ता ज़बान से कह लेना अच्छा है। अगर रात में 
नीयत करे तो यूं कहे नीयत की मैंने अल्लाह तआला के लिये इस रमज़ान 
का फर्ज़ रोज़ा कल रक्खूंगा और अगर दिन में नीयत करे तो यह कहे नीयत 
की. मैंने कि अल्लाह तआला के लिये आज रमजान का फर्ज़ रोजा रखूंगा। 

मसला-दिन में नीयत करे तो जरुरी है कि यह नीयत करे कि मैं 
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॥# त्ादिक से रोज़ादार हूँ और अगर यह नीयत है कि अब से रोजादार 
४ से नहीं तो रोज़ा न होगा। 
मसला-तीसवीं शाबान के बारे में अगर यह शक हो कि यह पहली 
(॥/जान है या तीसवीं श्ाबान उस दिन खालिस नफिल की नीयत से रोजा 
(# त्कते हैं लेकिन इस नीयत से नहीं कि अगर यह दिन रमजान साबित 
(॥। तो रमजान का रोज़ा वरना नफिल का कि ऐसी नीयत से रोजा मकरूह 
 ॥॥ मी है हाँ अगर ऐसी तीसवीं तारीख उसकी आदत के दिन में पड़े तो 
॥४ रोजा रखना ही अफज़ल है। जैसे कोई शस्स हमेज्ञा जुमेरात का रोज़ा 
(१५॥ करता है और उसी तीसवीं शाबान को जुमेरात पड़ी तो वह अपना 
॥4 रोजा रखे । 
मसला-शक के दिन जहवए कुबरा के शुरु होने तक इन्तेज्ञार करें 
॥॥१ उस वक़्त तक चाँद देखना साबित हो जाये तो रमजान के रोजे की 
भीयत कर लें वरना खायें पीयें। 
मसला-आखीर शाबात में एक या. दे! दिन का रोजह मकरूह है और 
हीत था तीन दिन से ज़्यादा का मकरूह नहीं । 
मसला ईद के दिन का रोज़ह मकरूह तहरीमी है और इसी तरह 
४॥ (ईद के दित का और उसके बाद ग्यारह, बारह, तेरह तारीख तक का। 
मसला-सुन्‍्नत व नफ़िल रोज़े का तन्‍्हा रखना मकरूह तन्ज़ीही है 
0 दसठीं मोहर्रम का रोजह सुन्नत है लेकिन अकेला रोज़ह मकरूह है 
ह+ प्ताथ एक और मिलाया जाये यानी नवीं दसवीं रक्सें और दसवीं ग्यारहवीं 
क। रखने में भी हर्ज नहीं । 
मसला-औरत को नफिल रोजा बिला एजाज़त शौहर के मकरूह 
का शीही है। 
मसला-रोजह रखने की मिननत मानी तों काम पूरा होने पर इसका 
(शना वाजिब है। 
मसला-नफिल रोजा रख कर तोड़ दिया तो अब इसकी कजा वाजिब है। 


प्र 
















चाँद देखने का बयान 


रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फरमाया चांद देख 
रखना शुरू करो और चांद देख कर अफतार (ईद) करो और अगर 
हो तो शाबान की गिनती तीस पूरी कर लो और फरमाया रोजह न 
जब तक चांद न देख लो और अफतार (ईद) न करो जब तक चांद न 
लो और अगर अब्र हो तो मेक॒दार पूरी कर लो (यानी तीस दिन)... 

मसला-पांच महीनों का चांद देखना वाजिबे केफाया है। 

() शाबान (2) रमजान (3) शब्वाल (4 ज़िक़ादह (5) 

मसला-शाबान की उन्तीस को शाम के वक़्त चांद देखें। 
दे तो कल रोज़ा रक्‍सखें वरना श्ञाबान के तीस दिन पूरे करके रमजान का 
महीना पुरु करें। 

मसला-मतला साफ न होने -की. सूरत में यानी अब्न व गुबार मेँ 
सिर्फ रमजान का सुबूत एक मुसलामान आकिल, बालिग़, मस्तूर या आदिल 
की गवाही से हो जाता है।., चाहे मर्द हो या औरत और रमजानके सिवा 
तमाम महीनों के चांद के लिये दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें गवाही 
दें और सब आदिल हों और यह लफ्ज़ कहें कि गवाही देता हूँ कि मैंने खुद 
चाँद देखा तब चाँद का सुबूत होगा। 

आदिल होने के यह मानी हैं कि कबीरा गुनाहों से बचता हो और 
सगीरा पर इसरार न करता हो और ऐसा काम न करता हो जो मुस्व्वत 
के खेलाफ हो। मसलन बाज़ार में खाना, और मस्तूर से यह मुराद है कि. 
जिसका जाहिर हाल शरा के मुताबिक़ है मगर बातिन का हाल मालूम नहीं। 

मसला- जिस आदिल एसख्स ने रमज़ान का चांद देखा उस पर वाजिब 
है कि उसी रात में एहादत अदा करे। 

मसला-यगांव में चाँद देखा और वहां कोइ णरई क़ाजी व हाकिम नहीं | 
जिसके पास गवाही दे तो गाँव वालों को जमा करके शहादत अदा करे और 
अगर यह आदिल है तो लोगों पर रोजह रखना लाजिम है। 


मसला-जब मतला साफ न हो तो ईद के चांद का सुबूत आकिल 
बालिए, आदिल दो मर्दों या एक मर्द दो औरतों की शहादत से होगा। 

मसला-अगर मतला साफु हो तो जब तक बहुत से लोग शहादत 
| दें चांद का सुबूत नहीं हो सकता (चाहे रमजान का हो या ईद का या 
भै किसी महीने का) रहा यह कि इसके लिये कितने लोग होने चाहियें तो 
॥ह काजी की राए पर है जितने गवाहों से उसे ग़ालिब गुमान हो जाये उतनों 
 'हादत से चांद होने का हुक्म दे देगा लेकिन अगर शहर बाहर सेया 
कसी ऊँची जगह से चाँद देखना बयान करे तो एक मस्तूर का भी क़ौल 
((४६ रमजान के चाँद में मान लिया जायेगा। मैं यह कहता हूँ कि चाँद देखने 
॥ लोगों की जो सुस्ती व लापरवाही का हाल है इसके एतबार से तो मतला 
॥फ होने की हालत में ईद के सिवा और चांदों में भी बजाये बहुत आदमियों 
क दो गवाहों की गवाही काफी होनी चाहिये । 

मसला-पहादत देने में यह कहना जरुरी है कि मैं गवाही देता हूँ बेगैर 
६8 लफ्ज के ज्हादत नहीं मगर अब्र में रमजान के चांद की गवाही में इतना 
भी काफी है कि मैंने अपत्ती/आंख: से डस|रमज़ान [का चांद आज या कल 
॥। फलां दिन देखा है। 

मसला-आगर कुछ लोग आ कर यह कहें कि फलां जाह चांद हुआ 
#ल्कि आर जञहादत भी दें कि फलां जगह चाँद हुआ बल्कि अगर यह शहादत 
॥ कि फलां फलां ने देखा बल्कि अगर यह शहादत दें कि फलां जगह के काजी 
१ रोजह या अफृतार के लिये लोगों से कहा यह सब तरीके ना काफी हैं। 

मसला-तन्‍्हा एमाम या क़ाजी ने ईद का चांद देखा तो उन्हें ईद 
करना या ईद का हुक्म देना जाएज़ नहीं। 

मसला-किसी शहर में चांद हुआ और वहाँ से मुतअद्दिद जमाअतें बूसरे 
शहर में आईं और सबने ख़बर दी कि वहाँ फलां दिन चांद हुआ है और तमाम 
शहर में यह बात मशहूर है और वहां के लोगों ने रुपत की बिना पर फलां 
दिन से रोजे शुरू किये तो यहाँ वालों के लिये भी सुबूत हो गया। 
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मसला-किसी ने तन्‍्हा रमज़ान का याईद का चाँद देखा और गवाही 

दी मगर काजी ने उसको ग-गही कुबूल न की तो उस पर रोजा रखना वाजिब ह 
है अगर न रक्खा या तोड़ डाला तो कृजा लजिम है। 

मसला-अगर दिन में चांद दिखाई दिया दोपहर से पहले या दोपहर 
के बाद बहरहाल वह आने वाली रात का माना जायेगा यानी अब जो रात 
आयेगी उससे महीना शुरू होगा अगर तीसवीं रमजान के दिन में देखा तो 
यह दिन इमज़ान ही है। ज़ब्वाल का नहीं और सोज़ा पूरा करना फर्ज़ है 
और अगर श्ञाबान की तीसवीं तारीख के दिन में देखा तो यह दिन शाबानक 
दिन है रमजान का नहीं लेहाज़ा आज का रोजा फर्ज नहीं। 

मसला-एक जाह चांद हुआ तो वह सिर्फ वहीं के लिये नहीं बल्कि 
तमाम दुनिया के लिये है मगर दूसरी जगह के लिये इसका हुक्म उस वक्त 
है कि दूसरी जगह वालों पर उस दिन तारीख॑'में चाँद होना ज्रई सुबूत से 
साबित हो जये यानी चांद देखने की गवाही गुज़रे या काजी के हुक्म की 
गवाही गुज़रे या मुतअद्विद जमाअतें वहां से. आकर ज़बर दें कि फलाँ जगह 
चांद हुआ है और वहां लोगों ने रोजा रक्खा या ईद की। 

मसला- तार, टेलीफ़ोन, रेडियो से चांद देखना साबित नहीं हो सकता 
इसलिये कि अगर इन्हें हर तरह सही मान भी लिया जाये जब भी यह महज 
एक ख़बर है शहादत नहीं और महज एक ख़बर से चांद का सुबूत नहीं होता 
और इसी तरह बाज़ारी अफवाह से और जन्तरियों और अखबारों में छपने 
से भी चाँद होना साबित नहीं हो सकता। 

मसला-हेलाल देख कर उसकी तरफ उंगली से इशारा करना मकरूह 
0 अगरचे दूसरे को बताने के लिये हो | 


रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का बयान 


मसला- खाने या पीने या जेमा करने से रोजा टूट जाता है जबकि 

शैजादार होना याद हो और अगर रोज़दार होना याद न रहा और भूल कर 
था लिया या पी लिया या जेमा कर लिया तो रोज़ा न गया 

मसला-हुक़ा, सिगरेट, बीड़ी, चुरुट, सिगार पीने से रोज़ा टूट जाता 
है। 

मसला+-पान या तम्बाकू, सुर्ती खाने से. भी रोज़ा टूट जाता है अगरचा 
पीक थूक दी हो। 

मसला-शकर,चीनी,गुड़ वगैरह ऐसी चीज़ें जो मुंह में रखने से घुल 
जाती हैं मुंह में रक्ती और थूक निगल गया तो रोज़ा टूट गया। 

मसला-दांतों में कोई चीज़ चने बराबर या इससे ज़्यादा थी उसे खा 
गया या कम ही थी मगर मुँह से निकाल कर फिर खा ली तो रोज़ा टूट 
गया। 

मसला-दाँतों से खून निकल कर हलक से नींचें उतरा और खून थूक 
से ज्यादा या बराबर था या कम था मगर उसका मज़ा हलक में मालूम हुआ 
ते इन सब सूरतों में रोज़ा जाता रहा और अगर खून कम था और मज़ा 
भी मालूम न हुआ तो रोज़ा न गया। 

मसला-हिक़ना लिया या नथुनों में ददा चढ़ाई गा कान में तेल डाला 
पा तेल चला गया तो रोज़ा टूट गया और अगर पानी कान में चला गया 
पा डाला तो रोज़ा नहीं टूटा । 

मसला-कुल्ली कर रहा धा बिला क़स्द पानी हलक से उतर गया 
था नाक में पानी चढ़ा रहा था पानी देमाग् में चढ़ गया तो रोज़ा टूट गया 
लेकिन अगर रोजा होना भूल गया हो तो न टूटेगा। 

मसला-सोते में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुंह खोला धा 
और .पानी का कतरा या ओला हलक़ में चला गया तो रोजा टूट गया। 


छा 


मसला-दूसरे का थूक निगल गया या अपना ही थूक हाथ पर 
निगल गया ज्लो रोज़ा जाता रहा। 

मसला-मुंह में रंगीन डोरा रक्खा जिससे थूक रंगीन हो गया 
धूक निगल लिया तो रोजा टूट गया। 

ससला-आंसू मुंह में चला गया और निगल लिया अगर बूंद दो 
है तो रोजा न गया और अगर ज़्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह 
मालूम हुई तो रोजा टूट गया। पसीना का भी यही हुक्म है। 

मसला-मर्द ने औरत का बोसा लिया या छुआ या मुबाशरत की या 
गले लगाया और इनजाल हो गया तो रोजा जाता रहा और आग औरत 
मर्द को छुआ और मर्द को इनजाल हो गया तो रोज़ा न टूटा। औरत कोः 
कपड़े के ऊपर से छुआ और कपड़ा इतना मोटा है कि बदन की गर्मी मालूम 
न हुई तो रोज़ा न टूटा अगरचा इनज़ाल हो गया हो। 

मसला-मुबालग़ा के साथ इस्तिन्‍जा किया यहां तक किहिकना रखने 
की जगह तक पानी पहुंच गया तो रोज़ा टूट गया और इतना मुबालग़ा चाहिये 
भी नहीं कि उससे सख्त बीमारी का अन्देशा है। 

मसला-मर्द ने पेशाब के सूहाख में पानी या तेल डाला तो रोजा न 
ढूटा चाहे मसाना तक पहुंच गया हो और अगर औरत ने ञ्ञर्मगाह में तेल 
या पानी टपकाया तो रोज़ा टूट गया। 

मसला-औरत ने पेशाब के मुकाम में रुई या कपड़ा रक्खा और. 
बिल्कुल बाहर न रहा तो रोज टूट गया और सूखी उंगली किसी ने प्रजन: 
के मुकाम में रक्खी या औरत ने शर्मगाह में रक्खी तो रोज़ा न गया और 
अगर उगली भीगी थी या उत्त पर कुछ लगा था तो रोज़ा टूट गया जबकि 
पाख़ाना के मुकाम में उस जगह रक्खी हो जहां अमल देते वक्तहिक़ना का 
प्रिरा रखते हैं। 

मसला-कृसदन भर मुंह कै की और रोज़ादार होना याद है तो रोजा 
टूट गया और अगर मुंह भर से कम की तो रोज़ा न दूटा। 
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ह मसला-बे अख्तेयार कै हुई और खुद ब खुद अन्दर लौट गई तो रोजा 
न टूटा चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा रोज़ा याद हो या न हो। 
के के यह अहकाम उस वक्त हैं कि के में खाना आये या सफ्रा या 
शूत और अगर बलगम आया तो मुतलकन रोज़ा न टूटेगा। 
मसला-रमज़ान में बिला उज्र जो शब्स आलनिया खाये पीये तो हुक्म 
है कि उसे कत्ल किया जाये। 
मसला- बे अख्तेयार कै हो गइ तो थाडी हो या ज़्यादा' रोजा न टूटा 


रोजा टूटने की उन सूरतों का बयान जिनमें 
सिर्फ क़ज़ा लाजिम है 

मसला- यह गुमान था कि अभी सुबह सादिक़ शुरु.नही हुई इसलिये खाया 
था पीया या जेमा किया बाद.को मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी तो रोजा 
न हुआ और सिर्फ कजा लाजिम/है 

मसला-खाने पीने पर मजबूर किग्रा गया यानी इकराहे शरई पाया 
गया अरचा अपने हाथ से खाया हो.तो सिर्फ़ क॒ज़ा लाजिम है यानी उस रोजा 
के बदले एक रोजा रखना पड़ेगा। 

मसला-भूल कर खाया या पीया या जेमा किया या नजर करने से 
इनज़ाल हुआ था या एहतेलाम हुआ या के हुई और इन सव सूरतों में यह 
गुमान किया कि रोज़ा जाता रहा अब इस गुमान पर फिर कुसदन खाया पीया 
ते सिर्फ क॒ज़ा फर्ज है। 

मसला-कान में तेल टपकाया या पेट या देमाग़ की झिल्ली तक जख्म 
पा उसमें दवा डाली कि पेट या देमाश तक पहुंच गई याहिकना तिया या 
नाक से दवा चढ़ाई या पत्थर कंकरी, मिट्टी, दई, कागज घास वगैरह ऐसी 
चीज खाई जिससे लोग घिन करते हैं या रमजान में बिला नीयते रोजा रोजा 
की तरह रहा या सुबह को नीयत नहीं की थी दिन में जाल से गहले नीयत 


की और बाद नीयत खा लिया या रोजा की नीयत थी मगर रोजा + 
कौ नीयत न थी या हलक़ में मेंह की बूंद या ओला जा रहा या बहुत 
आँसू या पसीना निगल लिया या बहुत छोटी लड़की से जेंमा किया जो 
जेमा न थी या मुर्दा से या जानवर से वती की या रान या पेट पर जेमा 
किया या बोसा लिया या औरत के होंठ चूसे या औरत का बदन छुआ अगरचा । 
कपड़ा हाएल हो मगर फिर भी बदन की गर्मी मालूम होती हो. और इन सब 
सूरतो में इनजाल भी हो गया या हाथ से मनी निकाली या मुबाशरते फाहेशा 
से इनज़ाल हो गया या अदाए रमजान के अलावा और कोई रोजा तोड़ दिया 
चाहे वह रमज़ान ही की कज़ा हो या औरत रोज़ादार सो रही थी सोते में 
उससे वती की गई या सुबह को होश में थी और रोज़ा की नीयत कर ली 
थी फिर पागल हो गई और इसी हालत में उसंसे वती की गई या यह गुमान 
करके कि रात है सहरी खा ली या रात होने में शक था और सहरी खा 
ली हालांकि सुबह हो चुकी थी या यह गुम्तनात करके कि सूरज डूब गया है 
अफतार कर लिया हालांकि डूबा न था या दो शस्सों ने शहादत दी कि सूरज 
डूब गया और दो ने शहांदत दी कि दिन है और उस पर रोज़ा अफृतार कर 
लिया बाद में मालूम हुआ कि डूबा न था इन सव सूरतों में सिर्फ क्रज़ा लाजिम 
है कफ़्फारा नहीं। 

मसला-मुसाफिर ने अकामत की । हैज़ व नेफास वाली पाक हो गई 
पागल को होश हो गया। बीमार था अच्छा हो गया जिसका रोज़ा दूट गया 
चाहे जबरन किसी ने तुड़वा दिया या गलती से पानी वगैरह कुछ हलक में 
चला! गया और इससे टूट गया रात समझ कर सहरी खाई थी हालांकि सुबह 
हो चुकी थी, गुरुब समझ कर अफृतार कर दिया हालांकि दिन बाकी था इन 
सब बातो में जो कुछ दिन बाकी रह गया है उसे रोज़े की तरह गुजारना 
वाजिब है और उत्त दिन की कज़ा भी ज्ञाजिम है और नाबालिग जो बालिग, 
हुआ उस पर था काफिर था मुसलमान हुआ उस पर उस दिन की कज़ा 
तो वाजिब नहीं अलबत्ता बाकी दिन रोज़ादार की तरह गुज़ारना इन्हें भी 


वाजिब है। 

मसला-बच्चे की उम्र द्स साल की हो जाये और उसमें रोजा रखने 
की ताकत हो! दो उसे रोज़ा रखवाया जाये न रक्खे तो मार कर रखायें । 
प्रार पूरी ताकत देखी जाये और रख कर तोड़ दिया तो कजा का हुक्म न 
दे और नमाज तोडे तो फिर पढ़वायें। 

मसला-सुबह सादिक से पहले जेमा में मशगूल था सुबह सादिक शुरु 
#ते ही फौरन जुदा हो गया तो कुछ नहीं और उसी हालत पर रहा तो क॒जा 
वाजिब है। कफ्फारा नहीं। 

मसला-भूल कर जेमा में मशगूल हुआ याद आने पर फौरन अलग 
हो गया तो कुछ नहीं और इसी हालत पर रहा तो क॒ज़ा वाजिब है। कफ्फारा 
नहीं । 

मसला-मय्यत के रोजे कज़ाल्‍होग़ये थे.तो उसका वली उसकी तरफ 
0 फिदिया अदा कर दे यानी जबकि मय्यत ने वसीयत की हो और माल छोडा 
है वरना वली पर ज़रुरीं नहीं । . कर दे तो बेहतर है। 

रोज़ा तोड़ने की उन सूरतों का बयान जिनमें 
कफ्फारा भी लाज़िम है 

रमजान का रोजा कुसदन तोड़ डालने से कफ्फारा लाज़िम आता है। 
रोजा तोड़ने का कफ्फारा यह है कि एक रक़बा (लौंडी या गुलाम) आजाद 
करे और यह न हो स्तके तो लगातार बराबर साठ रोजे रक्खे अगर यह भी 
4 कर सके तो साठ मिस्कीनों को भर भर पेट दोनों वक्त खाना खिलाये और 
शरैज़ा रसने की सूरत में अगर बीच में एक दित का भी रोजा छूट गया तो 
अब से साठ रोजे रक्‍्ले पहले को गिनती नहीं। उनसठ रख चुका था और 
भ्षाखवां न रख सका बीमारी दौरड किसी उऊ से तो फिर से साठ पूरे लगातार 
२क्खे पहले के उनम्नद बेकार गये डलबला औरत को अगर हैज़ आ जाये 

0 हैज कि वजह से जितने नागे हुए यह नागे नहीं गिने जायेंगे यानी पहले के 

रोजे और हैज़ के बाद वाले रोजे दोनों मिल कर साठ हो जाने से कफ्फारा 
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अदा हो जयेग़ा रोजा तोड़ने से कफ्फारा लाज़िम आने की चन्द पार्ते हैं 
यह सब पाई जायें तब कफ्फादा लाजिम आयेगा वरना नहीं। 


कफ्फारा लाज़िम होने की शर्तें- 


!-रमजान के महीने में रमजान का रोजा अदा करने की नीयत से 
रोजा रक्खा हो। 

2-रोज़ादार मुकीम हो मुसाफ़िर न हो। 

3-मुकल्लफ हो. (यानी आकिल बालिग हो) ते। अगर बच्चे या पागल 
ने तोड़ा तो कफ्फारा नहीं। 

4-रात ही से रोज़ा रमजान की नीयत की हो (तो अगर उसी रोजा 
ल्‍नी जिसे तोड़ा दिन में नीयत की थी तो उसका कफ्फारा नहीं । ) 

5-रोज़ा तोड़ने के बाद कोई ऐसी बात अपने अख्तेयार ले न पाई गई 
हो जिस बात की वजह सें“रोजह छोड़ने की एजीजत होती है। (मसलन 
हैज़, नेफास आ गया या ऐसी बीमारी हो गई जिसमें रोजा न रखने की एजाजत 
है तो कफ्फारा लाजिम न आयेगा और आगर रोजा तोड़ने के बाद ऐसी चीज 
पाई गई जिससे माज़ूर हुआ लेकिन यह चीज़ अपने अस्तेयार से पाई गई जैसे 
अपने आप को ज़स्मी कर लिया कि माज़ूर हो गया रोजा रखने के काबिल 
न रहा या मुसाफिर हो गया तो कफ्फ़ारा स्ाकित न हुआ इस लिग्रे कि यह 
चीज़ें अख्तेयारी हैं तो कफ्फ़ारा लाजिम रहा !) 

मसला- रोजादार ने कसदन कोई दवा या गेजा खाई प.या पानी 
पिया या कोई चीज लज्जत के लिये खाई या पी या किसी आदमी (मर्द हो 
या औरत) के साथ जो काबिले शहतत है उप्तवें आए या पीछे के मुक़ाम 
में जेमा किया इनजाल हुआ हो या न हुआ हो या उस शेजादार के साथ 
जेमा किया गया तो इन सब सूरतों में रोजा की कजा और कफ्फारा दोनों 
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काणिम हैं । 

मसला-कोई ऐसा काम किया जिससे अफतारें का गुमान न होता हो 
और उसने गुमान कर लिया कि रोजा जाता रहा फिर कसदन खा पी लिया 
॥प_्षलन फर्द या पछुना लिया या सुर्मा लगाया या जानवर से बत्ती की-या 
रत को छुआ या बोसा लिया या साथ लेटाया या मुबाशरत फाहेशा की 
॥॥२ इन सब सूरतों में इनज़ाल न होने पाया या पाखाना के मुकाम में खुएक 
॥ली रक्खी अब इन कामों के बाद कसदन खा लिया तो इन सब सूरतासें 
॥ रोज़ा की क़ज़ा और कफ्फारा दोनों लाज़िम हैं और अगर इन्हीं सूरतों 
॥ कि जिनमें अफृतार का गुमान न था और उसने गुमान कर लिया अगर 
कसी मुफ्ती ने फतवा दे दिया था कि रोजा जाता रहा और वह मुफ़्ती ऐसा 
# कि पहर वालों का उस पर एतेमाद है उसके फतवा देने पर उसने कसदन 
॥। लिया या उसने कोई हदीस सुनी थी जिसके सही मानी समझ न सका 
्रैर उस गलत मानी के लेहाज से जान लिया कि रोज़ा जाता रहा और कुसदन 
॥। लिया तो अब कफ्फारा लाज़िम नहीं। अगरचे मुफ्ती ने ग़लत फतवा 
दिया या जो हदीस उसने सुनी वह साबित न हो। 


उन चीज़ों का बयान जिनसे रोजा नहीं टूटता 


मसला-भूल कर खाया या पीया या जेमा किया तो रोजा न दूटा। 

मसला-मक्खी या धुआं या गर्द हलक में जाने से रोजा नहीं दूटता 
'ैकिन अगर कसदन खुद धुआं पहुंचाया तो रोज़ा टूट जायेगा जबकि रोज़दार 
होना याद हो (मसलन धुवनी, अगरब त्ती, लोबान वगैरह सुलगाई और उसे 
मुंह के क़रीब करके थुवें को नाक से खींचा तो रोजा जाता रहा।) 

मसला-भरी. सेन्गी लगवाई या तेल या सुरमा लगाया तो रोज़ा न 
दूटा अगरचे तेल या सुरमे का मज़ा हलक में मालूम होता हो बल्कि धूक 
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में सुरमे का रंग भी दिखाई देता हो जब भी नहीं टूटा। 

मसला-मक्खी हलक में चली गई तो रोजा न टूटा और क्‍ 
निगली तो रोज़ा टूट गया। 

मसला-बात करने में थूक से होंठ तर हो गये और उसे पी गया 
खख्ार मुंह में आया और खा गया रोजा न टूटा मगर इन बातों से 
चाहिये। 

मसला-दाँत से खून निकल कर हलक तक पहुंचा मगर हलक से नीचे 
न उतरा तो रोजा न दूटा। 

मसला-भूले से खाना खा रहा था याद आते ही फौरन नेवाला धूक 
दिया तो रोज़ा न गया और निगल यि तो रोजा जाता रहा। 

मसला-सुबह सादिक शुरू होने से पहले सहरी खाना शुरु किया 
खाते-खाते सुबह सादिक शुरु होने लगी सुबह शुरू होते ही अगर नेवाला उगल' 
दिया तो रोज़ा न टूटा और निगल गया तो रोज़ा दूट गया। 

मसला+“तिल या तिल के बराबर कोई चीज़.चबाई और वह थूक के 
साथ हलक से उतर गई तो रोज़ा न गया लेकिन अगर इसका मज़ा हल॒क़ 
में मालूम हुआ तो रोज़ा जाता रहा। 

मसला-दवा कूटी या आटा छाना इसका मजा हलक में मालूम हुआ 
तो रोज़ा न टूटा। 

मसला-कान में पानी चला गया तो रोजा न टूटा। 

मसला-गीबत की तो रोजा न टूटा अगरचे गीबत बहुत सख्त कबीरा 
गुनाह है कुरआन शरीफ में मीबत करने के बारे में फरमाया गया जैसे अपने 
मुर्दा भाई का गोइत खाना और हदीस में आया कि गीबत जेना से बढ़ कर 
है ग़ीबत की वजह से रोजे की नूरानियत जाती रहती है। 

मसला-बोसा लिया मगर इनजाल न हुआ तो रोजा नहीं टूटा यूंही 
औरत की तरफ बल्कि उसकी शर्मगाह की तरफ-नज़र की मगर हाथ न 
लगाया और इनज़ाल हो गया अगरचे बार-बार नज़र डालने या जेमा कौरह 


के ख्याल करने से इनज़ाल हुआ अगरचे देर तक ख्याल जमाने से ऐसा हुआ 
है| इन सब सूरतों में रोज़ा नहीं टूटा। 

मसला-एहतेलाम हो गया तो रोजा न टूटा। 

मसला-जनाबत की हालत में सुबह की बल्कि आर सारे दिन जुनुब 
4 गुस्ल रहा तो रोज़ा तो सही हो जायेगा मगर इतनी देर तक कुसदन गुस्ल 
न करना कि नमाज कजा हो जाये गुनाह व हराम है। हदीस में आया है 
कि जुनुब जिस घर में होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। 

मसला -गैर सबीलैन में जैमा किया तो जब तक इनजाल न हो रोजा 
न टूटेगा यूं ही हाथ से मनी निकालने में भी न टूटेगा जब तक मनी न निकले 
अगरचे यह काम सख्त हराम है कि हदीस में ऐसा करने वाले को मलऊन 
फरमाया | 


रोजह के मंकरुहात का बयान 


मसला-आूट, गीबत, चुगली, गाली देना, बेहूदी बात कहना किसी को 
तकलीफ देना यह चीज़ें वैसे भी ना जाएज़ व हराम हैं रोजा में और ज़्यादा 
हराम और इनकी वजह से रोजा भी मकरूह होता हैं। 

मसला-रोजादार को बिला उज्न कसी चीज का चखना या चबाना 
मकरूह है। चखने के लिये उञ्न यह है कि मसलन शौहर या आका बदमेज़ाज 
है नमक कम व बेश होगा तो उसकी नाराजी का बाइस होगा तो इस वजह 
से चखने में हर्ज नहीं चबाने के लिये यह उज् है कि इतना छोटा बच्चा है 
कि रोटी नहीं खा सकता और कोई नर्म ग्रेज़ा नहीं जो उसे खिलाई जाये 
न और कोई बे रोजा ऐसा है जो उसे चबा कर दे दे तो बच्चा को खिलाने 
के लिये रोटी वगैरह चबाना मकरूह नहीं। 

चखने के मानी वह नहीं जो आज कल बोला जाता है कि किसी चीज 


209 


का मज़ा मालूम करने के लिये उसमें 

से थोड़ी खा लिया कि ऐसा चखने से मकरूह होना कैसा, रोजा 
जाता रहेगा बल्कि अगर कपफ़ारा के शराएत पाये जायें तो कफ्फारा 
लाजिम होगा बल्कि चखने से मुराद यह है कि जबान पर रख कर | 
पहचान लें और उसे थूक दें इसमें से हलक में कुछ न जाने पाये नहीं तो 
रोजा जाता रहेगा। 

मसला-कोई चीज खरीदी और उस्तका चना उरी है कि न चक्खलेगा 
तो नुक्सान होगा चसखने में हर्ज नहीं । 

मसला-औरत का बोसा लेना और गले लगाना और बदन छूना मकरूह 
है जबकि यह डर हो कि नइजाल हो जायेगा या जेमा में मुब्तेला हो जायेगा 
और होंठ और जबान चूसना तो रोजा में मुततकन मकछूह है यूं हो मुबाशरत 
फाहेशा भी मकरूह है। 

मसला-गुलाब या मुश्क कौरह सूंघता, दाढ़ी मूंछ में तेल लगाना, और 
सुर्मा लगाना मकरूह नहीं मगर जबकि ज़ीनत के लिये सुर्मा लगाया या इसलिये 
तेल लगाया कि दाढ़ी बढ़े जाय। हालांकि एक मुशत दाढ़ी है तो यह दोनों 
बातें बेग़रैर रोजे के भी मकरूह हैं और रोजे में बदर्जा ऊला। 

मसला-रोज़ादार के लिये कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में 
मुबालगा करना मकरूह है। कुल्ली में मुबालगा करना मकरूह है। कुल्ती 
में मुबालग़ा करने के यह मानी हैं कि भर मुंह पानी ले। 

मसला-वज़ू व गुस्ल के अलावा ठन्ड पहुंचाने की ग़रज़ से कुल्ली 
करना या नाक में पानी चढ़ाना या ठन्ड के लिये नहाना बल्कि बदन पर 
भीगा कपड़ा लपेटना मकरूह नहीं हां अगर परेशनी जहिर करने के लिये 
भीगा कपड़ा लपेटा तो मकरूह है इस लिये कि एबादत में दिल तंग होना 
अच्छी बात नहीं। 

मसला-ुंह में थूक इकट्ठा करके निगल जाना बेगैर रोज़े के भी अच्छा 
नहीं और रोजे में तो यह मकरूह है। 
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मसला-रोजह में मिस्वाक करना मकरूह नहीं बल्कि जैसे और दिनों 
# गुज्ञत हैं. वैसे ही रोजह में भी सुत्नत है। 


सहरी व अफृतार का बयान 


रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसललम ने फरमाया सहरी खाओ कि 
॥॥0 खाने में बरकत है हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फर्क़ सहरी 
॥॥ लुकमा है। अल्लाह और उसके फ्रिश्ते सहरी खाने वालों पर दरुद भेजते 
१। सहरी कुल की कुल बरकत है उसे न छोडना चाहिये एक घूंट पानी 
॥ पी ले क्योंकि सहरी खाने वालों पर अल्लाह और उसके फरिएते दरूद 
ते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलवातो वस्सलाम फ्रमाते हैं कि अल्लाह तआला 
। फरमाया कि मेरे बन्दों में मुझे ज़्यादा प्यारा वह है जा अफतार में जल्दी 
+स्ता है और फरमाया अफ़तार, में जल्दी करने और सहरी में देर करने 
को अल्लाह तआला पसन्द करता है। 

मसला- सहरी खाना और इसमें देर करना सुन्नत है मगर इतनी देर 
#रना मकरुह है कि अभी सुबह सादिक शुरु हो जाने का शक हो जाये। 

मसला- अफतार में जल्दी करना सुन्नत है मगर अफतार उस वक़्त 
गे जब सूरज डूब जाने का इतमिनान हो जाये। जब तक इतमिनान न 
? अफतार न करे चाहे मोअज्जिन ने अजान कह दी हो और बादल के दिन 
।पत्तार में जल्दी न चाहिये। 

ससला- तोप और नककारा का सहरी व अफ्तार में उस वक़्त एतेबार 
॥ जबकि किसी परहेजगार मुहक्किक आलिम तौक़ीतदां के हुक्म पर चले 
बजे । आज कल के आम ओतमा भी इस फन से नावाकिफ़ हैं और जन्तरियां 
भी अवसर गलत होत्नी हैं उन पर अमल जाएज़ नहीं, हां अगर किसी दीनदार 
(ल्‍्मे तौकीत के माहिर आलिम का बनाया हुआ नक्श़ए सहर व अफतार 


डा 


हो तो इस पर अमल हो सकता है। 

मसला- रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहो वस़ल्लम ने फरमाया 
रोजा अफतार करे तो खजूर या छोहारे से अफतार करे कि वह बरकत 
और आगर न मिले तो पानी से कि वह पाक करने वाला है और हुजूर 
के वक़्त यह दोआ पढ़ते “अल्लाहुम्मा लका सुमतों व अला रिज्केका अफतरतो" 
(यानी ऐ अल्लाह तेरे ही लिये रोजा रक्खा मैंने और तेरी ही दी हुई 
से अफतार किया मैंने) 


किन किन हालतों में रोज़ा न रखने की 
एजाजत हे 


मसला- सफर,हमल और बच्चा को दूध पिलाना और बीमारी 
बुढ़ापा और हलाक होने का/डर और एकराहे श्रई और नुक़्साने अक्ल 
जेहाद यह सब रोज़ा न रखने के लिये उज्न हैं। इन बातों की वजह से अगर 
कोई रोज़ा न रक्खेगा तो गुनाहगार नहीं लेकिन बाद में जब उन्ज जाता रहे 
तो इन छोड़े हुए रोज़ों का रखना फर्ज है। 

मसला- सफर से मुराद शरई सफर है यानी इतनी दूर जाने के 
से निकले कि यहाँ से वहां तक तीन दिन की राह हो अगरचे वह सफर किसी 
नाजाएज काम के लिए हो। 

मसला- दिन में सफर किया तो उस दिन का रोजा अफतार करने 
के लिये आज का सफर उम्र नहीं अलबत्ता अगर तोड़ेगा तो कफ्फारा लाजिम 
न आयेगा मगर गुनाहगार होगा और अगर सफ़र करने से पहले तोड़ दिया 
फिर सफर किया तो कफ़्फारा भी लाजिम हुआ और अगर दिन में संफर 
किया और मकान पर कोई चीज भूल गया था उसे लेने वापस आया और 





॥नन पर आ कर रोजा तोड़ डाला तो कफ्फारा वाजिब है। 

मसला- मुसाफ़िर ने जहवए कुबरा से पहले एकामत की और अभी 
: खाया नहीं तो रोज़ा की नियत कर लेना वाजिब है। 

मसला- खुद उस मुसाफिर को और उसके साथ वाले को रोज़ा रखने 
॥ /रर न पहुंचे तो रोजा रखना सफर में बेहतर है वरना न रखना बेहतर । 

मसला- हमल गली और दूध पिलाने वाली को अगर अपनी जान 
॥ बच्चे का सही डर हो तो एजाजत है कि उस वक़्त रोजा न रक्‍्खे ख्वाह 
(४ पिलाने वाली बच्चे की मां हो या दाई अगरचे रमजान में दूध पिलाने 
की नौकरी की हो। 

मसला- मरीज को बीमारी बढ़ जाने या देर में अच्छा होने का या 
॥/-६७सत को बीमार हो जाने का गुमान ग़ालिब हो था ख़ादिम, खादिमा को 
भहुत कमज़ोर हो जाने का गुमान ग़ालिब हो तो इन सब को एजाज़ञत है कि 
3| दिन रोज़ा न रकक्‍खें। 

मसला- इन सूरतों में गुमान ग़ालिब जरूरी है महज़ वहम व ख्याल 
॥।फी नहीं गुमान ग़ालिब की तीन सूरतें हैं इसकी जाहिर निशानी पाई जाती 
॥ था उस शख्स का अपना तजुर्बा है या किसी मुसलमान माहिर तबीब ने 
भी फाप्तिक़ न हो उसने इसकी खबर दी हो और अगर न कोई निशानी हो 
+ तजुरबा न ऐसे तबीब ने बताया तो रोज़ा छोड़ना जाएज़ नहीं बल्कि मठज़ 
॥हम व ख्याल से या काफिर या फासिक़ तबीब के कहने से रोजा तोड़ दिया 
तो कफ्फ़ारा भी लाजिम आयेगा। आज कल के अक्सर अतिब्बा अगर काफिर 
'हीं ते। फासिक़ जरुर हैं और न सही तो हाजिक़ व माहिर तबीब नायाब 
0 हो रहे हैं ऐसों का कहना कुछ क़ाबिले एतबार नहीं इनके कहने पर रोजा 
न रखना या तोड़ देना जाएज नहीं । इन तबीबों को देखा जाता है कि जरा-जरा 
शी बीमारी में रोज़ा को मना कर देते हैं इतनी भी तमीज नहीं रखते कि 
कस मर्ज में रोजा मुजिर है किसमें नहीं। 

मसला- भूक और प्यास ऐसी हो कि हलाक हो जाने का सही डर 
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हो या अकल खराब हो जाने का डर हो तो रोजा न रक्‍्से। 

मसला- सांप ने काटा और जान का डर हो तो रोजा दें। 

मसला- शेखफानी (यानी वह बूढ़ा जिसकी उम्र ऐसी हो गई कि 
रोज बरोज़ कमजोर ही होता जायेगा) जब रोजा रखने से आजिज हो 
न अब रख सकता है न आइन्दा इसमें ताकत आने की उम्मीद है 
रोजा रख सकेगा तो उसे रोज़ा न रखने की एजाजत है और हर रोजे 
बदले में फिदिया यानी दोनों वक़्त एक मिस्कीन को भर पेट खाना 
उस पर वाजिब है या हर रोजा के बदले में सदकए फित्र के बराबर 
को दे दे। 

मसला- अगर ऐसा बुढा गर्मियों में गर्मी की वजह से रोजा नहीं 
सकता मगर जाड़ों में रख सकता है तो अब अफतार कर ले और 
बदले के जाड़ों में रखना फूर्ज है। 

मसला- अगर फिदिया देने के बाद इतनी-ताकत आ गई कि रोजाँ 
रख सके तो इन रोजों की कजा रखना वाजिब है फिदिये। सदका नफिल 
गया। 

मसला- किसी के बदले कोई दूसरा न रोज़ा रख सकता है न नमाज 
पढ़ सकता है। अलबत्ता अपने रोजे ननाज वगैरह कां सवाब दूसरे को पहुंचा 
सकता है। 

मसला- नफिली रोजा कसदन शुरु करने से लाजिम हो जाता है 
तोड़ेगा तो क॒जा वाजिब होगी या किसी वजह से टूट जायेगा जैसे हैज आ 
तो भी कजा वाजिब है। 

मसला- ईदैन या अय्याम तशरीक़ में नफिल रोज़ा रक्खा ते उस रोजा' 
का पूरा करना वाजिब नहीं बल्कि उस रोजा का तोड़ देना वाजिब है और' 
इसके तोड़ने से क॒जा वाजिब नहीं और अगर इन दिनों में रोजा की मिन्‍नत 
मानी तो मिन्‍नत पूरी करनी वाजिब है लेकिन इन दिनों में नहीं बल्कि और 
दिनों में । 


मसला- मेहमान की खातिर से रोजा तोड़ने की एजाजत है जबकि 
0४ भरोसा हो कि उसकी कजा रख लेगा और यह तोड़ने की एजाजत जहवए 
#बरा से पहले तक है बाद को नहीं हां माँ बाप की नाराजी के सबब से 
भर से पहले तक त्तोड़ सकता है अस्न के बाद नहीं । 

मसला - किसी भाई ने दावत की तो जहवए कुबरा से पहले नफिल 
शैजा तोडने की एजाजत है लेकिन बाद में क॒जा रखना होगा। 

मसला- औरत बेग़ैर जौहर की एजाजत के नफिल और मिन्‍नत और 
+सम के रोजे न रक्खे अगर रख लिये तो शौहर तोड़वा सकता है मगर 
0डेगी तो कजा वाजिब होगी और इसकी कज़ा में शौहर से एजाजत लेनी 
॥भी और अगर शौहर का हर्ज न हो तो कजा में इसकी एजाज़त की जरुरत 
नहीं बल्कि वह मना भी करे जब भी क॒ज़ा रख सकती है। रमज़ान के लिये 
और रमजान की कजा के लिये जौहर की एजाज॒त की कुछ जरुरत नहीं बल्कि 
१६ रोकें जब भी रक्‍्खे। 

मसला- किसी वजह से भी जो रोजा न रक्खा बाद में जब बन पड़े 
इसका रखना फर्ज है। 


चन्द नफिल रोज़ों की फुजीलत 


आशूरा- यानी दसवीं मोहर्रम का रोज़ा और बेहतर यह है कि नवीं 
को भी रकक्‍्खें। रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने आणूरा का रोजा 
॥[६ रक्खा और इसके रखने का लोगों को हुक्म दिया और फ़रमाया रमजान 
+ बाद अफजल रोजा मोहर्रम का रोजा है और फ़रमाया आशुरे का रोज़ा 
एक साल पहले का गुनाह मिटा देता है। 

अरफा- यानी नवीं जिलज्जा का रोज़ा। रसूलल्लाह सल्लल्लाहो 
भरे वसल्लम ने फ़रमाया अरफा का रोजा एक साल पहले और एक साल 
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बाद के गुनाह मिटा देता है। हज़रत सिद्दीका फरमाती हैं कि 
सल्लल्लाहो अलैहे वसललम अरफा के रोजे को हजार दिन के बरा-. ८ 
मगर हज वाले को जो अ'फात में हैं उसे इस रोज़ा से मना फरमाया। 

शब्वाल के ६ रो,- रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम नें| 
फ्रमाया जिस ने रमज़ान के रोजे रक्‍्खे फिर इनके बाद ६ दिन शव्वाल के 
रक्खे तो ऐसा है जैसे हमेशा रोज़ा रक्खा और फरमाया जिसने ईद के बाद 
६ रोज़े स्क्‍खे तो उसने पूरे साल का रोजा रक्‍्खा। 

मसला- बेहतर यह है कि मुतफर्रिक रक्‍्खे जायें और अगर ईद के 
बाद लगातार ६ दिन में एक साथ रख लिये जब भी हर्ज नहीं । 

शाबान का रोज़ा और पन्द्रहवीं शाबान की फजीलत 
रसूलल्लाड सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फरमाया जब श्ञाबान की पन्द्रहवीं 
रात आये तो इस रात को केयाम करो और: दिन में रोज़ा रक्खो कि अल्लाहँ 
तआला सूरज डूबने के बाद से आसमाने दुनिया पर खास तजल्ली फ़रमाता 
है और फरमाठाहै कि हैकोई बख्शिश चाहने वाला की उसे बज़ दूँ है कोई 
रोजी तलब करने वालां कि उसे रोजी दूँ है कोई गिरफतारें मुसीबत कि 
उप्तको छुट्टी दूँ है कोई ऐसा और यह उत्त वक्त तक फरमाता है कि तुलू 
फज्र हो जाये और फ़रमाया शाबाना की पन्द्रहवीं रात में अल्लाह तआलां 
तमाम मख़लूक़ की तरफ़ तजल्ली फरमाता है और सबको बज देता है मगर' 
काफिर और अदावत वाले को। 

अय्यामे बीज के रोज़े- यानी तेरह, चौदह, पन्द्रह तारीखों के रोजे। 
रखूलल्लाह सल्लल्लाहों अलैहे वस्तल्तम ने फरमाया हर महीने में तीन दिन 
के रोजे ऐसे हैं जैते हमेशा का रोजा और फरमाया जिससे हो सके हर महीने 
में तीन रोजे रक्खे हर रोजा दस गुनाह मिटाता है और गुनाह से ऐसा पाक 
कर देता है जैसे पानी कपड़े को। इजरत इब्ने अब्बास ने फ़रमाया कि हुज़ूर' 
सल्लल्लाहो अलैहे वमल्लम सफ़र व हज़र में हमेशा अय्यामें बीज के राजे 
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शणते | 

दोशम्बा और जुमेरात का रोज़ा। रसूलल्लाह सलललल्‍्लाहो अलैहे 
१॒धल्‍्लम ने फ़रमाया दोशम्बा और जुमेरात को आमाल पेज होते हैं तो मैं 
पसन्द करता हूँ कि मेरा अमल उस वत्त पेश हो कि मैं रोजदार हूँ और 
॥स्माया इन दोनों दिनों में अल्लाह तआला हर मुसलमान की मगफरत 
५२माता है मगर उन दो आदिमयों की जिन्होंने आपस में जुदाई कर ली 
॥ उनके बारे में फरिएतों से कहता है इन्हें छोड दो जब तक यह सुलह न 
करलें। 

बुद्ध और जुमेरात का रोज़ा। स्सूलल्लाह सल्लल्लाहों अलैहे 
१शल्‍लम ने फ़रमाया जो बुद्ध और जुमेरात को रोजे रक्खे उसके लिए दोजख 
गे छुटकारा लिख दिया जायेगा और फ़रमाया जो बुद्ध, जुमेरात, जुमा को 
रीजे रकखे अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में एक ऐसा मकान बनायेगा 
क्षका बाहर का हिस्सा अन्दर से देखाई देगा और अन्दर का बाहर से । 

मसला- खुसूत्तियत के साथ जुम्ा के दिन रोजा रखना मकरुह है 
अलबत्ता आगे या पीछे और शेज़ा।मिल्ला क़ रू रकखे किस्‍नफिल व सुन्नत रोज़ा 
(+हा मकरुह है। 





एतेकाफ्‌ 


एतेकाफ की नीयत से अल्लाह के वास्ते मस्जिद में ठहरने का नाम 
॥0काफ है। एतेकाफ तीन किस्म का है। वाजिब, सुनते. मोअक्कदा, 
गुस्तहब | 

एतेकाफ वा।जब यह नज्र का एतकाफ है जैसे किसी ने -यह मिन्नत्त 
॥नी कि फलां काम हो जायेगा तो एक दिन या दो दिन का एतेकाफ करूंगा 
0 यह एतेकाफ वाजिब है इसका पूरा करना जरुरी है। एतेकाफ वाजिब 


डाए 


लिये रोजा शर्त बेगैर रोजे के सही नहीं। 

एतेकाफ सुन्नत मोक्‍्कदा यह रमजान के पूरे अशरण आखीरा यानी _ 
आखीर के दस दिन में किया जाये यानी बीसवीं रमजान को सूरज डूबते वक़्त 
एतेकाफ की नीयत से मस्जिद में मौजूद हो और तीसवीं को सूरज डूबने के 
बाद या उन्तीस को चांद होने के बाद निकले अगर बीसवीं तारीख को बाद 
नमाज मग़रिब एत्तेकाफ की नीयत की तो सुन्तत मोअक्कदा अदा न होगी 
यह एतेकाफ सुन्नत मोअक्कदा केफाया है कि अगर सब छोड़ दें तो सब पकड़े 
जायें और एक ने भी कर लिया तो सब छूट जायें इस एतेकाफ में भी रोजा 
जर्त है मगर वही रमजान के रोजे काफी हैं। 

एतेकाफ मुस्तहब .एतेकाफे वाजिब और एतेकाफे सुन्नत मोअक्कदा के 
अलावा जो एतेकाफ किया जाये वह मुस्तहब है। एतेकाफे मुस्तहब के वास्ते 
रोज़ा शर्त नहीं यह थोड़ी देर का भी होंसकंता है। मस्जिद में जब जब जाये. 
इस एतेकाफ की नीयत करले चाहे थोड़ी ही देर मस्जिद में रह कर चला 
आये। जब चला जयेगा। एतेकाफ़ः ख़त्म ज्है। जायेगा नीयत में प्िर्फ इतना 
काफ़ी है कि मैंने खुदा के वास्ते एतेकाफ मुस्तहब की नीयत की | 

मसला- मर्द के एतेकाफ़ कि लिये मस्जिद ज़रुरी है और औरत अपने 
घर की उस जगह में एत्ेकाफ करे जो जगह उसने नमाज के लिये मोकर्रर 
की हो। । 
मसला- मोतकिफ (यानी एतेकाफ़ करने वाला) को मस्जिद से बेगैर _ 
उज्ज निकलना हराम है अगर निकला तो एतेकाफ टूट जाग्रेगा भूल कर ही 
निकला हो जब भी । यूंही औरत अपने एतेकाफ की जगह रो निकली तो 
एतेकाफ जाता रहा चाह्टे घर ही मे र मस्जिद ते निकलने के दो उम्र 
हैं एक तबई दूसरा शरई। तबई उम्र ८ह है जैसे पाखाना, पेशाब, इस्तिन्जा, 
फ़र्ज गुस्ल, वज़ू (जबकि गुस्ल वज़ू की जाह मस्जिद में न बनी हो मस्जिद 
में बड़ा हौज न हो) एरई उज़्यबाहे जैसे ईद या जुमा की नमाज के लिये 
जाना अगर एतेकाफ वाली मस्जिद में जमाअत न होती हो तो जमाअत के 
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रनों 


किए भी जा सकता है इन उज्रों के सिवा किसी और वजह से अगर थोड़ी 
है? के लिये भी एतेकाफ की जगह से बाहर जायेगा तो एतेकाफ़ जाता रहेगा 
#रचे भूल कर ही जाये। 

मसला-मोतकिफ रातों दिन मस्जिद में ही रहे वहीं रूये, पीये, सोगे 
४न कामों के लिये मस्जिद से बाहर होगा तो एतेकाफ दूट जायेगा। 

मसला-मोतकिफ के सिवा और किसी को मस्जिद में खाने पीने सोने 
+ एजाजत नहीं और अगर यह काम करना चाहे तो एतेकाफ की नीयत 
#९के मस्जिद में जाये और नमाज पढ़े या जिके एलाही करे फिर यह काम 
+९ सकता है मगर खाने पीने में यह एहतेयात लाज़िम है कि मस्जिद आलूदा 
न॑हो। 

मसला-मोतकिफ को अपनी ज़रुरत या बाल बच्चों की जरुरत से 
॥स्जिद में खरीदना या बेचना जाए हैं जंब कि वह चीज़ मस्जिद में न हो 
॥ हो तो थोड़ी हो कि जगह न घेर ले और अगर खरीद व फ्रोख्त तेजारत 
॥ी नीयत से हो तो नाजाएज़ है चाहे वह: चीज मस्जिद में न हो जब भी। 

मसला- मोतकिफ़ न चुप रहे न बात करे बकि कुरआन शरीफ़ की 

गैलावत हदीस की क़रात और दरुद शरीफ़ की कसरत करें और इल्मेदीन 
का दर्स व तदरीस करे अम्बिया व औलिया ब सालेहीन के हालात पढ़े या दीनी 
बातें लिखें 

मसला-अगर नफिल एतेकाफ तोड़ दे तो इसकी कज़ा नहीं और सुन्नत 
भैअक्कदा एतेकाफ अगर तोड़ा तो जिस दिन तोड़ा फकत उस एक दिन की 
॥ज करे पूरे दस दिनों की क़जा वाजिब नहीं और मिन्‍नत का एतेकाफ़ तोडा 
0॥ अगर किसी मुक़र्रर महीना की मिन्नत थी तो बाकी दिनों की कजा करे 
१९ना अगर अलल इत्तेसाल वाजिब हुआ था तो सिरे से फिर से एतकाफ़ 
4 और अगर अलल इत्तेसाल वाजिब न था तो बाकी का एतकाफ़ करें. 

मसला-एतेकाफ जिस वजह से भी टूटे चाहे कसदन या बिला कर्द 
46 ९हाल कजा वाजिब है। 
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ज़कात का बयान 


अल्लाह तआला फरमाता है फलाह पाते वह हैं जो जकात अदा 
हैं और फरमाता है जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह तआला उसकी 
ग्रौर देगा और अल्लाह बेहतर रोजी देने वाला है और फरमाता है जो 
बुर करते हैं उसके साथ जो अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया वह यहा 
गुमान न करे कि यह उनके लिये अच्छा है बल्कि यह उनके लिये बुरा 
उस्ती चीज़ का कयामत के दिन उनके गले में तौक डाला जायेगा जिसके साथ 
बुस्ल किया और फरमाता है जो लोग सोना, चांदी जमा करते हैं और उसे | 
अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना& 
दो जिस दिन जहन्नम की आग में तपाये जायेंगे और इनसे उनकी पेशानियां 
और करवटें और पीढें दागी जायेंगी और उनसे कहा जायेगां यह वह है जो 
तुमने अपने नफ्स के लिये जमा किया था तो अब चबखो जो जमा करते थे 
रसूलल्लाह सल्लल्लाहों अलैहे वस्नल्ल्भ ने फ़रमाया जो माल बर्बाद होता है 
वह जकात न देने से बर्बाद होता है और फरमाया जकात देकर अपने मालों 
को मजबूत क़िलों में कर लो और अपने बीमारों क। एलाज सदक़ा से 
और बलानाजिल होने पर दोआ और तज़ुर्रों से इस्तेआनत करो और फरमाया. 
कि अल्लाह तआला ने चार चीजें फर्ज की हैं जो इनमें से तीन अदा करे 
वह उसे कुछ काम न देंगी जब तक पूरी चारों को न बजा लाये वह चारों 
यह हैं नमाज ज़कात रेज़ह हज और फरमाया जो जकात न दे उसकी नमाज 
कुबूल नहीं। . मसला-जकात फर्ज है इसका मुनकिर काफिर न देने 
वाला फ़ासिक़ और क़त्ल का मुस्तहिक और अदा करने में देर कर" वाला 
गुनाहगार व मरदृदुएशहादत । 

ज़कात शरीयत में इसको कहते हैं कि अल्लाह के लिए माल के एक 
हिस्से का जो ज़रा ने मुक्रर किया है मुसलमान फक़ीर को मालिक बना 
दे। मसला- मुबाह कर देने से जकात अदा न होगी मसलन फक़ीर को जकात 
की नीयत से खाना खिला दिया तो जकात अदा न होगी इसलिए कि यह मालिक 
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#९ देना न हुआ हां अगर खाना दे दे कि चाहे खाये या ले जाये तो अदा 
# गई यूंही जकात की नीयत से कपड़ा दे दिया तो अदा हो गई। 
मसला-मालिक करने में यह भी जहरी है कि ऐसे को जकात दे जो 
 #«णी करना जानता हो यानी ऐसा न हो जो फेंक दे या धोखा खाए नहीं तो 
दा न होगी जैसे छोटे ब्रच्चे या पागल को ज़कात देने से अदा न होगी जिस 
4९वे को इतनी अक़्ल न हो तो उसकी तरफ़ से उसका बाप जो फ़कीर हो वह 
+*«जा करे या उस बच्चे का वसी या वह कि यह बच्चा जिसकी निगरानी में 
है वह कब्जा करे मसला-जकाल वाजिब होने के लिये चन्द प़र्तें- 
१-मुस्तलमान होना २-बालिग होना ३-आकिल होना ४-आज़ाद होना 
५ मालिके नेसाब होना ६-पूरे तौर पर मालिक होना ७-नेसाब का दैन 
0 फारिग होना ८-नेसाब का हाजते असलिया से फारिग होना ९-माल 
क। नामी होना १०-साल गुजरना। 
+फ़िर पर ज़कात वाजिब नही अगर कोइ काफ़िर मुसलमान हुआ तो उसे 
पह हुक्म न दिया जायेगा कि कुफ्र के ज़मानें की ज़कात अदा करे. 
मसला-मजनून पर ज़कात वाजिब नहीं जबकि जुनून पूरे साल को 
भर ले और अगर साल के अव्वल व आख़ीर में अच्छा हो जाता है चाहे 
बीच साल में न अच्छा हो तो ज़कात वाजिब है और जुनून अगर असली 
हो यानी जुनून ही की हालम में बलूग़ हुआ तो उसको साल होश आने ते 
शुरू होगा। यूंही आर जुनूत आरजी है मगर पूरे साल घेर लिया तो जब 
॥फ़ाका होगा उस वक़्त से साल की इब्तेदा होगी। 
मसला-नेसाब से कम में जकात वाजिब नहीं यानी जितने माल में श़रीयत 
ने ज़कात मुक़र्रर की है इससे कम माल का मालिक है तो ज़कात वाजिब 
नहीं । मसला- नाबालिग़ पर ज़कात वाजिब नहीं. 
मसला-पूरे तौर पर माल का मालिक हो यानी उस पर कब्जा भी 
है| तब जकात वाजिब है वरना नहीं। 
मसला-जो माल गुम गया या दरिया में गिर गया या किसी ने ग़सब 
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कर लिया और उसके पास ग़सब के गवाह नहीं या जंगल में दफन 
था और यह याद न रहा कि कहां दफन किया था या अनजान के पास 
रक्‍्खी थी और यह याद न रहा कि वह कौन है या मदयून ने दैन से 
कर दिया और उसके पास गवाह नहीं फिर यह माल मिल गया तो जब 
न मिला था उस जमाना की जकात वाजिब नहीं । 

मसला-आगर दैन ऐसे पर है जो दैन का एक़रार करता है मगर 
में देर करता है या नादार है या क्राज़ी के यहां इसके मुफलिस होने 
हुक्म हो चुका है या वह मुनकिर है मगर उसके पास गवाह मौजूद हैं 
जब माल मिलेगा गुजरे हुए सालों की भी ज़कात वाजिब है। 

मसला- मरहून की जकात न मुरतहिन पर न राहिनपर और 

छुड़ाने के बाद भी उन बरसों की जकात वाजिब नहीं। 

मसला-नेसाब का मालिक है मगर उस पर इतना दैन है कि दैन 
करने के बाद नेसाब नहीं रहती तो जकात वाजिब नहीं चाहे दैन बन्दा 
हो. (जैसे क़र्ज, जरे समन.किसी चीज का तावाना) चाहे ख़ुदा का (जैसे 
ख़ेराज) मसलन कोई शस्त्स सिर्फ़ एक नेस्नाब काज्मालिक है और दे 
गुज़र गये कि ज़कात नहीं दी तो सिर्फ़ पहले साल की जकात वाजिब है 
साल की नहीं इस लिसे कि पहले साल की ज़कात तो उस पर दैन है 
निकालने के बाद नेसाब बाकी नहीं रहती लेहाज़ा दूसरे साल ज़कात 
न हुई। 

मसला-जो दैन मियादी हो वह जकात से नहीं! रोकता चुंकि 
दैन महर का मोतालबा नहीं होता लेहाज़ा अगरचे जौहर के ज़िम्मे 
ही दैन महर हो जब वह मालिके नेसाब है तो जकात वाजिब है। 

मसेला-दैन उस वक़्त जकात से रोकता है जब जकात वाजिब होने 
से पहले का हो और अगर नेसाब पर साल गुज़रने के बाद दैन हुआ तो ज॒ 
पर द्रैन का कुछ अप्तर नही यानी ज़कात दनी होगी | 

मसला-जो माल हाजते असलिया के अलावा हो उसमे जकात 
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है जबकि वह नेसाब के बराबर हो। 
हाजते असलिया-यानी ज़िन्दगी बसर करने में जिस चीज की ज़रुरत 
हे उसमें ज़कात वाजिब नहीं जैसे रहने का मकान जाडे गर्मियों में पहनने 
के कपड़े, ख़ानादारी के सामान, सवारी के जानवर, छ्िदमत के लौंडी, गुलाम, 
प्रालाते हरब, पेशावरों के औज़ार अहले इल्म के लिये हाजत की किताबें खाने 
के लिये ग्ल्ला | खुलासा यह है कि जकात तीन क़िस्म के माल पर है १-समन 
श॥रनीसोनाचाँदी २- माले तेजारत 3 साइमा यानी चराई पर छूटे जानवर 
मसला-मोती और जवाहर पर जात वाजिब नहीं अगरचे हजारों 
के हो हां अगर तेजारत की नीयत से लिये तो जकात वाजिब हो गई। 
मसला-जो एस्स नेसाब का मालिक हे अगर दरम्यान साल में कुछ 
और माल बढा तो इस नये माल का साल अलग नही बकि पहले माल का ख़त्म 
साल इसके लिये भी खस्‍्में साल है अगर चे साल पुरा होने से एक ही मिनट 
पहले हासिल हआ हो. 
मसला-ज॒कात देल्ने वक़्त या जकात के लिये माल अला करते वक़्त 
जकात की नीयत क। होतःज़रूरी 'है। तीयत/के .यह-मानी हैं कि अगर पूछा 
जाये तो बिला तअम्मुल बता सके कि जकात है। 
मसला-साल भर तक ज़ैरात करता रहा इसके बाद नीयत की कि 
जो कुछ दिया है वह जकात है तो इस तरह जकात अदा न हुई। 
मसला-जकात का माल हाथ पर रक्‍्खा था कि फूकीरों ने लूट लिया 
तो ज़कात अदा हो गई और अगर हाथ से गिर गया और फ़क़ीर ने उठा लिया 
अगर यह उसे पहचानता है आर राज़ी हो गया और माल बर्बाद न हुआ तो 
अदा हो गई. 
मसला- ज़कात का स्पया मुर्दा की तजहीज़ व तकफ़ीन या मस्जिद की 
तामीर में नही लगा सकता इसलिए कि इसमें फ़कीर को मालिक कर देना 
नहीं पाया गया. अगर इन चीजों में ख़र्च करना चाहें तो इसका तरीका यह है 
कि फ़कीर को मालिक कर दें. यह फ़कीर खर्च करे सवाब दानों को होगा' 
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हदीस में आया अगर सौ हाथों भें सदका गुज़रा तो सबको वैसा ही सवाब 
मिलेगा जैसे देने वाले को और इसके अज् में कुछ कमी न हागी। 

मसला-जकात देने में इसकी जरुरत नहीं कि फक़ीर को जकात कह 
कर दे बल्कि त्तिर्फ़ जकात की नीयत काफी है यहां तक कि अगर कोई और 
तफ़्ज़ जैसे हदिया नजर या बच्चों के मिठाई खाने को , तुम्हें ईद करने 
को कह कर दिया और ख़ुद नीयत जकात की रम्खी तो भी अदा हो जायेगी 
बाज मोहताज जरुरतमन्द ज़कात का रुपया नहीं लेते इन्हें जकात देने में 
जकात का लफ्ज़ न कहे | 

मसला-मालिके नेस्ताब अगर पेशतर से चन्द नेसाबों की जकात देना 
चाहे तो दे सकता है यानी शुरू साल में एक नेसाब का मालिक है और दो 
तीन नेसाबों को जकात दे दी और ख़त्म साल पर जितनी नेसाबों की ज़कात 
दी है उतनी नेसाबों का मालिक हो गया तो .सब अदा हो गई और अगर 

तमाम तक-एक ही नेसाब का मालिक़ रहा साल के बाद और हासिल 
किया तो जकात बाद वाले में महसूब न होगी। 

मसला- एक हजार का मालिक है और दो हजार की जकात दी और * 
नीयत यह है कि साल तमाम तक आगर एक हजार और हो गये तो यह उसकी 
है वरना आइन्दा साल में महसूब होगी तो यह जाएज है। 

मसला- अगर शक है कि जकात दी या नहीं तो अब दे । 


सोने चाँदी और माले तेजारत की जकात 


का बयान 


सोने की नेसाब बीस मिसकाल है यानी साढ़े सात तोला सोना है और 
चाँदी की नेसाब दो सौ दरहम है यानी साढ़े बावन तोला चांदी है यानी वह 
तोला जिससे यह अंग्रेजी, झपया सवा ग्यारह माजञा है सोने चांदी की जकात 
में वजन का एतबार *है कीमत का नही मतलन सात ताल सोनू या कम का 


बै।र या बर्तन बना हो कि इसकी कारीगरी की वजह से दो सौ दरहम से 
ज्ञायद क़ीमत हो जाये या सोना महंगा हो कि साढे सात तोले से कम की 
#॥त दो सौ दरहम से बढ जाये जैसे आज कल कि साढ़े सात तोले सोने 
की कीमत चांदी की कई नेसाबें होंगी गरज़ यह कि वज़न में अगर नेसाब 
कै बराबर न हो तो ज़कात वाजिब नहीं चाहे कीमत कुछ भी हो। यूंही 
॥ने की ज़कात में सोने और चांदी की ज़कात में चांदी की कोई चीज दी 
0 उसकी क़ीमत का एतबार न होगा बल्कि वजन का होगा अगरचे काम 
॥ ९ कारीगरी की वजह से कीमत बढ गई हो फर्ज करों कि दस आना भरी 
५।4ी बिक रही है और ज़कात में एक रुपया दिया जो सोलह आने का माना 
जाता है तो ज़कात अदा करने में वह यही समझा जायेगा कि सबा ग्यारह 
॥॥॥ चांदी दी यह ६ आने बल्कि कुछ ऊपर जो रुपये की क़ीमत में ज़ायद 
॥ तग़ो हैं। 

मसला- यह जो कहा गया कि जकात़ के अदा करने में क़ीमत का 
(0बार नहीं यह उसी सूरत में है कि उस जिन्स की जकात उसी जिन्‍्स से 
अदा की जाये और अगर सोने की ज़कात चाँदी से या चांदी की सोने से अदा 
की तो क़ीमत का एतबार होगा। मसलन सोने की जकात में चांदी की कोई 
धीज दी जिसकी क़ीमत एक अगञार्फी है तो एक अशर्फ़ी देना क़रार पायेगा 
अगरचे वजन में उस चीज की चांदी पन्द्रह रुपये भर भी न हो। 

“मसला- सोना चांदी जबकि नेसाब भर हों तो उनकी ज़कात उनका 
पातीसवां हिस्सा है चाहे वह वैसेही हों या उनके सिक्के (जैसे रुपये अशर्फियां) 
॥ उनकी कोई चीज़ बनी हो (जैसे जेवर, बर्तन, घडी, सुर्मादानी) ग़रज जो 
+,७ हो ज़कात सबकी वाजिब है मसलन साढ़े सात तोला सोना है तो सवा 
दो माशा वाजिब है या साढ़े बावन तोला चांदी है तो एक तोला तीन माशा 
६ रत्ती वाजिब है। 

मसला- सोने चाँदी के अलावा तेजारत की कोई चीज हो जिसकी कीमत 
भोने चांदी के नेसाब को पहुंचे तो उत्त चीज़ पर भी जकात वाजिब है यानी 
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उस चीज की क़ीमत का चालीसवां हिस्सा और अगर सामान 
क़ीमत तो नेसाब को नहीं पहुंचती मगर उस्तके पास माल तेजारत के 
सोना चांदी भी है तो सामान की क़ीमत सोने चाँदी के साथ मिला कर 
करें अगर मजमूआ नेसाब को पहुंचे तो ज़कात वाजिब है। मालेतेजारत 
कीमत उस सिक्के से लगायें जिसका चलन वहां ज़्यादा हो जैसे 
में रपये का चलन ज़्यादा है यहां इसी से कीमत लगाई जाये और अगर 
सोने चाँदी के सिक्कों का यकसाँ चलन हो तो अख्तेयार है जिससे चाहें कई 
लगायें लेकिन जबकि रुपये से क़ीमत लगायें तो नेसाब नहीं होती और 
से हो जाती है या अणर्फ़ी से नहीं होती और रुपये से हो जाती है तो 
नेसाब पूरी हो उसी से क़ीमत लगाई जाये और अगर दोनों से नेसाब 
होती है मगर एक से नेसाब के अलावा नेस्ताब का पाँचवां हिस्सा ज़्यादा 
है दूसरे से नहीं तो उसी से क़ीमत लगायें जिसले एक नेसाब और 
का पाँचवां हिस्सा हो। 

मसला- नेसाब से ज़्यादा माल है तो अगर यह ज्यादती नेसाब 
पांचवाँ हिस्सा है तो उसकी भी जकात वाजिब है। मसलन दो सौ 
दिरम यानी तिरसठ तोला चाँदी हो तो ज़कात में ६ दिरम वाजिब यानी 
तोला ६ माशा ७ १/५ रत्ती यानी साढ़े बावन तोला के बाद हर साढ़े 
तोला पर तीन माशा १ १/५ रत्ती बढ़ायें और मसलन सोना नौ तोला 
तो दो माशा ५ ३/५ रत्ती ज़कात हुई यानी सात तोला के बाद हर 
तोला पर ३ ३/५ रत्ती बढायें और अगर पांचवां हिस्सा न हो तो 
है यानी मसलन नौ तोला से एक रत्ती कम सोना है तो ज़कात वही 
सात तोला की वाजिब है यानी सवा दो माशा और बाक़ी रत्ती कम डेढ़ 
की माफ है। यूंही अगर चाँदी तिरसठ तोला से एक रत्ती भी कम है 
ज़कात वही साढ़े बावन तोला की एक तोला तीन माशा ६ रत्ती वाजिब 
और बाकी रत्ती कम साढ़े दस तोला की माफ़। यूंही जो ज़्यादत्ती है अगर 
वह भी पाँचवां हिस्सा है तो उसका चालीसवाँ वाजिब वरना माफ़ और 
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तरीक़ा से माल तेजारत का भी यही हुक्म है। 
मसला- किसी के पास सोना भी है और चांदी भी और दोनों की नेसाबें 

पूरी पूरी हैं तो यह ज़रूर नहीं कि सोने को चांदी या चांदी को सोना क़रार 
4ैकर ज़कात अदा करे बल्कि हर एक की ज़कात अलाहेदा अलाहेदा वाजिब 
है। हाँ ज़कात देने वाला अगर सिर्फ़ एक चीज़ से दोनो नेसाबों की जकात 
अदा करे तो उसे अख््तेयार है मगर इस सूरत में यह वाजिब होगा कि क़ीमत 
१ह लगाये जिसमें फ़कीरों का ज़्यादा नफ़ा हो मसलन हिन्दुस्तान में रपये 
का चलन अशार्फ़ी से ज़्यादा है तो सोने की क़ीमत चांदी से लगा कर चांदी 
जकात में दे। 

मसला- सोना भी है और चांदी भी और दोनों में से कोई भी नेसाब 
बराबर नहीं तो सोने की क़ीमत की चाँदी या चांदी की क्रीमत का सोना 
फ़र्ज़ करके मिलायें फिर अगर मिलाने पर भी नेसाब नहीं होती तो कुछ नहीं 
और अगर सोने की क़ीमत की चांदी, चाँदी में मिलायें तो नेसाब हो जाती 
॥ और चांदी की क़ीमत का सोना सोते में मिलायें तो नेसाब नहीं होती या 
बिलअक्स तो वाजिब है कि.ज़िसमें तेसाब पूरी हो.वह करें और अगर दोनों 
मूरत में नेसाब हो जाती है तो अखतियार है जो चाहें करें मगर जबकि एक 
प्ृरत में नेसाब पर पांचवां हिस्सा बढ़ जाता है तो जिस सूरत में पांचवा हिस्स 
बढ़ जाय वही करना वाजिब है मसलन सवा छब्बीस तोला चांदी है और पौने 
वार तोला सोना है. अगर पौने चार तोला सोने की चांदी सवा छब्बीस तोला 
मिलती है और सवा छब्बीस तोला चांदी,क्ौने चार तोला सोना-मिलता है तो 
सोने को चौदी या चौदी को सोना जो चाहें मान लें और अगर पौने चार तोला 
भ्ोने के बदले सैतीस तोला चौदी मिलती है और सवा छब्बीस तोला चांदी का 
पौने चार तोला सोना नहीं मिलता तो वाजिब है कि सोने को चांदी क़रार दें 
इसलिये कि इस सूरत में नेसाब हो जाती हैबल्किपांचवा हिस्सा ज्यादा होता 
है और इस सूरत में नेसाब भी पूरी नहीं होती यरूंही अगर हर एक नेसाब से 
कुछ ज़्यादा है तो अगर ज़्यादती नेसाब का पांचवा हिस्सा है तो इसकी भी 
जकात दें और अगर हर एक नेसाब में ज़्यादती उसके पांचवे हिस्सा से कम 
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है तो दोनों ज़्यादतियों को मिलायें अगर मिल कर भी किसी नेसाब का क्‍ 
हिस्सा नहीं है तो इस ज़्यादती पर कुछ नहीं और अगर दोनों में नेसाब 
नेसाब का पांचवां हो तो अख्तियार है मगर जब कि एक में नेसाब हो 
दूसरे में पांचवां हिस्सा हो तो वह करें जिसमें नेसाब हो और एक में नेसाब 
पांचवां हिस्सा होता है और दूसरे में नहीं तो वही करना वाजिब है 
नेसाब हो या नेसाब का पौचवां हिस्सा. 

मसला- पैसे जब राएज हों और दो सौ दरहम चाँदी या बीस मिस्क़ाल! 
सोने की क़ीमत के हों तो उनकी ज़ैकात वाजिब है और अगर चलन उठ! 
गया हो तो जब तक तेजारत के लिये न हों ज़कात वाजिब नहीं । 

मसला-- नोट की भी ज़कात वाजिब है जब तक इनका रिवाज और 

चलन हो कि यह भी समन इस्तेलाही हैं और पैसो के हुक्म में है यानी 
साढ़े बावन तोला चांदी या साढ़े सात तोला सोना की कीमत के नोट पर 
ज़कात वाजिब है और इसके आगे सोने चांदी के हिसाब के कायदे से. 

मसला- माले तेजारत में साल गुज़रने पर जो क़ीमत होगी उसका 
एतबार है मगर शर्त यह है कि शुरु साल में इसकी क़ीमत दो सौ दिरम से 
कम न हो। 

मसला- केराया पर देने के लिये देगें हैं तो उनकी ज़कात नहीं यूंही 
जो मकान केराये पर देने कि लिये है उसकी भी ज़कात नहीं । 


साइमा की जुकात का बयान 


तीन क़िस्म के जानवरों में ज़कात वाजिब है जबकि साइमा हों । ऊंट 
गाय, बकरी, साइमा वह जानवर है जो साल के ज़्यादा हिस्सा चर कर गुज़र 
करता हो और उससे मक़सूद सिर्फ दूध और बच्चे लेना या फ़र्बा करना है 
अगर घर घास ला कर खिलाते हों या मकुसूद बोझ लादना या हल कौरह 
किसी काम में लाना या सवारी लेना है तो अगरचा चर कर गुज़र करता 
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साइमा नहीं और इसकी ज़कात वाजिब नहीं यूंही अगर गोएत खाने 
गन है तो साइमा नहीं अगरचा जंगल में चरता हो और अगर तेजारत 
॥ जानवर चराई पर है तो यह भी साइमा नहीं बल्कि उसकी ज़कात क़ीमत 
॥#॥ कर .अदा की जायेगी। 

ऊंट की ज़कात- पांच ऊंट से कम में ज़कात वाजिब नहीं और जब 
॥५ या पांच से ज़्यादा हों मगर पच्चीस से कम तो हर पांच में एक बकरी 
#जि4 है यानी पाँच हों तो एक बकरी दस हों तो दो बकरी व अला हाजा 
॥७ कपास | 

मसला- ज़कात में जो बकरी दी जाये वह साल भर से कम को न 
॥। बकरी दें या बकरा जो चाहें। 

मसला- दो नेसाबों के दरम्यान में जो हों वह अफो हैं यानी उनकी 
#|(४ ज़कात नहीं मसलन सात आठ हों जब भी वही एक बकरी । 

मसला - पच्चीस ऊंट हो तो एक बिन्‍्ते मख़ाज (यानी एक साल से कुछ 

गांगद उम्र की ऊंटनी) पैतीस तक यही हुक्म है यानी वही एक बिन्‍्ते मख़ाज 
॥ ७त्तीस से पैतालीस तक में एंक बिन्ते लबून (यानी दो साल से कुछ ऊपर 
॥ी उट॑नी) छियालिस से साठ तक में एक हिक़्का (तीन साल से कुछ ऊपर 
#) ऊटंनी) एकसठ से पचहत्तर तक एकजिज़्आ (यानी चार साल से कुछ 
४0२ की ऊट॑नी) छिहत्तर से नब्बे तक दो बिन्त लबून एक्यानबे से एक 
| वीस तक में दो हिक्क़ा इसके बाद एक सौ पैतालीस तक दो हिक़का और 
6/ पांच में एक बकरी, मसलन एक सौ पच्चीस में दो हिक्‍्का एंक बकरी और 
॥+ सौ तीस में दो हिक्‍्का दो बकरियां व अलाहज़लक़यास फिर एक सौ 
वास में तीन हिक़्का अगर इससे ज्यादा हो तो इनमें बैसा ही करें जैसा शूर 
॥ कथा था. यानी हर पांच में एक बकरी और पच्चीस में बिन्त मख्ताज 
७ तीस में बिन्‍्त लबून यह एक सौ छियासी बल्कि एक सौ पिचानबे तक का 
("ग हो गया यानी इतने में तीन हिक़का और एक बिन्‍्त लबून फिर एक सौ 
ियानबे से दो सौ चार तक हिक्क़ा और यह भी अख्तियार है कि पांच विन्‍्त 
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लबून दें फिर दो सौ के बाद वही तरीका बरतेंजोंएकसौ पचासके 
हर पांच में एक बकरी पच्चीमा में बिन्त मख्नाज़ छत्तीस में बिन्त लबून 
दो सौ छियालीस से दो त्रौष ज़स जक पांच हिक्का व अला हजा अल न 

'मसला-ऊंट की ज़कात में जो ऊंट का बच्चा दिया जाता है तो ज़ 
है कि वह मादह हो। नर दे तो मादह की क़ीमत का हो वरना नहीं 
जाय्रेगा। 


गाय भैंस की ज़कात 


मसला-तीस से कम गायें हों तो जकात वाजिब नहीं जब तीस पूरी 
हों तो उनकी ज़कात में एक तबी (यानी साल भर का बछड़ा) या तबीआ 
(यानी साल भर की बछिया) है और चालीस हो तो एक मुसिन (यानी दो 
साल का बछड़ा) या मुंसिह्ञा (पानी दो साल की.ब॒छिया) उन्‍्सठ तक यही 
हुक्म है फिर साठ में दो तबी या तबीआ फिर हर तीस में एक तबी या तबीआ 
और हर चालीस में एक भुसिन या मुसिना मसलन सत्तर में एक तबी और 
एक मुसिन और अस्थी में दो मुप्तिन व अला हाज़ा कयास। 

मसला-गाय भैंस का एक हुक्म है और अगर दोनों हों तो मिला लें 
जैसे बीस गायें हैं और दस भैसें तो ज़कात वाजिब हो गई और जकात में 
उम्तका बच्चा लिया जाये जो ज़्यादा हो थानी गाय ज़्यादा हो तो गाय का 
बच्चा और मैंस ज़्यादा हो तो भैंस का बच्चा और कोई ज़्यादा न हो तो 
जकात में वह बच्चा लें जो मुतवस्सत दर्जा का हो। 

भेड़ दकरी की ज़कात-चालीस से कम भेड़ बकरियां हों जकात वाजिब 
नहीं और चालीस हों तो एक बकरी और यही हुक्म १२० तक हैयानी इनमें 
भी वही एक बकरी है और एक सौ इक्कीस में दो बकरी और दो सौ एक 
में तीन बकरी और चार सौ में चार बकरी फिर हर सौ पर एक बकरी 
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दे नेसाबों के बीच में है उनकी ज़कात माफ़ है। 
मसला-ज़कात में अख़्तेयार है कि बकरी दे या बकरा जो कुछ भी हो 
ज़रूर है कि साल भर से कम का न हो अगर कम का हो तो कीमत 
॥साब से दिया जा सकता है। 

मसला-मभेड़, दुम्बा, बकरी में दाख़िल हें कि एक क़िस्म से नेसाब पूरी 
# # तो दूसरी किस्म को मिला लें और ज़कात में भेड़ दुम्बा भी दे सकते 
है पार साल भर से कम के न हों। 

मसला-अगर किसी के पास ऊंट, गाय, बकरियां सब हैं मगर नेसाब 
शी का पूरा नहीं तो नेसाब पूरी करने के लिये मिलाये न जायेंगे और ज़कात 
हजिब ने होगी। 

मसला-घोड़े, ग धे, ख़च्चर, अगरचा चराई पर हों उनकी ज़कात नहीं 
॥| आ|२ तेजारत के लिये हों तो उनकी-क़ीमत लगा कर उसका चालीसवां 
॥४शा ज़कात में दें। 





खेती और फलों की जकात का बयान .. . 


रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया जिस ज़मीन को 
#तमान या चएमों ने सैराब' किया या ज़मीन उए़री हो यानी नहर के पानी 
॥ रे सींचते हों उसमें उण्र है (पैदावार का दसवां हिस्सा) और जिस ज़मीन 
॥ हैराब करने के लिये जानवर पर पानी लाद कर लाते हैं उसमें निस्फ़ 
॥9९ (यानी पैदावार का बीसर्वां हिस्सा है) 

मसला-जो खेत बारिश या नहर नाले के यानी से सैराब किया जाये 
उ0में उश्र यानी पैदावार का दसवां हिस्सा वाजिब है और जिस खेत की 
भाव पाणी चरसे या डोल से हो उसमें निस्फ़ उजर यानी पैदावार का बीसवां 
॥(॥॥| वाजिब है और खेत कुछ दिनों मेंह के पानी से सैराब किया जाता 
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है और कुछ द्विनों डोल या चरसे से तो अगर ज़्यादा मेंह के पानी 
लिया जाता है और कभी कभी डोल चरसे से तो उएर वाजिब है वरना 
उपर ।मसला- ज़मीन जो खेती के लिये नक़दी पर दी जाती है उसका 
काएतकार पर हैं। 

मसला-उएरी ज़मीन बटाई पर दी तो उर दोनों पर हे और 
ख़राजी ज़मीन बटाई पर दी तो खूराज मालिक पर है। 

मसला-ज़मीन की तीन क़िस्म है। (१) उए्री (२) खराजी (३ 
न उएरी न ख़राजी। ख़राजी ज़मीन में ख़राज देना वाजिब है और 
ज़मीन और उस ज़मीन में जो न उए्री हो न ख़राजी उन दोनों क्रिसमों 
उप्र देना वाजिब है। उए्री ज़मीन वह है जिसमें उएर देना वाजिब 
है यानी पैदावार का दसवां हिस्सा और ख़राजी ज़मीन वह है जिसमें 
देना वाजिब होता है। यानी इतना देना वाजिब होता है जो बादशञाहे 
ने मुक़र्रर किया चाहे पैदावार से मुकर्रर किया मसलन चौथाई या 
या नक़द मुक़र्रर किया जैसे दस या बीस रुपया बीघा या कुछ और 
कि हजरत उमर रजे अल्लाहों अन्हुं ने मुकर्रर किया था। 

मसला - अगर मालूम हो कि सलतनते इस्लामीया में इतना 

मुक़छूर था वही दे जबकि यह उस मिक़दार से ज्यादह न हो और यह भी 
है कि ज़मीन उतना देने की ताकत भी रखती हो 

मसला-अगर मालूम न हो कि सल्तनते इस्लाम में क्‍या मुकर्रर 
तो जो हजरत उमर का मुक़र्रर किया हुआ है वह दें और अगर हजरत 
का मुक़तरर किया हुआ भी मालूम न हो तो निस्फ दें। 

मसला-जहां इस्लामी सल्तनत न हो वहाँ के लोग बतौर खुद फ़ोक़ 
वौरह जो मसारिफ़ खराज हैं उन पर खर्च करें। 

मसला-हिन्दुस्तान में मुसलमानों की ज़मीनें ख़राजी न समझी 
जब तक किसी खात्त ज़मीन के लिये ख़राजी होना दलीले शरई से न 
हो जाये। 
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मसला-उएर वाजिब होने के लिये आक़िल बालिग़ होना छझर्त नहीं। 
० और नाबालिग की ज़मीन में जो कुछ पैदा हुआ उसमें भी उड़र वाजिब 
है. मसला-जिस पर उड्र वाजिब हुआ वह मर गया और पैदावार मौजूद 
है तो इसमे से उज्र लिया जायेगा। 

मसला-उढर में साल गुजारना भी शर्त नहीं बल्कि अगर साल में चन्द 
भार एक खेत में ज़राअत हुई तो हर बार उप्र वाजिब है। 

मसला-उएर में नेसाब भी शर्त नहीं एक साअ भी पैदावार हो तो उश्र 
गाजिब है। 

मसला-उएरी ज़मीन या पहाड़ या जंगल में शहद हुआ तो उसमें उप्चर 
वाजिबहै यूंही पहाड़ और जंगल के फलों में भी उश्र वाजिब है बरतें कि 
बादपाहे इस्लाम ने हर्बियों और डाकूओं और बागियों से इन सबकी हेफ़ाज़त 
की हो वरना कुछ नहीं। 

मसला-गंहुँ, जौ,ज्वार, धात और हरु क्रिस्म के गल्‍्ले और अलसी; 
कुसुम, अखरोट, बादाम और हर किस्म के मेवे रुई, गन्ना, खरबूज़ा, तरबूज, 
श्षीरा, ककड़ी, बैगन और हर॑ क़िस्म की तरकारी सब सें उ३र वाजिब है 
धोड़ा पैदा हो या ज़्यादा। 

मसला-भकान या मक़बरा में जो पैदावार हो उसमें न उद्र है न 
क्षराण:समसला-मुसलमान ने अपने घर को बाग बना लिया अगर इसमें उश्री 
पानी देता है तो उए्री है और खराजी पानी देता है तो ख़ुराजी है और दोनों 
किस्म के पानी देता है जब भी उपरी है और ज़िम्मी ने अपने घर को बाग 
बना लिया तो मुतलकन खूराज लेंगे आसमान और कूयें और चश्मा और दरिया 
का पानी उए्री पानी है और जो नहर अजमियों ने खोदी उसका पानी ख़राजी 
पानी है काफिरों ने कुंआँ खोदा था और अब मुसलमानों के कब्जा में आ गया 
या ख़राजी ज़मीन में खोदा गया वह भी खूराजी है। 

मसला-ज़मीन के उश्री होने की बहुत सी सूरतें हैं मसलन मुसलमानों 
ने फ़तह किया और ज़मीन मुजाहिदीन पर तक़सीम हो गई या वहां के लोग 
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खुद ब खुद मुसलमान हो गये जंग की नौबत न आई या उए्री क्‍ 
के क़रीब परती ज़मीन थी उसे काएत में लाया या उस खेत को उफ्री 
से सैराब किया यह सब सूरदें ज़मीन के उश्री होने की हैं और भी 
हैं जो बड़ी किताबों में मजकूर हैं। 

मसला- ज़मीन के ख़राजी होने की भी बहुत सी यूरतें हैं 
मुसलमानों ने फ़तह करके वहीं वालों को एहसान के तौर पर दे दी या 
काफ़िरों को दे दी या वह मुल्क सुलह के तौर पर फ़तह हुआयाजिम्मी ने 
मुसलमानों से उश्री ज़मीन खरीद ली या ज़मीन को ख़राजी पानी से सैराबं 
किया तो इन सब सूरतों में ज़मीन ख़ुराजी है और इसके अलावा भी बहुत 
सूरतें हैं। 

मसला- खराजी ज़मीन अगरचे उए़री पानी से सैराब की जाये ख़राजी 
ही रहेगी। 

मसला- और वह ज़मीन जो न झ़राजी हो न उश्री उसकी मिसाल 
यह है कि मुप्तलमानों ने फ़तह करके अपने लिये क़यामत तक के लिये बाक़ी 
रकखी या ज़मीन के मालिक मर गये और ज़मीन बैतुल माल की मिल्क हों 
गई तो इन सूरतों में ज़मीन न उए्री है न ख़राजी। 

मसला- गवनमेन्‍्ट को जो मालगुज़ारी दी जाती है उससे ख़राजे शरई 
नहीं अदा होता बल्कि वह मालिक के ज़िम्मे है। उस्तका अदा करना ज़रुरी 
है और ख़राज का मसरफ सिर्फ लशकरे इस्लाम ही नहीं बल्कि तमाम मसालेह 
आम्मा मुस्लेमीन हैं। जिनमें तामीर मस्जिद व रच मस्जिद वज़ीफ़ा एमाम 
व मोअज़्जिन व तनख्वाह मुदर्रेसीने इल्में दीन व ख़बरगीरी तल्बा इल्ऐे दीन 
व खिदमत ओलमाए अहले सुन्नत.हामियाने दीन जो वाज़ कहते हैं और इल्मे, 
दीन की तालीम करते और फतवे के काम में मशगूल रहते हैं दाख़िल हैं 
और पुल और सराये बनाने में भी सर्फ़ किया जा सकता है। 


न 





जुकात किन लोगो को दी जाए 


मसला- जकांत के मसारिफ़ सात हैं-(१) फ़क़ीर (२) मिस्कीन (३) 
प्रामिल (४) रक़ाब (५) ग़ारिम (६) फ़ी सबीतिल्लाह (७) इब्नुस्सबील 

मसला- फ़क़ीर वह आदमी है जिसके पास कुछ हो, मगर न इतना 
. ॥ नेसाब को पहुंच जाये या नेसाब के बराबर हो तो इसकी हाजत असलिया 
॥ गुस्तग़रक् हो ( जैसे रहने का मकान, पहनने के कपड़े, खिदमत के लौंडी, 
एलाम, पेशे के औज़ार कौरह जो ज़रुरत की चीज़ें है चाहे कितनी ही क़ीमती 
है या इतने का क़र्ज़दार हो कि क़र्ज़ निकालने के बाद जो बचे वह नेसाब 
# बराबर न हो। यह चीज़ें अगर हों और नेसाब से ज़्यादा की मालियत 
में हों जब भी फ़क़ीर है) 

मसला- मिस्कीन वह है जिसके पाप्त कुछ न हो यहां तक कि खाने 
और बदन छुपाने के लिये इसका मुहताज है कि लोगों से सवाल करे। 

मसला- मिस्कीन को सवाल हलाल है और फ़क़ीर को सवाल ना जाएज 
है इसलिये कि जिसके पास खाने और बदन छुपाने को हो उसे बगैर ज़रुरत 
व मजबूरी के' सवाल हराम है। 

मसला- आमिल वह है जिसे बादशञाहे इस्लाम ने ज़कात व उपर वसूल 
करने के लिये मोक़र्रर किया हो उसे काम के तेहाज़ से इतना दिया जाये 
कि उसको और उसके मददगारों को मुतवस्सित तौर पर काफ़ी हो मगर 
इतना न दिया जाये कि जो वसूल कर लाया है उसके आधे से ज़्यादा हो 
जाये । 

मसला- रक़ाब से मुराद मुकातब गुलाम को देना कि इस माले ज़कात 
ते बदले किताबत देकर अपनी गर्दन छुड़ाये। 

मसला- ग़ारिम से मुराद मदयून है यानी उस पर इतना दैन हो कि 
उसे निकालने के बाद नेसाब बाक़ी न रहे । 

मसला- फ़ी सबीतल्लाह यानी राहे खोदा में खर्च करता इसकी कई 
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सूरतें हैं। 

(१) जैसे कोई जेहाद में जाना चाहता है और सामान उसके पास 
तो ज़कात का माल दे सकता हैं अगरचे वह कमा सकता हो। 

(२) या कोई हज को जाना चाहता है और उसके पास माल नहीं क्‍ 
ज़कात दे सकते हैं मगर उसे हज के लिए सवाल करना जाएज़ नहीं। 

(३) या तालिबे इल्म जो इल्मदीन पढ़ता है उस्ते भी ज़कात दे सकते 
हैं बल्कि यह तालिब इल्म सवाल करके भी माले ज़कात से लेसकता है जब' 
कि उंसने अपने आपको इस्ती काम दे लिये फ़ारिग कर रक्खा हो अगरचे- 
कमा सकता हो। यूंही हर नेक काम में जकात खर्च करनाफ़ी सबीलिल्लाह 
है जबकि बतौर तमलीक हो बेग़ैर तमलीक ज़कात अदा नहीं हो सकती। 

मसला- बहुत लोग ज़कात का माल इस्लामी मदरसों में भेज देते हैं 
उनको चाहिये कि मुतवल्ली मदरसा को बता दें कि यह ज़कात है ताकि 
मुतवल्ली उसको अलग रवसे और दूसरे माल में न मिलाये और ग़रीब तल्बा 
पर खर्च करे कित्ती काम की उजरत मैं न दे वरना ज़कात अदा न होगी। 

मसला- इब्नुस्सवील यानी मुप्ताफ़िर जिसके पास माल न रहा वह 
ज़कात ले सकता है आरचे घर पर माल मौजूद हो मगर इतना ही ते जिससे 
ज़रुरत पूरी हो जाये ज़्यादा की एजाज़त नहीं । 

मसला- ज़कात अदा करने में यह ज़रुरी है कि जिसे दें उसे मालिक 
बना दें। एबाइत काफ़ी नहीं लेहाजा जकात का माल मस्जिद में लगाना 
या उससे मय्यृत को कफ़न देना या मय्यत का दैन अदा करना या गुलाम 
आजाद करना पुल, सरा, सकका था सड़क बनावा देता नहर या कुआँ खुदवा 
देना इन चीज़ों में खर्च करना या किताब कौरह कोई चीज़ खरीद कर वुक्‍्फ़ 
कर देना का नहीं इससे ज़कात अदा न जब तक किसी फ़क़ीर 
को मालिक न बना दें अलबन्ग फ़कीर ज़कात के माल का मालिक हो जाने 
के बाद खुद अपनी तरफ़ से इन कामों में खर्च करे तो कर सकता है। 

मसला- अपनी असल (यानी मां-बाप, दादा-दादी, नाना-नानी वगैरह 
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जिनकी औलाढ़ में यह है) और अर्पनी औलाद (यानी बैटा-बैटी, पोता-पोती 
नवासा- नवासी वगैरह हम) को ज़कात नहीं दे सकता । यूंही सदक़ा फिन्न 
4 नज़्रे शरई व कफ़्फ़ारा भी इन्हें नहीं दे रूकता रहा सदक़ा नफ़िल तो वह 
दे सकता है बल्कि बेहतर है। 

मसला- बहु, दामाद और सौतेली मां या तौदेले बाप या ज़ौजा की 
औलाद या शौहर की औलाद को ज़कात दे सकता है और रिश्तेदारों में जिसका 
नप्रक़ा उसके ज़िम्मे वाजिब है उसे ज़कात दे सकता है जबकि नप्रक़ा में महलूब 
+ करे । 

मसला- औरत जौहर को और शौहर औरत को ज्ञकात नहीं दे सकता 
अलबत्ता तलाक़ देगे के बाद जबकि इद्ठत ूरी होचुकी हो तो बाद इद्दत ख़त्म 
धैने के दे सकता है। 

मसला- ग़नी की बीबी को ज़कात दे सक़ते हैं जबकि नेसाब की मालिक 
न हो यूंही ग़नी के बाप को दे सकते हैं जबकि यह फक्रीर है। 

मसला- गनी मर्द के नाबालिग़ बच्चे को ज़कात नहीं दे सकते और 
भनी की बालिग़ औलाद को दें सकते हैं। जबंकि यह फ़क़ीर हों। 

मसला- जो णख्स हाजते असलिया के अलावा नेसाब का मालिक हो 
उसको ज़कात देना जाएज़ नहीं यानी हाजत असलिया के सामान के अलावा 
<तना माल हो कि इसकी क़ीमत दो सौ दिरम हो चाहे खुद उस माल पर 
ज़कात वाजिब न हो मसलन ६ तोला सोना जब दो सौ दिरम की कीमत 
का हों तो जिसके पास यह है अगरचे उस पर ज़कात वाजिब नहीं की सोने 
नी नेसाब साढ़े सात तोला है मगर उस शख्स को ज़कात नहीं दे सकते या 
मसलन जिसके बीस गायें हैं जिनकी क़ीमत दो सौ दिरम है तो उत्तको ज़कात 
नहीं दे सकते अगरचे बीस गाय पर ज़कात वाजिब नहीं। 

मसला- मकान, सामाने खानादारी, पहनने के कपड़े, ख़ादिम, सवारी 
का जानवर, हथियार, अहले इल्म के लिये किताबें जो उसके काम में हों यह 
एब हाजत असलिया से हैं। 


अउ7 


मसला- सही तन्दूठस्त को ज़कात दे सकते हैं। अगरचे कमामे 
कुदरत रखता हो मगर सवाल करना उसे जाएज़ नहीं। 

मसला- मोती हीरा वगैरह जवाहर जिसके पास हों और तेजारत 
लिये न हों तो उनकी ज़कात वाजिब नहीं मगर जब नेसाब की कीमत 
हों तो ज़कात ले नहीं सकता । 

मसला- बनी हाप्िम को ज़कात नहीं दे सकते बनी हाशिम से 
मुराद हज़रत अली व हज़रत जाफ़र व अक़ील व हज़रत अब्बास व हारिस' 
इब्ने मुत्तलिब की औलादें हैं। 

मसला- मां हाशमी बल्कि सैदानी हो और बाप हाशमी न हो तो हाशमी 
नहीं इसलिये कि णारा में नम्तब बाप से है लेहाज़ा ऐसो शख्स को ज़कात दे 
सकते हैं जबकि न देने की कोई और वजह न हो । 

मसला- सदक़ा नफ़िल और वगक़्फ़ क़ी आमदनी बनी हाशमी को दे 
«.कंते हैं। 

“मसला- जिम्मी काफ़िर को न ज़कात दे सकते हैं न कोई सदका 
वाजिबा(जैसे नज़र, कफ़्फ़ारा, सदक़ा फित्र) और हरबी को किसी किस्म का 
सद॒का देना जाएज़ नहीं वाजिबा न नफिल अगरचे वह हरबी दारुल इस्लाम 
में बादशाहे इस्लाम से अमान लेकर आया हो! 

हिन्दुस्तान अगरचे दारुल इस्लाम है मगर यहां के कुफ़्फ़ार जिम्मी नहीं 
इन्हें सदक़ात नफ़िल मसलन हदिपा कौरह देना भी नाजणज़ है। 

मसला- जिन लोगों की निस्बत बयान किया गया है कि इन्हें ज़कात 
दे सकते हैं इन सबका फक्तीर होना शर्त है सिवा आमिल के कि इसके लिये 
फ़क्कीर होना शर्त नहीं और इब्नुस्सबील अगरच ग़नी हो हालते तफ़र में जबकि 
र के छुक्‍्म में है बाको कित्ती को जो फ़क़ीर न 





माल न हो ते वह भी 
हो ज़कात नहीं दे सकते । 

मसला- ज़कात वगैरह सबक़ात में अफजल पर है कि पहले अपने 
भाइयों बहिनों को दे फ़िर उनकी औलाद को फ़िर चचा और फूफियों को 
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फिर उनकी औलाद को फिर मामू और खाला को फिर उनकी औलाद को 
फिर अपने गांव या शहर के रहने वालों को-। हदीस में है कि अल्लाह तआला 
अपन शख्स के सदके को कुबूल नहीं फ़रमाता जिसके रिश्तेदार उसके सुलूक 
करने के मोहताज हों और यह ग्रैरों को दे । 
मसला- बद मज़हब को ज़कात देना जाएज़ नहीं आर इसी तरह उन 
|र्तदीन को भी देने से अदा न होगी जो ज़बान से तो इस्लाम का दावा करते 
॥ लेकिन खुदा व रसूल की शान घटाते या किसी और ज़री दीनी का इन्कार 
करते हैं। 
मसला- जिसके पास आज के खाने को है या तन्दु्स्त है कि कमा 
तकता है उसे खाने के लिये सवाल हलाल नहीं और बे मांगे कोई खुद दे 
3 ते लेना जाएज़ है और खाने को उसके पास है मगर कपड़ा नहीं तो कपड़े 
के लिये सवाल कर सकता है। यूँही अगर जेहाद ण तलबे इल्मेदीन में लगा 
॥ तो अगरचे सही तन्दूरुस्त कम्नानें लाएक़ ,हो उसे सवाल की एजाज़त है 
जिसे सवाल जाएज़ नहीं उसके सवाल पर देना भी नाजाएज़। देने वाला 
भी गुनाहगार । 
मसला- भीख मांगना बहुत ज़िल्लत की बात है बेग़ैर ज़रुरत सवाल 
+ करे। हदीसों से साबित है कि बे ज़चरत सवाल करना हराम है कि सवाल 
करने वाला हराम खाता है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसललम ने 
फ़रमाया जो सवाल से बचना चाहेगा अल्लाह तआला उसे बचायेगा और जो 
ग़नी बनना चाहेगा अल्लाह तआला उसे ग़ती कर देगा और जो. सब्र करना 
धाहेगा अल्लाह तआला उसे तब्र देगा। और फ़रमाया जो बन्दा सवाल का 
दरवाज़ा खोलेगा अल्लाह तआला उस पर मुहताजी का दरवाजा खोलेगा । 
और फ़रमाया जो सवाल करे और उसके पास्त इतना है जो उसे बे परवाह 
करें तो वह आग की ज़्यादती चाहता है लोगों ने अर्ज़ किया वह कितना है 
जिसके होते सवाल जाएज़ नहीं। फरमाया सुबह व शाम का ख़ाना। 
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सदकाय फित्र का बयान 


सल्लल्लाहो तआल अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया 
का मी आ क व ज़मीन के बीच में रुका रहता है जब तक सदक़ा “ 
अदा न करे। 
मसला- सदका फ़ित्र वाजिब हैं उम्र भर इसका वक़्त है यानी अगर 
अदा न किया हो तो अब अदा कर दे अदा न करने से साक़ित न होगा। 
न अब अदा करना क़ज़ा-है बल्कि अब भी अदा ही है अगरचे सुन्नत ईद की 
नमाज से पहले अदा कर देना है। 
मसला- ईद के दिन सुबह सादिक़ शुरू होते ही सदक़ा फ़िन्न वाजिबं 
हो जाता है लेहाज़ा जो शख्स सुबह सादिक़ से पहले मर गया या फ़क़ीर हो 
गया तो उस्त पर सदक्ा फ़ित्र वाजिब न हुआ। 
मसला- सुबह सादिक़ शुरू होने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ या जो 
काफ़िर मुसलमान हुआ या जो फ़क़ीर ग़नी हुआ उस पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब' 
न हुआ। 
हे मसला- सुबह सादिक़ शुरु होने से पहले काफ़िर मुसलमान हो गया | 
या बच्चा पैदा हुआ या जो फ़क़ीर था वह ग़नी हो गया तो सवक़ा फ़ित्र वाजिब 
है। 
“मसला- जो सुबह सादिक़ शुरु होने के बाद मरा उसका सदका फ़ित्र 
वाजिब है। 
मसला- सदक़ा फ़ित्र हर मुसलामान आज़ाद मालिके नेसाब पर 
(जिसकी नेसाब हाजत असलिया के अलावा हो) वाजिब है। इसमें आक़िल, 
बालिंग और माल नामी होने की शर्त नहीं यानी माल पर साल गुज़रना शर्त 
नहीं। 
मसला- मर्द मालिके नेसाब पर अपनी तरफ़ से और अपने छोटे बच्चे 
की तरफ़ से सदक़ा फ़ित्र वाजिब है जबकि बच्चा खुद नेसाब का मालिक 
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# हो और अगर बच्चा नेसाब का मालिक है तो उसकी सदका फ़ित्र उसी 
के माल से दिया जाये और मजनून औलाद अगरचे बालिग़ हो जब कि ग़नी 
न॑ हो! तो उसका सदक़ा फ़ित्र उसके बाप पर वाजिब है और ग़नी हो तो 
शुद उसके माल से दिया जाये। 

मसला- सदक़्ा फ़ित्र वाजिब होने के लिये रोज़ा रखना शर्त नहीं अगर 
कसी उज़, संफ़र, मर्ज, बुढ़ापे की वजह से या माज़ अल्लाह बिला उज् रोज़ा 
+ रवखा जब भी वाजिब है। 

मसला- बाप न हो तो दादा बाप की जगह है यानी अपने फ़क्नीर व 
॥तीम पोते पोती की तरफ़ से उत्त पर सदक़ा फ़ञित्र देना वाजिब है। 

मसला- अपनी औरत और आक़िल बालिग़ औलाद का सदक़ा फिल्र 
उसके ज़िम्मे नहीं अगरचे यह अपाहज हों, अगरचे उनका नपक़ा उसके ज़िम्मे 
हो । 

सदक़ा फ़ित्र की मेक़दार यह है गेहूँ या उसका आटा या सत्तू आध् 
॥ सताअ खजूर या मुनक्का या, जौ.पा. उसका आटा या सत्तु एक साअ। 

मसला- गेहूँ और जौ देने से उनका आटा देना अफ़ज़ल है और इससे 
अ५जल यह कि क़ीमत दे चाहे गेहूँ की कीमत दे या जौ की या खजूर की 
भगर गेरानी में खुद इन चाज़ों का देना कीमत देना से अफ़ज़ल है और अगर 
शराब गेहूँ या जौ की क़ीमत दी तो अच्छे की क़ीमत से जो कमी पड़े वह 
(९ करे । 

साअ का वज़न- आला दर्जे की तहक़ीक़ और एहतेयात यह है कि ज्बाअ 
॥॥ वज़न तीन सौ इक्‍्यावन रूपया भर है और निसफ साअ का वजन एक 
!ै पचहत्तर रुपया अठन्नी भर ऊपर है यानी अस्सी भर के नम्बरी सेर 
0 (जे। आजकल हिन्दूस्तान के अक्सर बड़े शहरों में राएज है) एक साअ 
भा? सेर सवा छै छटांक का होता है और आधा साअ दो सेर सवा तीन 
ए७टांक का होता है। आसानी और ज़्यादा एहतेयात इसमें है कि गेहूँ सवा 
दो पैर नम्बरी या जौ साढ़े चार सेरनम्बरी एक एक शख्स की तरफ़ से दें । 


य्बा 











“मसला- सकक़ा फ़ित्र के मसारिफ़ वही हैं जो ज़कात के हैं यानी ल्‍ 
ज़कात दे सकते हैं उन्हें फ़ितरह भी दे सकते हैं सिवा आमिल के कि 
लिये ज़कात है फ़ितरह नहीं । 


कुर्बानी का बयान 


कुर्बानी यह एक माली एबादत है जो ग़नी पर वाजिब है । ख़ास जानवर 
को खास दिन में अल्लाह के लिये सवाब की नीयत से ज़िबह करना क़ुर्बानी 
है। मुसलमान, मुक़़ीम, मालिके नेसाब, आज़ाद पर वाजिब है। 

मसला- जिस तरह कुर्बानी मर्द पर वाजिब है उसी तरह औरत पर 
भी वाजिब है। 

मसला- मुसाफ़िर पर कुर्बानी वाजिब नहीं लेकिन अगर नफ़िल के 
तौर पर करे तो कर सकता है सवाब पायेगा। 

मसला- मालिके नेताब होने से मुराद इतना माल होना है जितना माल 
होने से सदक़ा फित्र वाजिब होता ! यानी हाजते असलिया के अलावा दो सौ 
दरहम (साढ़े बावन तोला चाँदी ) या बीस दीनार (साढे सात तोला सोना) 
का मालिक हो ! 

मसला- जो एख्स दो सौ दिरम या बीस दीनार का मालिक हो या 
हाजत के सिवा किसी ऐसी त्रीज़ का मालिक हो जिसकी क़ीमत दो सौ 
हो तो वह ग़नी है उस पर कुर्बानी वाजिब है। 

कुर्बानी का वक्‍त- दतवीं ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक़ से बारहवीं 
के ग्ुरृब आफ़ताब तक है यानी तीन दिन और दो रातें लेकिन दसवीं शबमें 
अफ़ज़ल है फिर ग्यारहवीं फिर बःरहवीं। 

मसला- शहर में कुर्बानी की जाये तो ज्र्त यह है कि नमाज़ ईद के 
बाद हो औरर देहात में चूंकि नमाज ईद नहीं इस लिये तृबह सादिक़त से हो 
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फ्कती है। 

मसला- क्लुर्बानी के वक्‍त में क्रुर्बानी ही करनी लाज़िम है इतनी क़ीमत 
॥। इतनी क़ीमत का जानवर सदण्गा करने से वाजिब अदा न होगा। 

मसला- कुर्बानी के दिन गुज़र जाने के बाद क़र्बाती फ़ौत हो गई, अब 
नहीं हो सकती लेहाज़ा आर कोई जानवर कुर्बानी के लिये ख़रीद रक्‍खा है 
0 उसको सदक़ा करे वरना एक बकरी की क़ीमत सदक़ा करे। 

मसला- जब क़ुर्बाती की शर्ते पाई जायें (जिनका ऊपर बयान हुआ) 
शो एक बकरी या भेड़ का ज़िबह़ करना या ऊंट, गाय, भैंस. का सातवां हिस्सा 
॥जिब है। इससे कम नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अगर किसी शरीक 
+। हिस्सा सातवें से कम है तो किसी की कुर्बानी सही न होगी, हां सात से 
कम शरीक हों और हिस्से भी कम व बेण हों लेकिन किसी का हिस्सा सातवें 
१ कम न हो तो जाएज़ है। 

मसला- कुर्बानी के सब जञरीकों की तीयत तक़र्सब-(यानी सवाब पाना) 
'ेन। चाहिये खाली गोएत हासिल करना न हो लेहाज़ा अक़ीक़ा करने वाला 
शरीक हो क्षकता हौ (कि अक़ीक़ा भी तकर्शब की एक सूरत है) 

कुर्बानी का त्तरीक़ा- क़ुर्बानी के जानवर को ज़िबह से पहले चारा 
बनी दे दें । पहले से छुरी तेज़ कर लें लेकिन जानवर के सामने नहीं। जानवर 
को बायें पहलू पर इस तरह लिटायें कि क्रिबला की तरफ़ उसका मुंह हो 
और ज़िबह करने वाला अपना दाहिना पाँव उसके पहलू पर रख कर तेज़ 
४री से जल्दज़िबाह कर दें और ज़िबह से पहले यह दुआ पढ़ लें। “इन्नी 
|०णहतों बजहैआ लि फत रस्समावाते वलअरदा हनीफीं वमा अना 
मिनेल मुशरेकीन, इन्नना सलाती व नुसोकी व महयाया व मामती लिल्लाहे 
(#णल आलमीन ला शरीकलहू व बेज़ालेका ओमिरतो व अना मिनल मुस्लेमीन 
#त्माहुप्मा लका व मिनका बिस्मिल्लहे अल्लाहो अकबर” दुआ ख़त्म करते 
ही छूते चला दें कुर्बानी अपनी तरफ़ से हो तो ज़िवह के बाद यह दुआ पढ़ें 
" अल्लहुम्मा तक़ब्बल मिन्‍नी कमा तक़ब्बलता मिन ख़लीलैका इब्राहीमा 
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अलैहिस्सलाम व हबीबेका मुहम्मदिन सल्लाल्लाहो अलैहे वसललम " 
में चारों रगें कटें या कम से कम तीन इससे ज़्यादा न काटें कि छुरी 
तक पहुंच जाये कि यह बे वजह की तकलीफ़ है। ठंडा होने पर पाँव 
खाल उतारें अगर दूसरे की तरफ़ से ज़िबह किया है तो मिन्‍नी की 
मिनफ़लाँ कहे (यानी उसका नाम) और अगर मुक्तरक जानवर हो जैसे 
ऊंट, भैंस तो फ़लां की जगह सब शरीकों के नाम लें। 

मसला- अगर दूसरे से ज़िबह कराये तो बेहतर है कि ख़ुद भी 
रहे। क 
गोएत और खाल- अगर जानवर मुफ्तरक है तो गोएत तौल कर तक़सीम 
किया जाये अटकल से न बांटें कि अगर किसी को ज़्यादा पहुंच गया तो दुसरे 
के माफ़ करने से भी जाएज़ न होगा कि हक़े शरा है। फिर अपने हिस्से 
के तीन हिस्से करके एक हिस्सा फ़क़ीरों को-दे दें और एक हिस्सा 
और अज़ीज़ों को दें और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिये रकखें खुद भी 
खायें बाल बच्चों को भी खिलायें अगर घर वाले ज़्यादा हों तो कुल घर के 
सर्फ़ मे ला सकता है और कुल सदक़ा भी कर सकता है आगरचे एक हिस्सा 
अपने लिये बेहतर है। मसला - अगर मय्यत की तरफ़ से कुर्बानी की तो 
उसके गोश्त का भी यही हुक्म है अलबत्ता अगर मय्यत ने कहा था कि मेरी 
तरफ़ से कुर्बानी कर देना तो इस सूरत में कुल गोएत सदका कर दें 

मसला- कुर्बानी अगर मय्यत की है तों उसका गोइत न खुद खा 
है न ग़नी को खिला सकता है बल्कि उसको सदक़ा कर देना वाजिब है। 

मसला- कुर्बानी करने वाला बक़रीद के दिन सबसे पहले क़ुर्बानी का 
गोएत खाये यह मुस्तहब है। 

मसला- कुर्बानी का गोश्त काफ़िर को न दें (कि यहां के रुफ्फार' 
हरबी हैं) 

मसला- चमड़ा, झोल, रस्सी, हार सब सदक़ा कर दे चमड़े को खुद 
अपने काम में भी ला सकता है। मसलन डोल, जानमाज़, बिछौना कौरह 


य्क्व 


#॥ सकता है लेकिन बेच कर क़ीमत अपने काम में लाना जाएज़ नहीं अगर 
बैध दिया तो उस क़ीमत को सदक़ां कर देना वाजिब है। 

मसला- आजकल अक्सर लोग' खाल दीनी मदरसा में दिया करते हैं 
॥6 जाएज़ है अगर मदरसा में देने की नीयत से खाल बेच कर क़ीमत मदरसा 
॥ दे दें तो यह भी जाएज़ है। 

मसला- कुर्बानी का गोइत-या चमड़ा क्रस्साब या ज़िबह करने वाले 
को मज़दूरी में नहीं दे सकता हां अगर दोस्तों की तरह हदिया के तौर पर 
हिश्सा दिया तो दे सकता है जबकि उसे उजरत में शुमार न करे। 

मसला- बाज़ जाह कुर्बानी का चमडा मस्जिद के एमाम को देते हैं 
आ॥२ तनख्वाह में न दिया जाये बल्कि बतौर मदद के दें तो हर्ज नहीं। 

कुर्बानी का जानवर- ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, नर, मादा, ख़प्ती, 
॥२ ख़सी सबकी क़ुर्बानी हो सकती है। 

मसला- वहंशी जानवर जैसे हिरन, नीलगाय, बारहसिंगा कौरह की 
कर्बानी नहीं हो सकती। 

मसला-दुम्बा भेड़ ही में दाखिल हैं। 

मसला-ऊंट पांच साल, गाय, भैंस दो साल भेड़ बकरी एक साल की 
# या ज़्यादा की इससे कम की ना जाएज है हां आर दुम्बा या भेड़ का 
७ माहा बच्चा इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का लगता हो 
तो उसकी क़॒र्बानी जाएज है। 

मसला-क़र्बानी का जानवर मोटा ताज़ा और अच्छा होना चाहिये ऐबी 
। होता चाहिये अगर थोड़ा सा ऐब हो तो कुर्बानी हो जायेगी गगर मकछझुह 
0ै॥ और आगर ज़्यादा ऐब है तो होगी ही नहीं। 

मसला-मुन्डा जिश्षके पैदाइशी सींग न हों जाएज़ है अलबत्ता अगर 
भींग ये और टूट गये और मेंग (गूदा) तक टूट गए तो जाएज नहीं इससे 
कम टूटा तो है जाएज है। 

मसला-अन्धा, लंगड़ा, काना, बेहद दुबला, कान कटा दुम कटा, बे 
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दांत का थन कटा, थन सूखा, नाक कटा, पैदाइशी बे कान का, बीमार, 
(जिसके दोनों निशानियां हों) जल्‍्लाला (जो सिर्फ़ गलीज खाता हो) इन 
की क़ुर्बानी जाएज नहीं । 

मसला-बीमारी अगर खूफीफ है और लंगडापन हल्का है कि चल 
लेता है क़ुर्बानगाह तक जा सकता है या कान, नाक, दुम तिहाई से ज़ 
नहीं कटे तो जाएज है। 

मसला-क़ुर्बानी करते वक़्त जानवर उछला कूदा और उससे ऐबी 
गया तो हर्ज नहीं। 

मसला-खरीदने के बाद कुर्बानी से पहले जानवर ने बचचा दे दिया 
तो उसे भी ज़िबह कर डाले और अगर बेच दिया तो उसकी क़ीमत को सदक़ा 
करे ओर अगर अथ्यामे कुर्बानी में ज़िबह न किया तो ज़िन्दा सदक़ा कर दे ॥ 

फ़ाएदा-हमारे आका व मौला हज़रत अहमदे मुजतबा मुहम्मदे मुस्तफा 
सल्तल्लाहो अंलैहें वसललम के करमे अमीम को देखो कि ख़ुद इस उम्मतें 
मरहूमा की तरफ़ से क्रुर्बानी की और इस मौके पर भी उम्मत का 
फ्रमाया लेहाज़ा जिस मुसलमान से हो सके वह हज़रत के नाम की क्रुबनी' 
करे तो कैसी ख़ुशनसीबी है। 


अकीका 

बच्चा पैदा हेने के शुक्रिया में जो जानवर ज़िबह किया जाता है उसको 
अक्तीक़ा कहते हैं। 

मसला-अकीका मुस्तहब है इसके लिये सातवां दिन बेहतर है अगर 

सातवें दिन न कर सकें तो जब मुयस्सर हो करे सुन्नत अदा हो जायेगी 

मसला-लड़के के लिये दो बकरे और लड़की के लिये एक बकरी ज़िबह 

की जाये यानी लड़के में नर जानवर और लडकी में मादा मुनाशिब है। इसके | 


५] 


अक्स में भी हर्ज नहीं बल्कि अगर दो न हो सके तो लड़के में सिर्फ एक 
बकरी में भी हर्ज नहीं । 

मसला-अगर गाय, भैंस ज़िबह करे तो लड़के के लिये दो हिस्सा और 
लड़की के लिये एक हिस्सा काफ़ी है। 

मसला-कूर्बानी में अक़ीका की शिरकत हो सकती है अकीका के 
॥नवर के लिये भी वहीं शर्ते हैं जो कुर्बानी के जानवर के लिये हैं। 

मसला- अकीका का गोएत फ़कीरों और अजीज़ों और दोस्तों को कच्चा 
॥+सीम कर दिया जाये या पका कर दिया जाये या बतौर ज़्याफ़त व दावत 
शिला दिया जाये सब सूरतें जाएज़ हैं। 

मसला- नेक फाली कि लिये हड्डियां न तोड़ें तो बेहतर है और तोड़ना 
भी ना जाएज़ नहीं। गोइत को जिस तरह चाहें पका सकते हैं मगर मीठा 
५७।ना बच्चे के एख़लाक़ अच्छे होने की-फ़ाल है। 
प्सला - अकीका का गोश्त मां, बाप, दादा, दादी वगैरह सब खा सकते हैं. 

मसला- अकीका की खाल का वही हुक्म है जो कुर्बानी की खाल का 
॥ कि अपने काम में लाये या ग़रीबों को दे दे या किसी और नेक काम मस्जिद 
भदरत्ता में सर्फ करे | 

मसला- अकीका के जानवर को ज़िबाह करते वक़्त यह दुआ पढ़ी 
जाती है। अल्लाहुम्मा हाज़ेही अकीकृतो इब्नी फलां (इब्नी फैलां की जगह 
भपने लड़के का नाम ले अगर खुद ज़िबह करे और अगर दूसरा करे तो 
श्षडके और लड़के के बाप का नाम ले) 

« दमाहा बेदमेही व लहमोहा बेलहमेही व अजमोहा बेअजमेही व 
(॥ल्‍्दोहा बेजिल्देही व शअरोहा बेशअरेही अल्लाहुम्मजअलहा फेदाअंल लेइब्नी 
॥+-नारे बिसिमललाहे अल्लाहो अकबर” अगर लड़की हो तो यही दुआ यूं 
१३:- अल्लाहुम्मा हाज़ेही अकीकृतो बिन्ती फ़ोला नतन (फ़लां की जगह नाम 
है) दमोहा बेदमेहा व लहमोहा बेलहमेहा व अज़मोहा बेअजमेहा व जिल्दोहा 
बैजिल्देहा व शअरोहा बेशअरेहा अल्लाहुम्मजअलहा फेदाअल लेबिन्ती' (अगर 


य्बा 


अपनी हो और दूसरे की हो तो बिन्ते फलां कहे) मेनन्नारे (यह 5; 

न हो तो बेग़ैर दुआ पढ़े भी फ़क़त बिस्मिल्लाहे अल्लाहो अकबर ) 
ज़िबह कर दे अकीका डो * 'येगा,फ़क़त वललाहो तआला आलमो व इल्मो 
अहकमो व उ्ततम्मो व सल्‍लल्लाहो अलैहे वसललम। 


कानूने शरीयत 


* यानी 
“दीनी जरुरतों को पूरा करने वाली किताब'' 
हर सहीहुल अक़्ल सलीमुल हवास जब आलम के नज़्म व तरतीब 
नजर करता है तो हर-हर मख़लूक़के वजूद में वह सनअतें व हिकमतें 
होती हैं कि दुनिया व माफ़ीहा की बनाने वाली हस्ती और उस हस्ती 
यकताई कमाले इल्म व क़ुदरत का एक्रार व एतेराफ़ करना ही पड़ता है। 
और बे अज़्तेयार मानना पड़तौ है कि बेशक खालिके आलम ही है जो नेजामै' 
काएनात को चला रहा है और सिर्फ़ वही वाहिद, पाक, बे मिस्ल ज़ाते खुदावन्दी' 
व परल्तिश के लाएक है और अंब-उसकी फ़िल्नरंतं दस अम्र का तकाजा करती 
कि वह जहान के मोजिद व मुरब्बी के मन्शा व मर्ज़ी को जाने ताकि दुनिया' 
व ओकृबा के ख़रार बवार से महफ़ुज़ रहे। इन्सान का यह फ़ितरी तकाजा। 
दर हकीकृत सिर्फ़ अम्बिया ही की तालीम से पूरा हो सकता है, अम्बिया अलैहिम 
अत्तहियत॒ वस्सना की तालीमात का खुलासा जानना चाहते हो तो । 
“ कानूने शरीयत”” मुताला करो यह किताब तुम्हारी इस ज़रूरत 
पूरा कर देगी इस किताब के दो हिससे हैं पहला हिस्सा अकाएढ व एबादात 
बहस में है और दूसरा हिस्सा मौआमलाद व अख्लाक्यात के बयान में 
है। 
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हज का बयान 


इस्लाम में इमान लाने के बाद जो चार इबादतें फर्ज हैं उनमें से पहली 
छादत तो नमाज़ है दूसरी रोज़ा तीसरी ज़कात और चौथी इबादत हज़ है । 
का इस तरह होता है कि एहराम बाँधकर शहर मक्का शरीफ में जाकर मस्जिदे 
#एग में कावा शरीफ के गिर्द फेश लगाया जाता है और उसी के करीब एक 
हगह है वहाँ दौड़ लगायी जाती है और एक और जगह में ठहरा जाता है 
#/ कुर्बानी की जाती है और बाज़ बनवाया जाता है और कुछ और बातें भी 
# जाती है जिनको हम आगे तफ़्सील के वक्‍त यान करेगें ये है ढज़, हज़ 
५॥ है जो इसको फर्ज़ न माने वह काफ़िर है सारी उम्र में एक बार फर्ज़ 
॥ । हज़ न काने में बहुत सख्त गुनाह है यहाँ तक कि बेइमान होकर मरने 
॥॥ डर है और हक़ करने के अलावा फर्ज अदा होने के बहुत बहुत सवाब 
और बहुत बरकतें हैं रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहे बक्षल्लम ने फरमाण हज करने 
॥ पहले जितने गुनाह हो चुके हैं हज सबको मिटा देता है और फ़रमाया हज 
#गजोसें और औरतों के लिए जेहाद है और फरमाया हाजी की मगफरत हो 
#ती है और हाजी जिसकी मग़फत्त की दुआ करे उसकी भी और फरमाया 
| हर कदग , पर सात करोड़ नेकियाँ -उसके- नामे. आमाल में लिखी जाती हैं 
॥? फरमाया जो हज़ कंबूल हुआ उसका सवाब जन्नत ही है और फरमाया जो 
## के लिए चला और रास्ते में मर ग्रया तो वो नेहिसाब जन्नत में जायेगा 
#र कथामत तक उसके लिए हर करने का सवाब लिखा जायेगा। और बहुत्त 
फतीलतें हैं हमने ए्लेम्रार की वजह से सिर्फ चन्द हदीसों का मज़मून लिखा | 
जब हज़ करने के लायक़ हो जाये तो इण फौरन फर्ज़ हो जाता है यानी उप्ती 
शाल में अब देर करने में गुनाह है और कई बरस तक न किया तो गुनहगा 
$ और उसकी गवाही मकबूल नहीं लेकिन जब पी करेगा अदा ही होगा ऊक्त 
॥ही होगा । ([दुर्ँ मुक्तार) 


हज का वक्‍त 


शव्वाल से दसवीं जिलहिज़ा तक है इससे पहे हज़ के अफआल नहीं हो 
॥%) सिवा एहराम के कि एहराम इससे पहले भी हो सकता है लेकिन मकहूह 
है। 


हज के लिए आठ शर्तें हैं जब ये सब पायी जायें तब हज़ फ़र्ज होगा 
॥ह आठो शर्ते ये हैं :- 


१. मुसलमान होना, २. अगर दारूल हरब में हो तो फर्जीयत का इल्म 
होना, ३. बालिग होना, ४. आकिल होना (लेहाज़ा पागल पर फर्ज़ नहीं), ५ 
आश्षद होना, ६. तन्दुरुस्त होना कि हज को जा सके । (लेहाजा आपाहिज़, 
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अन्या जौर जिसके पाँव कटे हों और इतना बूढ्ा हो सवारी पर खुद 
बैठ सकता हो उस पर फर्ज नहीं) 


मंसूअला : पहले तन्दुढस्त था और दूसरी शर्तें भी पायी जाती थी 
हज़ न किया फ़िर अफहिज्ञ वौरह हो गया कि हज़ नहीं कर सकता तो 
पर वो हज़ फर्ज बाकी है जब छुद नहीं कर सकता तो हज्ले बदल करावे 
७. सफो खर्च का सालिक होदा और सवारी पर कादि/ होना, सफरे खर्च 
रावारी पर कादिर होने का यह मतलब है कि हाजते असलीया छोड़कर 
पाल हो कि सदारी पर मक्का सोऊज़्मा जा सके और हाँ से सवारी पर 
आ सके और जाने में लेकर वापस उाने तक अपने खर्च और आयाल के 
और मकान की मरम्मत के लिए काफ़ी हो मुतावस्सित दर्जा पर । अयाल 
गुराद वह लोग हैं जिनका तफ्क़ा उस पर शरअन दाजिब है ! हाजते 

से मुराद रहने का मकान पहनने के कपड़े खिदमत के गुलाम सवारी के 
पेशा के औज़्ार ख़ानादारी के सामान । दैन जो किसी का किसी पर कुछ 
आता हो उसे देन कहते हैं जैसे उघार का रुपया महर का रुपया बाकी 
जिसका देना अदा करना अपने ज़िग्में हैं ये दैन कहलाता है | 


मसूअला :-- जिसकी गुज़र तेजारत (पर «है: और इतनी हैसियत हो गयी 
इसमें से अपने जाने आने कां दर्च और वापसी तक घर वालों की 
निकाल ले तो इतना बचा रहेगा कि जिससे गुजर के लायक तेजारत कर 
तो इस पर हज़ फर्ज़ है और अगर काश्तकार है तो इन सब अखराजात 
बाद इतना बचे कि खेती के शामान हल बैल वगैरह के लिये काफी हो 
एस फर्ज है और इसी तरह दूसरे पेशा वाल्नों के लिए इनके पेशे के 
बचना ज़रूरी है | ८. वक्‍त यानी उतने दिन पहले ये सब शर्ते पायी 
कि आदतन उतने दिनों में हज कि तारीखों में मक्का मोअज्जमां पहुँच जायेगा 
फर्म हुआ । 


मसूजनला :-औएउत को मरा तक जाने में तीन दिन या ज्यादा का 
हो तो इसके साथ ज्ञौहर या महरमों का होना शर्त है चाहे औरत जवान 
या दूढ़ी और शौहर या महत्म जिसके साथ सफ़' कर सकती है इसका < 
बालिंग हैर फ़ासिक़ होता क्षर्त है । 


मसूअला :- औरत बेगैर महरम या शौहर के गयी तो गुनाहगार हुई 
हज करेगी तो हज़ हो जायेगा यानी फर्ज अदा हो जायेगा | 





ज्ै मह्म से मुएद दह गर्द है जिससे हपेशा के लिए उच्त औरत का निकाह हराम 
खाह उसद की वजह से हराप हो । (जैसे बाप, बेटा, चचा, भाई, वगैरह) या 
की वजह से हटाप हो (जैसे रेजाई भाई, रेजाई बेटा कौरह) या ससुराली रिस्ता 
हुरमत आई हो (जैसे खर्स, शौहर क्य बेटा कौरहो 





हज का तरीक़ा 


जब गीकाता करीब जाये तो दजू व गुस्ल करें खुशवू लगावे और एहराः 
शँधे और दो रैेकत नमाज़ वर एह्माम पढ़े और उस नमाज़ के बाद थे 
कह अल्ल्राहुम्मा -त्री ओरीदुलल्जा वस्सिंर होली वे तकच्बल हो मित्रो जवैतुलह जा 
हक 26राली पेरी मुख्लेशन सजाला | 


नियत के दाद कौर 























हल 
॥॥/ 
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मक्का के 
किये खोजू दे < 
रू और आ को कएणर (रा जब मक्मा मोीझजमा जार पढ़ 
है] पढ़े. अल्ता हुग्गों इज जलती नेहा कराते दर जुकनीं फ्री 
॥#क+ हलालन और दरूद 7रीफ को कत्तर्त करें और बेहतर ये है कि नह 
दाखिन को और जन्नतुल भ्रोजल्ला में जो इज़रात, दकन .हैं उनके लिए फातेहा 


५५ हें उसके बाद जब मजाशाफ़ ऑेंहुदाउल हो लगें ये दोआ पढ़े । 
दैह>लँ 


उन्तारनी वअना ४ नैकाछबल बलटो. बलदोणा जे परोका हारे 
जेअ (8 %., पुयलोवो, गुसताक वजलतमे सो 
मस्अलगे | एक सोएफीन: ओकृदाका असझतोंसा 
अ्रन॑ लकच्वेल्नावल यबवमां बे पथ लजावन्ञा 
श्री चेम॥फेशोका व ताईननी अला ऊंदाये फराएन्रका अललाटुप्ना नज्ञेनी सित 
एल्ी अततावाश्हमतेका दे अदालनी फीठा थे जडपानी पिनम गैर 
|सजाम और आगे चले जद एदआ में पहुँचें तो यहाँ ठहर कर सत्य दिल 
अपने जिए और तमाम अज्ञीज़ों और दोल्तों और रूव मुसलमानों के लिए नगफ्ेरत 
और विलाहिशाब जन्नत मिले की दुआ कौनूल होने का वक्‍त है 
और शरीफ की करारत इस ऊूम है इस मकाम पर 
न डर 0्हों कहे और दे 
वकेडा अज़ाबनतार 






















बः 
॥(#वातफा 

































तन शा! अल्ता हो अकबः 
पढ़े हल्का अतेता फिददुनिया हसलग़्र दे है 
बर्हा से जागे जाया 
उस मीझछात है दिन्दुश्तानियों 
१ उ्म्भरान से विकतकर 
जजक देते हैं । 





है. उदात॑ 







उतर जगह 










भीकत सभुंद्र के गहा से यर्मतन पत 
मैं जाती है जब उद्धा दो टीन गॉजेल वह 

































अल्लाहुष्मा इत्नी अप्अलोका मिन खैरे मास्ताताका सिन हो नवियोका 
मल्लल्लाहों तअला अलैहे दसल्लम व अऊजोबेका पिन शर्म माइसतआज़का 
हो नवियों का मोहम्मदुन सल्लल्लाहोतजला अलैटेबडसल्लम और ये दोआ भी 
अल्लाहुम्णा ईमानन वेका व तक्षदीकन थे किताबेका ववफ्नाउनबे अहदेका व इत्तेवार 
लेसुन्नते नवीयेका सब्यदेना व मौलाना सल्लल्नाहो. ऊतैहे 
ल्नाटुप्ण|जिद वैतका हाज़ा गाज़ीमर व ये पहावतन व जिद 
ताज़ीमेही व तकशरीफ्रेह! गन हड़हू व अतमाहू दुज़्ीनम व तशरीफन व महाव 
और ये जागे कगंअज़कम तीन वार इस जगह पढ़े अल्ला हुम्पां 
बैतोंका व अना अन्दोका ऊंस अनोकल ऊफ़्वावल आफ़ायता फ़िह्दीन वददुनियां 
आख़िर लीवलेउलेवालेदय्या व लिलमोमेनीना तल पुमेना। ये ले ओबयदेका 
समशुद्दीन॒ ।. ऊल्ला रन अज्ञीज़न । फः आगे बढ़ें 
जब मक्का मोअज़मा तो रूबस पहले एस्जिदुल हराण में जायें ज़िक्े! 
लुद्ट व रदूल करता के शिए दोनों जहान की कामयाबी 
की दोआ करता हू वे और उस चौखट को 
चूम कर पहल देन ञः और ये पढ़े विल्लाहिल अज़ीम का 
बेद जल कई ४ विस लाई अल्हमदों लिल्लाहैं 
वस्शालागों अला _ल्‍्लाएगगा झल्ने ऊुला रुव्यदेता मोहस्मादग वे आला! 
आ।! सब्यदना व अजवाओं कैद्लसा हर दिन अल्ला हुम्मा फिरलीं 
जाजबी बफ़त हे ॥ रहमतकशि कं रत याद रथों जब कभी 
/जैंदुल हराम शरीफ या फिसी मत्जदग जाओ तो इसी तरह दाखिल हों 
और ये दोआ पढ़ लिया कंग्रे। और। #7 द्कत /छोव्रेकर ?इस दोआ के साथ इतना 
और पिलाजो अल्ला हुम्मां अन्तस्सलाएों दमिनकाश रालामों व एल्रेका यरजे उस 
























































तवाफे कुदूप मिवा एड़गाप के वक्‍त ने र्मी जमरा तक अक्सर अवकात लब्बैक 
की बेशुमार कम्तरत रखे वजू थे बज हर हाल में छात्तकर चढ़ाई पर चढ़ते उत्ररते 
दो काफ़िलों के पिलते सुबह शाम पिछली हत परौचों तमाजों के बाद गर्स ये कि 
है? हालत के बदलने पर मर्ट आवाज से कहे मरा ने इतना जोर से कि 
आपको गा दूसरे को तज्लीफ और औरत थीमी आवाज़ ते कहे लेकिन इतनी 
धीर्मी नहीं कि खुद भी ने सुने ; 





मक्का के गिरदा गि्द कई कोप्त तक हरप झा जगत है हर तरफ उसकी हदें बनी ॥ 
हुई हैं उन हंदों के अच्दर धाम उखइ़ता बुददी ५४ काटना वहाँ के वहण्णी जानकों 
को तकलीफ देना हराम है यहाँ तक की ऊगर सख्त पघूप हो और एक ही पेड़ है 
उसके साये में हिरन बैठा है तो जाएज नहीं कि जपने बैठने के लिए उसे उठाये, 
अगर चहशी जानवर हरप के बाहर का हाथ में ला उसे लिए हुए हरम में दाखिल 
हुआ उत्ब वह जानवर हरप का हो गया फर्म है कि फौरन छोड़ दें, मका मोअज़॒पाँ 
में जंगली कबूतर बहुत हैं हर घर में 7हते है खबरदार खबरदार हरगिज्ञ हरगिज़ ने 
उन्हें उड़ाओं न इराओ - कोई हकतीफ़ पहैचाओं, बाज इघर उघर के लोग जो मक्ता 
में बरों हैं कबूतरों का अदब नहीं करते उनकी बराबरी ॥ कं मगर बुरा उन्हें भी 
न कहें जब वह के जानवरों का ऊदब है तो मुसलमान आदमी का क्‍या कहना ये 
डाते जौ हरम के बारे में बदान के साध खास हीं एढुतम हो 












|शषाण हइवेनारव्बना विस्सलासे व अदखिलना दास्ससलामे तदारक्ताख़्ना व तआ 
दा ज्ञलजलाल वल इकराम जल्ला हुम्मां इन्ना हाज़ा हरमोका व मौज़ेओं 
#0१+ फ़हररिम लहमी वे बशरी बदमी व मुख्खी व ऐज़ामी अलननों | 
शरीफ पर नजर पड़े तीन वार लाएलाहा इल्ल॑ ल्‍लाहों वललाहों अकबा 






ज़ब 
क्रो दशरीफ और ये दोआ पढ़े रब्बना आतेना फिद दुनियाँ हसानतन व 
फिल न॑ तकेना अज़ावन ना? | और दरूद शगीफ भी पढ़े अब 









॥लक ताला का पाक नाम लेकर तवाफ त्वाफ मताफ़ में हजरें अस़वद के 
शेगा इस तरह कि हजरे असवद के करीब पहुंच कः ये दोआ 
हो वहददू सइका हज़मल आहज़ाबा 
लहू, लहुल पुल्को व अलाकुल्ले शैइन 
का ले अब काबा की 
प्रमानी की आनिद इजरे 


















ग_ तरफ रुकने 
















पृ पूरा हजर ऊंपने दाहिने हाध का रहो. फिर 

नियत करे राम फयसालिर 

होती ते तक़ वेबल हो कावा को मुँह किये अपनी 
है तरफ चले जब हजरे तो कानों तक इस 
ठावे कि हथेलीयाँं और कहें विश्वमिल्लाहे 








वलहमंदो छु लिल्लोहि! वत अला 
[हे और अब हो तो छज़र-असवद/ पर दोन जौर उनके 
॥॥ मुँह रखकर यूँ चूनें कक आवाज़ दैदा हो तीन बार ऐसा करे ये 
(4 रो तो वड़ी खुशकिसमतीह है| (किक क्लाण,संफ़ हर ( कु ग जहाँ दोआलम के 
॥दाः अल्लाह के हवीब मोहम्मद मुस्तफा सलेल्लोहों अलेहे वराल्लम ने अपना 
|॥॥ मुँह रखा और बोसा दिया । 


श्रीड़ की वजह से बोसा न दे सके त्तौ उसके लिए धक्करम धक्का न करें 
ब्फ हाथ से छूकर हाथ को चूम ले ये भी न हो सके तो हाथों को उसकी 
४५ करके हाथों को चूँम लें | इन तरीकों से चूमने का नाग इस्तेलाम है, 
हलाम के वक़्त ये दोआ पढ़े अल्लाहुम्माग फ़िरली ज़ूनूबी व तहहिंर ली क़्ल्वी 
4 श्ारहली सादरी वयससिर ली अगर वअफ़िनी फ़ीमन आफ़ैता, फिर अल्लाहुम्मा 
(शनन बेका व तम्दीकन बेकिताबेका व वेफ़ाअन बेअहदेका वइत्तेबाअन ले 
४) जतीयेका मोहम्भदिन सल्नल्लाहो अलैहे वसललम व अशह दो अललाइलाहा 
इल्लल्लाहो वहदू लाशरीका लह्ू व अशहदों अन्ना मोहस्मदन अबदोहू वरघूलोहू 
आपधनतो विल्लाहे वकफ़र तो. वलजिबते वत्तागूतें । कहते हुए काबा के दरवाजा 
#) तरफ वढ़े जब हजरे असवद के सामने से बढ़ जाये तो सीघा हो जाये 
॥र ऐसे चले कि काबा बायें हाथ की तरफ पड़े चलने में किसी को तकलीफ़ 
। ३ और काबा ,से जितना नज़दीक रहे बेहतर है मगर इतना नहीं कि बदन 
॥ कपड़ा दीवार के 2 से लगे जब मुल्तजम के सामने आये ये दोआ पढ़े 
#ज्जाहुम्माहाज़ल बैतो उतोका वल हरमों ह॒म्रेमॉंका वल अमनों अमनोका वहाज़ा 
॥क्ापुत आइज़ बेका मिनत्रारे फअजिरनी भेनप्रारे अल्लाहुम्सा कननेई वेमा रज़क्तनी 



















व्वारिक लोफ़ीहे वल्ललुफ अलाकुल्ले ग्राएवतिन बेड्ैरे लाएलाहा इलल्लाहों वह 
लाशरीका लट्टू लहुल मुल्को व लहुलडम दो व होवा अल्लाकुल्ले शैइन कदीर 
जब रुकने एराक़ी के पाने पहुँचे तो ये दोआ पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज 
मिनश शक्के दश शिर्के वशशेकाके वननेफ़ाके व्मूइल अखलाक़े ठसूइल मु 
फिलमाले वल़अहन॑ वल वलदे और जब भीज़ाबेरह्मत के सामने आये ये 
पढ़े अल्लाहुम्या ता जिल्‍ले अशशेका यौमा लाजित्ला इल्ला ज़िल 
चल्ाबकिया सकेनी पिन हौजे क्वा मोहम्मदिन सल्लल्लाहो 

शागी के सामने पहुँचे ये दोआ पढ़े अ 





















खरिजनी भेनज्ञ ज़ोलोमात एन नूर और 
कने यमानी के पास जायें तो इरो दोनों हाथों 
चाहे चूम मी लें और ये दोजा पढ़े अल्लाहुः 

































दोआ पढ़ें था, रब्बना 
हसततव व फिल आख: उकेना अज्ा वननार पढ़े या गिर्फ 
पढ़ ले दोआ, दरूद **' पढ़ें | अब चारों तरफ घूमता हुआ ह 
असवकद पर लौट आया तो ये एक फ्रेगु हुआ «इक वक्‍त भी हजरें असवद 
इस्तेलाग करें । 

उय यूँ ही छ फेरे और को यावी“ कुल सात फेरे करें पहले तीन 
में रपल भी करें अब जव| बे ताक फ्रे पूरे: हो ( चुके तो एक तवाफ़ हुआ 
तवाफ़ कोदूपष कहते हैं । कृवाफ़ के बाद म्रक़ाम इब्राहीम पर आये और 
ये आयात पढ़कर वक्तलवेज़ूं गिन मझामे इब्राहिमा मोसल्ला, दो रकत नमाज़े 
पढ़ें थे नपाज बाजिब है इश़की पहली रकत में सूरेह कुल या अईयोहल क 
दूसरी में कूलहो अल्लाहों पढ़े थ नग्ाज़् पढ़कर दोआ माँगे हदीस में ये दो 
आयी है । अल्लाहुम्मा इननका तातमोप्तिरी व अला नीयती फ़क़्बल म 
वताल्मो हाजती फातेनी सूली वतालमों पराफ़ी नफ़्सी फ़गफिरली जुनूबी 
इननी असअलोका ईमानन यूडाशेरों कल्बी वयक्रीयन साटेक़न आलगों अननहूल| 
इल्ला माकतब्ता ली वोदन मेनलमईशती बेमा क़स्रस्ता ली या अर हमर 
अब इस नमाज़ व दोआ के बाद मुल्तज़म के पास जण्यें और हजरे 
के करीब मुल्तज्ञम ते लिपटे सीना दाहिता बायां रूखसारह उस पर रखें 
दोनों हाथ सर से ऊने काके दीवार पर फैलायें या दाहिना हाथ कजबा 
दरवाजा की तरफ़ और बादां हजरे उसवद की ताफ फैलाएं और ये दोआ पढ़ें 
या वाजेदों या माजेदों लातोज़िल अन्नी नेय मतन अनअमतहा अलइया........ 
मुलतज़म से लिपटने के बाद चाहे द्धपजम पर आगे हो सक्ते छुद एक 
खींचे नहीं तो भरने हल्ोों से लें और काबा को मुंह काके ऐीन संस में 
भरकर जितना पीया जाये खड़े छड़े पीयें हर बार विसमिल्ला से शुरे करे अँ 
अलहमदो लिललाह पर खतम करें झौर हर बार कावा शरीफ की तरफ निगाह 


रठाका देख लें बाकों णरनी बदन पर डाल लें या हाथ, सर बदन पं 


मुध्तजाब है यहाँ भी 
























भल लें और पीते वक्‍त दोआ करें कि कुबुल है हुजूर ने फरमाया ज़ञगज़म जिस 
(पट से पिया जाये उसी के लिए है उस वक्‍त की दोआ यह है। 


अल्लाहुम्मां इन्नी असअलोका इल्मन नाफ़ेअन व 'रिज़क़न वासेज़न व अमलन 
परक़व्बलन व शिफाअन मिनकुल्‍ले दाइन या, बढ़ी दोवाए जामे पढ़े चाह क़मज़म 
# अन्दर नज़र भी करो कि बहुकगे हदीस दाफेय नेफाक है अब अगर कोई 
3४ तकान वगैरह का न हो तो अभी सफ़ा व यसवह में सई के लिए फिर 
हज उसवद के पास आयें और इसी तरह तकवीर वगैरह कहकर दूपें और 
को सके तो इसकी तरह मुंह काके अल्लाहों #कबर वलाएलाहा इल्ज़लाहो 
बलह्मटल्लिलाहे और दब्द पढ़ते हुए फौरन वाब क्षफ़ा से सफ़ा की तरफ चल॑ 
[॥स्जिंद दरवाजे से वाया प्रांच पहले निकाले और जूते में ५ दाहिना डाले 
और ये तरीका हर मस्जिद से हुए हमेशा कर और वही दोआ पढ़ेजो 
पत्जिद से निकलते वक्‍त पढ़ने के लिए पहले लिखों गयी) जिक्र व दरूद पढ़ते 
हुए शफ़ा की पहली सीढ़ी पर चढ़ें आगे न बढ़ें की नाजाएज़ है और साढ़ी 
पर चढ़ने से पहले ये पढ़ें अबदओबेमा बदअललाहो बरेडी इन नस्सफ़ा वल मरा 
गन शआ इरिल्लाहे फ़मन हल बैता औ एत़गरा फ़ल्ाजोनाहा अलैहे अई यत्तवदफा 
बैहंगा वे सन तत़दवाअ खलैरत फ़दननललाहा शाकेरूत अलीम फिर कअबा मोअज्ञमा 
की तत्फ मुंह करके दोनों मोढ़ों तक छोआ की. तरह फैले हुए हाथ उठाओ 
और इतनी देर ठहरो जितनी देर प्ें २४ आगयेते बक़र की पढ़ी जाती हैं और 
।एवीह वे तहलील 4 तकवीर व दरूद प्रद्मे और अपने लिए और अपने दोस्तों 
अीजों और राव भुसलमाओं, के. लिए _दोआ करो कि यहाँ दोआ कबूल होती है 
॥हाँ भी दोवाए जामा पढ़ों' जब टीआ करे चुके तो राई की नियत करें इसकी 
नियत यूँ है अल्लाहुम्मां इनत्नी ओरीदु ससईआ दैनस्सफरा वल गरवा फ्यर्सिहोंली 2 
.... फिर सफा से उत्तर कार भग्वा को चले ज़िक्र व 
पढ़ता रहे जद पहला पील आये यहाँ से दौड़ना शुरू कों कौर दूसरे मील 
है थोड़ा आगे तक दौड़ा चला जाये फिर आहिस्ता चलें और ये पढ़ता हुआ 
भरवा तक पहुंचें यहां पहली सीढ़ी पर चढ़ने बल्कि इसके ऊरीव ज़मीन पर खड़े 
होने से मरवा पर रढ़ना हो गया इसतिए दीवार ते मिल न जाये कि यह 
जाहिलों का तरीका है यहाँ भी इमारतों के बन जाने से काबा दिखाई नहीं देता 
मगर काबा की तरफ मुंह करके जैसे सफ़ा पर किया था तमबीह, तकबीर हम्द 
व सना, दरूद और दोआ यहाँ भी करें ये एक फ्रैशा हुआ फिर यहाँ से सफ़ा 
की तरफ चले जिक्र व दर्द व दो-जायें पढ़ते हुए जब मण्वा के मील के 
पास पहुँचे तो दौड़ता शुरू करें यहाँ तक कि सफा के मील स॑ निकल जायें 
फिर आहिस्ता हो जायें और राफ़ा पर चढ़े ये दूसरा फेरा हुआ इसी तरह फ़िर 
सफा से मरवा यह तीलरा फेरा हुआ फिर मरवा से सफा यह चौया फेरा इग्ी 
तरह पांचवा, छठा, सातदां फेरा करें सातंदा फेश मर्वा पर छतम होगा इसी 
तरह सात फेशा दौड़ने का नाम सई है । 


सफ़ा से शुरू होगी और मर्वा पर खत्म होगी दो मित्रों के दरभेयान 
सात टौड होगी अब सई के बाद मक्का गें आठवाँ तारोख तक ठढ़र और 
































७ 


कहा करें और खाली तवाफ़ वगैर इस्तेबाआ वरमल वसई के किया 

हर सात फेरे पूरे होने पर मकामें इब्राहिम में दो रिक्त नफल पढ़ा करें 
तारीख मस्जिद हराम में बाद ज़ोहार जो खुतबा इमाम पढ़ेगा इसको सुने 
जब आठवीं तारीख की हो तो सूरज तिकलने के बाद मक्का से पमेना 
तरफ चलें रास्ता भर जज, व दोआ व दरूद व सना पढ़ता रहे जब 
दिखाई पड़े ये पढ़ेंअल्लाहुम्मा हाज़ी मेनन फ़मनुन अलैडया ब्रेमामननता बेही 
अवलियाइका, मेना पहुँच कर यही शत को ठहरे आज जोहर रो नवीं की 

तक पांचों नपाज़े यहीं मस्जिद छैफ में फढ़े शबे अरफा यानी नवीं रात 

में ज़िक़् व इवादत्त में गुजारें जब नवीं की सुबह हो तो फ़जर पढ़का 

व दरूद में लगा रहे कि सूरज शबीर की पहाड़ी के सामने चमके तो 

की तरफ चलें रास्ता भर लब्बैक दरूद व दोआ पढ़ता रहे जब जबले 
दिखाई दे जिक्र व दोआ ज्यादा करें कि कुबूल का वक्‍त है अरफात में जबलें 
रहमत के पास या जहाँ जगह मिले रास्ते से हटक ठहों जब दोपहर करीष 
हो नहाएं कि सुन्नतते मोअक़दह है और न हो सके तो सिर्फ वजू करें दोपहर 
ढलते ही गस्जिद नमरह पहुँचे सुन्नत पढ़कर खुतबा सुने और एगाम के सार्थे 
ज़ोहर पढ़े इसके बाद हीफौरन असर की तकवीर होगी साथ ही जमात से असर 
पढ़ें आज यहाँ जोहर और अरार के बीच में सलाग व कलाम कैसा मुजतें भी 
न पढ़े और असर के बाद भी नफ़िला नहीं अब असर पढ़ते ही मौकिफ़ मैं 
जायें और सूरज डूबने तक जिक्र बदरूद ददोआ में लगा रहे जब सूरज डूब 
जाये फौरन मुजदलफ़ा जाये इमाम के साथ अगर इमाम देर करे तो उसका 
इन्तेजार न करें रास्ता भर, ब्रब्बैक.दोआ,; दरूद, में लगे. रहो रास्ता में अगर हो 
सके तेज चलें चाहे पैदल हो या ऱवारी पर जब मुज़दलफ़ा दिखाई पड़े तो 
पैदल हो जाना बेहतर है और नहांकर दाखिल होना अच्छा है दाखिल होते वक्‍त 
ये दोआ पढ़े अल्लाहुप्मा हाज़ा जमऊन नस्त अलोकल अफ़वा वअफियता फिददुनिया 
वल आखेरा यहाँ पहुंच कर जबलेकज़ह के पास रास्‍्ता से बचकर उत्तरे ये न 
हो सके तो जहाँ जगह मिले, अब यहाँ मगरि्र व इशा साथ पढ़े चाहे मग़रिब 
का वक्‍त वाकी ही क्‍यों न हो यहाँ ड्रशा के वक्‍त में मगरिब व इशा दोनों 
अदा की नियत से पढ़ी जायेगी मग़रिव की फर्ज पढ़े इसके बाद फौरन इशा 
की फर्ज़ फिर मगरिव व इज्ञा की मुत्रते फ़िर वित्र इन नासाजों के बाद बाकी 
रात लब्बैक ज़िक्र व दोआ व दरूद में गुजारना बेहतर है सुबह बहुत अंधेरे 
फजर पढ़ी जाये और बाद फजर मशअरूल हटाम में यानी खास पहाड़ी पर और 
न हो सके तो उसके दामन में और ये भी न हो सके तो वादिये मोहस्सर के 
सिवा जहाँ जगह मिले वकूफ करो यानी ठहर कर जैसे ऊराफ़ात में किया था 
लनैक दोआ दरूद में लगे रहो इस वकूफ का वक्‍त तूलूए फ़जर से उजाला 
होने तक है। 





उस्त वक्‍त में यहां न आया तो वकूफ न पाया अब जबतुलू आफ़ताब में 
है रकत पढ़ने का वक्‍त बाकी रह जाये इमाम के साथ मेना को जायें और 
॥हैं ते सात छोटी छोटी कनकड़ीयां खजूर की गुठली वरावर की पाक जगह से 
हरक्षकर तीन बार धोकर साथ रख लें रास्ता भर लब्बैक व दरूद व दोआ में 
श॥ एहे जब वादिए मोहस्सर पहुंचे बहुत जल्द तेज़ी के साथ उछलकर निकल 
जागे और ये दोआ पढ़ता जाये अल्लाहुम्मा लातक़ तुलना बेगज्ञाजेका वलातोह 
लिकना बे अज़ाबेका व आफेना कब्ना ज़ालेका जब मेना दिखाई दे ये पढ़े 
आश्लाहुम्मां हाज़ि मेनन फ़मनुन अलैया वेमा मननता बेही अला औलिया-एका और 
तै॥ पहुंचकर सब कामों से पहले जमस्तुल अकबा जाये जमशा से कम से कम 
क्ात हाथ दूर यूं खड़ा हो कि मक्का मोअजजमां से पहले नाले के बीच में 
कवारी पर रहें मेना दाहिने हाथ पर और कावा बायें हाथ को हो और मुंह 
जगशा की ताफ रहे एक कनकड्ी चुटकी में ले और अच्छी तरह खूब हाथ 
।क्षकर कि बगल की रंगत ज़ाहिर हो ये पढ़कर मारे बिसमिल्ला हे अल्लाहो 
्रत्बररग़मन लिश्शैताने रेज़न लिरहमाने अल्ला हुग्मज अलहो हड्मम मवरूरन वस 
११ मशकूरा ज्रम्बम मगफूर, बेहतर ये है कि कन कड़ीयां जमरा तक पहुचें 
+6 तो तीन हाथ की दूरी तक रहें इससे ज्यादा दूर जो गिरेगी उसकी गिनती 
+ होगी इसी तरह सात कनकड़ी एक एक करके मारे पहले ही कनकड़ी से 
तन्बैक बन्द कर दे जब सातो मार चुकेः त्ञो वहां न ठहरे उसी दम ज़िक्र व 
दैआ करते लौट आये अब रमीं कर चुकने के बाद कुबनी करें कुरबानी करके 
तपने और सब मुसलमानों के हज़ और कुश्वानी कुबूल होने की दोआ मांगे 
फिर कुरबानी के बाद किबला/ मुं «बैठकर। हलक कों यानी पूरा सर घुडाएं या 
जाल कतरवाएं लेकिन मुड़ाना बेहतर है मगर औरत को बाल मुझना हराम है । 


46 एक पोरा बराबर कतरवा दे बाल को दफन कर दें और हमेशा वदन से 
जो चीज़ वाल, नाखून, खाल अलग हो दफन कर दिया जाये यहाँ वाल बनवाने 
है पहले न नाखून कटायें न दाढ़ी पोछ बनवायें नहीं तो दम लाज़िम आयेगा 
है अगर सर मुड़ाने के बाद मोछ कटायें नाफ़ के बाल बनायें तो जायेज बल्कि 
पुसतहब है लेकिन दाढ़ी फिर भी न कटायें पहले दाहिनी तरफ का बाल मुझतें 
फिर बायें का और मुड़ाते वक्‍त अल्लाहों अकबर अल्लाहों अकबर लाइलाहाइल्ललाहो 
वललाहों अकबर अल्ला हो अकवर वल्लिलाहिल हक्दो शुरू से आखिर तक बार 
बा। कहते जाओ और बाद में भी कहो और मुड़ाते वक्‍त ये दोआ भी पढ़ 
अल्हम दो लिल्लाहे अलामाहादाना व अन अपां अलैना वक़्ज़्ा अनना नोसोकना 
अल्लाहुम्गा हाज़ेही नासियती बेयदेका फ़जअल ली बेकुल्ले शअरतिन नूरन यौमल 
फ्रैयतते वम हो अननी बेहा सैडएअतन वरफअ ली बेहा दरजतन फ़िल जत्नतिल 
आलिया अल्लाहुम्मा बारिक ली फीनफ्सी व तक्रब्बल मितन्री अल्लाहुम्मा इग़फिर ली 
व लिल मोहल्लेक्रीना वल मोकस्सेरीन या वासेअल मगफ़ेरते, आमीन, और सब 
मुसलमानों की वश्शशिश की दोआ करें अब बाल बनवाने के बाद एहराम की 
वजह से जो बाते हराम वी वो सब हलाल हो गर्यी सेवा औरत की सोहबत 
और इसे बशहवत हाथ लगाने बोसा लेने शर्मगाह देखने के कि यह बातें अब 


भी हराम रहेंगी अब बाल बनवाने के बाद बेहतर ये है कि आज दसर्वी 
मक्का पहुँगे फ़र्ज़ेतवाफ़ के लिए ये तवाफ़ हज़ का दूसरा छरुकन है ये 
भी वैसे ही होगा जैसे पहला हुआ या मगर इसमें इस्तबाज नहीं | ३ +# बाद 
भी दोरेकत बदसतूर पढ् इस तवाफ के बाद अपनी औरतें हलाल हो जायेंगी 
और असल हज्ञ पूण हो गया लेकिन अची फिर मेत्रा ठापिस जाये और ग्याहहवीं 
बारहवीं रातें मेना में ५जारे .के सुन्नत है जैसा कि दसवीं रात मेना में रहना 
सुत्रत है | 


ग्यारहवीं तागिख छाद नमाज़े ज़ोहर इमाम का खुतवा सुनकर फिर रमीं कौ 








जायें इन अय्याम में रनों जमरयेऊला से शुरू करें जो मत्जिद लैफ के करीब 
ड़ै इस लिए मझ्मा के रास्ते की तरफ रो जाकर चढ़ाई पर चढ़ें यहाँ 
किबलाह सात कनकड़ीयाँ मारे जैसे दसवीं को शमों की थी सातवीं कंकड़ी 
मारकर जमरह से कुछ आगे बढ़ जायें और काबा की तरफ मुंह करके दोआ 


के लिए यूँ हाथ उखयें कि हथेलियाँ किकला को रहें और कम से कम बीस 
आधते पढ़ने के बग़बर देर तक हम्द, दरूद इसतेग्फार व दोआ करता रहे या 
ज़्यादा देर इतना कि सूरए बकर एढ़ी जा सके फिर ज्मरे बुस्ता पर जाकर 
यूं ही री और दोआ करें फिर जमरतुल अक़वा पर मगर यहाँ रमीं करके ,न॑ 
कहे उसी दम पत्चट आयें पलटने में दोआ करें. फिर बारहवीं तारीख बिलकुल 
इसी तरह ज़वाल के बाद तीनो जमरों की रमी करे ! बारहवीं की रमीं करके 
सूत्ण दूबने से फले मक्ता को रवाना हो जायें और चाहें ठो रहें । तेरहर्वी 
को वापिस हों लेकिन फिर तेरहर्वी को दोपहर दले रमीं करके जाना होगा यहीं 
अफ़लल है आखरी दिन याने बारहवीं को या तेरहवीं को जब मेंग्रा ते रूखसत 
होकर मक्का को वादी मुहस्सब में जो जप्नतुल मोअल्ला के करीब है 
सवारी से उतरका वेउत्तर ऊुछ देश दोआ कों और अफ़णल ये है कि 
इश्चातक गपाहें थर्ही पढ़ें एक नींद लेकर सक्रा दाखिल हो अब तेरहवीं के बाद 
जब तक जी मक्का में ठहरों लेकिन जब तक ठहरे रहो ऊमरे और मक़ामात॑ 
पोक़ददसा की ज़्यारत करते रहों जब इददा भक्ता से रूखसत का हो तो तवाफ़ 
वेदाअ (यानी रूखसती तदाफ़) बेरगल व सई के वझाजाये वे तवाफ़ बाहर वालों 
पर दाजिब है तवाफ़ के वाद दे र्कत मझकाणे इब्राहोम में पढ़ें फिर 
ताह जम्जम पे पीयें बदत पर इलें फिर काबा 
के इह्ाजा के और हज़ व 
ज़ारत के कोदूल होने और जा बार हाक्िर परार्ग औौर दोवायें 
जागे एढ़े या ये एट्रे अस्ताएज़ो देवा देह! यस अलोद्य मिन फतनलेकां ते माल्क़ेका 
प् आकर गद्धाफे कर इसी तरह 















































लप्ये ज़िक्र दरद व दोआ की कप्तरत करे ये दोआ पत्ने “दो तिल्लाहिल्‍लज़ी 
कुआ्न लेनहतदेणा छवला गे फ़लम्मा 
वत्र हो सिन्ना व ला मित्र 
दजुकरी- हडौदा इलैहे, 7ररहेगीन 
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बं सहवेही अजमईन फिर हजरे असवट को दबोसा दो और रो से कर यह 
के । या यमीउल्लाहे फ़ी अरदेही इत्री उज्न हेदोका व कफ़ा बिल्लोह शहीदा 
जगनी अशहदों अल्लाइलाहा इल्ललाहो व उशहदों अन्ना मोहम्मदन स्सूलुल्लाहे व 
अना ओवददेओका हायोहिश शहादता लेतशहदाली बेह्ाय इन्दल्लाहै ताआला फ़ी यवमिल 
#पापते यवमल फ़जइल अकबरे, अल्लाहुम्मा इन्नी उशहेदोका अला ज़ालिका वउशहेदों 
॥लाइकतेकल केशसे व सल्लललाहो अला सैयदना मोहम्मडिन व आलेही व सहबेही 
नमन फिर उल्टे पाँव काबा की तरफ मुँह करके या सीधे चलने में फिर, 
एक हरूरत से देखते उसकी जुदाई पर रोते मस्जिद हराम के दरवाजा से 
44 पैर पहले निकालो और दोआ मस्जिद से निकलने वाली पढ़ो, बाबुल हज़वगा 
है निकलना वेहलर है फिर मक्का के फ़कीरों को जो कुछ हो दें और गहीना 
हीफ की तरफ चले वहाँ पहुँवकर दरवारे रसूलऊल्ला रलललला अलैंहे वसलतम 
ढी ज्यारत कों ये तरीका हज् का सो ऊपर बयान किया गाय इसमें कुछ बाते 
१३ हैं और कुछ वाजिबव और कुछ सुन्नत फर्जों में से अगर कोई फ़र्ज हू 
गया तो हगा ही ने होगा और गजिब के छूट जाने से हज तो हो जावेगा 
भर अधूरा और दम देना लाज़िम आयेगा ऊऔौर सुन्नत के छूटने से सवाब कम 
है जायेगा । 


हज़ में ये बातें फर्ज़ हैं एहराम, वकूफे अरफा (यानी नौवी ज़िलहिजा दोपहर 
को सूरत ढलने से लेकर दसर्वी की सुबह सादिक़ होने से पहले तक इतने वक्‍त 
में किसी वक्‍ठ कुछ देर आएफ़ात में ठहस्ता) तवाफ़े ज्यास्त का अक्सर हिस्सा 
क्षतरी चार फेरा, नीयत, तसतीब, यानी पहले एहराम बाँघता फ़िर वकूफ़े अरफ़ा 
फि९ तवाफ़े ज्यारत, हर फर्ज़ को अप्रने वेक्ते पर होना यानी वकूफ़ उस वक्ता 
कै जो वक्‍त इसके लिए मोकर्र है (यानी नवीं ज़िलहि्ला दोपहर बाद से टटावीं 
| सुबह सादिक से पहले तक) वकूफ़ आरफ़ा के बाद तवाफ़ ज्यारत हो जयह 
पाती वकूफ़ ज़मीने अरफात में हो सेवा बतने उरना के और तवाफ़ की जगह 
#एद एशाम शरीफ में हो हज में ये चीज़े वाजिव हैं पीकात से एहदरम बाँचना 
बावी मे से बेगैर एहराम के आगे न बढ़ना और अगर मीकात से पहले 
है| “हराने बोध लिया तो जाएज है स॒फ़ा व मरवा के दरमीयान दौड़ना इसकी 
हुई कहते हैं क्रत को सफा से शुरू करना पैदल सई करवा सई का तवाफ़ के 
ढाद होना दिन में बकूफ़े अरफ़ किया तो इतनी टेर तक वकूफ़ करें कि आफ़ताब 



















हब जाये और दात का कुछ हिस्सा आ जाये और ज़वाल के ढाद बिन के 
॥ी हिस्सा से वकूफ़ शुरू दःरना वाजिब है | अरफ़त से वापती में इंगाम 





4) ैर्दी करना यानी जद तक इसास वहाँ से न चले हाँ जगर इमास ने वक्त 
है दे की तो ये इसाग के पहले जा ग़कता है जौर अगर भीड़ वरैरह की 
पा से इसाम के चले जाने के बाद ठहर गया साथ न गया जब मी जायेज़ 
[6 
गुज्दलफा में ठहरना मगरिव और इशा की नमाज़ को वकते इस्ला में मुज़दलफा 
आकर पढ़ना दसवीं, ग्याहहवीं, बारहवीं त्तीनों दिन कड़ियाँ मादा यानी दसवीं को 
किर्प जमरतुल अक्वा पर और ग्यारहदीं को तीनों पर रम! करना जमरे अक्बा की 
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रमीं पहले दिन बाल बनवाने से पहले करना, हर राज़ की रपी का उसी दिन 
सर मुड़ाना या बाल करतवाना बाल बनवाना अवय्यामे नहर में और हरम शरीफ 
क़ेरान और तमतो (अगर चे मेंना में न हो) वाल्ले को कुर्बानी काना और इस 
का हरम और अस्यामें नहर में होना तवाफ़ अफादा का अक्सर हिस्सा अय्य 
में होना, तवाफ़हत्तीम के बाद से होना दाहिनी तरफ से तवाफ़ करना यानी हल! 
मोअज़मां तवाफ़ करने वाले के बायें तरफ हो पाँव से चलकर तवाफ़ करना ता 
करने में बावज़ू और बा गुस्ल होना अगर वे उज़ू या बे गुस्ल तवाफ़ किया 
दुह्राये, तवाफ करते वक्‍त सत्र का छुपा रहना, तवाफ के बाद दो रिकात 
पढ़ना (ये वाजिब तो है लेकिन ऐसा वाजिह है कि इसके तर्क से दम वाजिब 
कंकड़ियाँ फेकने और ज़बाह करने और सर मुड़ाने और तवाफ़ में तरतीब 
कंकड़ियाँ फेंके फिर गैर मोफ़रिंद कुरवानी करें फिर सर मुड़ायें फिर तवाफ करें # 
तवाफ़े सदर यानी मीकात से बाहर रहने वाले के लिए रुख़सती तवाफ़ (अगर 
करने वाली हैज़ या नेफास से है और पाक होने से पहले काफ़िला रवाना हो हे 
तो उसपर रुखसती तवाफ़ नहीं) वकूफ़ अर्फ़ा के बाद सर मुड़ाने तक जेमा न होगी 
एहराम की हालत में जो चीज़ें मना हैं (जैसे सिला कपड़ा पहनना या सर छुप 
उनसे बचना यह सब चीज़ें हज में वाजिब हैं । 
हज की ुन्नतें 
तवाफ़ै कुदूम यानी मीक़ात के छाहर से आने वाला शख्स मक्का मोअउमाँ 
हाज़िर होकर सबमें पहला जो तवाफ़ करे उसे तवाफ़े कुदूम कहते हैं तवाफ़े कु 
मुफ़रिद और क्रारिन के लिए सुब्रत, है 'मोतग़त्ते के, लिए (कहीं तवाफ़ का हजरे 
से शुरू करना तवाफे कुदूम या तवाफे फर्ज़ में रमल करना सफा व मरवा के दर 
जो दो मील अछज़र हैं इनफ्रे दरमियान दौड़ना एमाम का मक्का में सातवीं को औ 
अरफात में नवीं को और मेना में ग्यारहवीं को छुतबा पढ़ना आठवीं की फजर 
बाद मक्का से रवाना होना ताकी मेना में पांच नमाज़ें पढ़ी जायें, नवीं रात मेंना 
गुज़ारना सूरज निकलने के बाद मेना से अरफ़ात को रवाना होना वकूफ़े अरफा 
लिए गुस्ल करना अरफात ते वापसी में मुज़दलफा में रात को रहना और सू 
निकलने रो पहले यहाँ से मेना को चले जाना दस और ग्यारह के बाद जो दोषों 
रातें हैं उनको मेना में गुज़ारगा और अगर तेरहवीं को भी मेना में रहा तो बारहा 
के बाद की रात को भी मेना में रहे अबतह में वादी मुहस्सब में उतना 
थोड़ी ही देर के लिए हो उनके अलावा और भी सुनें हैं जिनमें से अक्सर का ज्ि। 
तरीक़े में आ चुका है व अला हाज़ल मुस्तहब्बात । 


उमरह का बयान 


उमरह ये है कि एहराम बाँधकर तवाफ़ व सई करें और इसके बाद सह! 
मुंडाकर (या बाल कतरवाकर) एहराम खोल दें । एहराम शर्ते अदा हैं 
बाल बनवाना शर्त खुरूज (जौहरह) उमरह सुत्रत है वाजिबनहीं और साल 
कई-कई बार हो सकता है इसका वक्‍त तमास साल है सेवा पांच दिनों के 
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का गे फर्ज सिर्फ तवाफ़ है और वाजिंद सई और हल्क़ या तक़सीर है इसके 
क्॥!! वहों हैं जो: क़राएत हज़ के हैं सेवा वक्ता के इसके सोनन ठ आदाब 
थी वही है जो हज़ के हैं उगरह को फा्सिंद करने बाली चीज़ तवाफ़ का चार 
कैश! पूरा करने से पहले जैमाज कर लेता है | 





उमरह का तरीका 


शी निरा उमरह करना चाहता है वो 
| औीका। के पहने है किसी जगह से बाँधे 
॥हजे ह उक्रा नमाज़ बॉनेयल एड्गाम पढ़े 


सम मोकात से या 
नीयत ये करे कि 
ये कहें । 
५ त्री नबैतुल 
और इसके बाद जोर ज़ोर 











जी इुम्मा ईन्नी फ्रीदुल उम्रता फ्यससि 
अहरमतो बेहा गुखलेसन लिल्लाहे 
मैं ॥श लब्मैक को गेफ फिर दोआ आर ये है अल्लाहुम्मां 
हक >ऊसऊनोका रेदाका छ कज्ञोबेका मिन गजञवेका बत्रार, और अब उन तमाग 
भीती से बने जिन से हज् का एहराम दाँधने वाला बचता है फ़िर तवाफ करें 
ताप, के बाद कई करें ये तवाफ व सई श्री वैसे ही कर जैसे हज 
कत आाल 
जो ढण दाला करता है जब आावाफ़ और राई कर चुके तो सई के बाद 
बाल वनवाये उमरह खत्म उमरह का छुहराग खोल दें उमरह में त़बाफ़ 
शरू करते वका हरे अस्वद का योसा जैते ही लब्देैक कहना छोड़ दे । 





ण। 














गा करता है और दख्यूले मक्का वगैरह में मी वही आदाव दजा लाये 








क्वलेगान और तमत्तो का व्यान 


ये कि 













तीन तरह का होश 
को. पुफारिंद सल्यम नियत 
फ़य्सॉगिरटोली व 4न्न॑भित्रीं नठेतल सज़ा थे 
ताला दूसरा ये कि निरे उपर की नियत करके 
में हज का एड़राम 2 से तमत्तों 
सलाम निबल यू करें 
ड्न्नी 


श्गा वाअहरमतों वैहा 
उमरह दोनों की यहीं से 














तकच्यलक्षा भिन्नी नबैतुल 
तीशग थे है कि हज़ 
कड़े हैं और ये एबसे 
सलाम यूं नियत 
नी 6 उक्तब्बलहुमा 
लिल्लाहताल। और 










क्रत्ती ने फेल 
है मूरत में नियह के दाद 
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क़ेरान का तरीका 


हो तो एहटाम की दैसी ही तैयारी करें 
:+ करके दो रेकतें वनियत एहराम पढ़ें और 
म्गां इन्ची ऊरीदलु उमरता 
व जहरमतो 
दोनों को साथ 
फिर उमरा के अफआल 


जब क़ेरान का इरादा 
मुफ़रिंद करता डे बजू या गुः 
यूँ. नियत 





सलाम क़ेशन की 
फयसत्तिरहोनांती 
मुखलेरान लिल्लाहो 
करने ठी 

















कर दे: राग कादा का सात फेरा 
करें जैसे राफ़ा व ग्ररवा में सई करें ये उमरह 





एहराए खोने बल्कि अब 
7र नाकी अफआल हज के 


अफआल हो 
के लिए तवाफ़ कुदूम करें 
लाये जैसा कि हाजी पुफारिद 


मसअला -- कारिन को ऊूग 
से ज्यादा माल नहीं न 
रोजे रखे इनमें तीन हो वहीं 
एहराम पँधने के दाई रखे, खास 
बेहतर ये है कि न्ची 





आये कि इसके पास एृ 
ञगकर जानवर छहींदे तो 
से ज़िलहिआ की वर्बी 

रले या इधसे पहले 








मोतफर्रिक तौर पर रहे 
हज का तथाना झुजा हे 
को ८ इशारों पहले नहीं 
रखे था पा 








जहीं गो तर मुँडाका या 
और ऊछ हो दा? वाजिब है । 





रो पं 


हो नाव 





अत्ब॑ सम 
पक्का में झझग र६ [ 
शहहाम दाते और हज़ पूरा ररें जैसे 





पूरा हो गया खो 
हराम से या हर्म से हक़ 
मुफरिद करता है सेवा तदाफ़े कुंदूम के । 





मसूअला . इस पर दम तमत्तो वाजिब है दो जब योगेवहर मे रमी के बाद 
कुरबानी कर बुके तब हलक या तकसीर कराये । 


कह 








|अला :- अगर कुरबानी की इसतेताअत न हो तो गोज्ञा रखें जैसे केरान 
* के लिए हैं । 


:- मुत्तमत्ते अगर अपने त्ञाथ कुरबारी का जानवर न लाया तो उपरा 
है ५ 'कर॑ हताल हो जायेगा और अगर हृदीमुतअता लाया है तौ मुहरिम रहेगा 
छब तय कि ऊफआल हज़ से फारिंग न हो जाये जो जानवर लाथा और जो न 
या और उमरा के बाद एडरास 








पु के है और अगर उपरा का एहराम बाकी था तो जुर्माना मिसले क्रारिन के 
अगर जानवर लाया है तो हर हाल में क़ारिर के मिल्‍ल हैं | 





| ॥॥[5ला : त़मत्तों करने वाले ने हज़ व उगय फासिद कर दिया तो इसी 
ह और जुर्माना में ट्म दे और तमत्तों की कुरबानी उसके जिम्मे पें नहीं। 
एह्राग में हराम है- १. औरत से सोहबत, २. बोसा, ३. मसात्त, 











(ुनयादी लड़ाई झगड़ा जंगल का शिकार उसकी तरफ शिकार करने को इशारा 
करना, या किसी तरह बताना वन्दूक या ध्वारूद था उसके जिबह वाढ़े को छुटी 
दैना, उसके अंडे तोड़ना पर उलेड़ना, पांव या बाजू तोड़ना, उसका दूध दूहना, 
उप्तका गोश्त या अंडे पकाना पूनता नेचना-खरीददा, खाना, अपना या दूसरे का 
#थून कंतरना या दूसरे से [अपना हकज़स्ख़ाता;& ब्ररू से, प्रॉंव तक कहीं रे कोई 
बाल कतला, गुंह यासर फिसी कपड़े वगैरह से छरुपानां, द्रिस्‍्त 
बक्‍यी या गठरी हर पर रखना, अऊझामां याँयना, बोएका ३ दस्ता 
पोज़े या लुर्णवें वगैरह जो वस्ते कदर को छूपाये (जहों आयी 
होता है) पहन्ना, अगर जूवीयां न हो तो भोज़े काव्कर पहने जि यो तरामां 
की जगह न छूपे सिला कपड़ा पहन्रा खुशबू बालों या बदन या कपड़ों में 
लगाना मिलागीरी या कुसुष केतर गरज्ञ किसी खुशबू के रंगे कपड़े पन्ना जबकि 
शरभी खुशबू दे रहे हों घालिस खुशबू, मुश्क, अग्बर, जाफ़रान, जावित्री, हींग, 
[लावी, दालचीनी, ज़न उबील दगैरह खाना ऐसे खुशबू का आँवल में रूधिन 
ल़हाल महक हो जैसे मश्क उम्बर दाढ़ी 
खुशबृदार ऐसी वीज़ से जिससे जँये मर 
ताब लगाना गोद दगैरह से वाल जमाना 
हो बालों या बदन में लगाता किसी मु 

जूँयें परगा फेकना किसी को इसके मारते का 








































उलना गरण जूँ के हलाक पर किसी तरह बाईस होना एहतम में यह बाें 
हैं | ददन का मैल झाड़ना ढाल या बदन सादुन यगैरह से वे खुशबू 
चोज़ से शोना कब! करता इस तरह छूजलाना कि बाल टूटने या ुँयें 
के। गिरने छा अच्देज्ञा लो अंगर्या कुर्ता क्‍ोंगा पहनने की तरह कंधों पर 
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डालना खुशबू की घूनी दिया हुआ कपड़ा कि अभी खुशबू दे रहा 
ओढ़ना कसदन खुशबू सूँधना अगरचे ख़ुशबूदार फल या पता हो जैसे नींबू, 
पूदीना, इज्रदाना, इत्र फरोश की दुकान पर इस गरज़ से बैठना कि 
दिमाग ओजत्तर होगा सर या मुँह पर पट्टी बाँघना गेलाफ़े क्ाबा मो 
अंदर इस तरह दाखिल होना कि गेलाफे शरीफ सर या मुँह से लगे नाक 
मुँह का कोई हिस्सा कपड़े से छूपाना कोई ऐसी चीज़ खाना पीना जिसमें 
पड़ी हो और न वो पकाई गयी हो न बू दूर हो गयी हो वे सिला 
7फू किया हुआ था पेवन्द लगा हुआ पहनना तकिया पर मुँह रखकर 
लेटना, महकती खुशबू हाथ से छूना जबकि हाथ में लग न जाये वरना 
है ताजू या गने पा तावीज़ बाँथना अगर ये वे सिले कपड़े में पेट का 
बेला उर्ज़ बदन पर पट्टी बँधना श्रैंगार करना चादर ओढ़कार इसके ऑँचलों 
ग्रह दे लेना जैसे गांती बाँघते है इस तरह पर था किसी और तरह पर 
सर खुला हो वरना हराम है तहबन्द के दोनों जिनारों में ग्रह देना 
बॉघिकर कमरवन्ध या रस्सी से कसना । 


मसूअला :- जो बातें एहदाम में नाजायज्ञ है. वह अगर किसी उर्ज् ते 
भूलकर हों तो गुनाह तो नहीं मगर इन पर जो जुर्माना सोकर्रर है वो हर 
देना आयेगा चाहे जान बूझकर हो आया भूलवर थो किसी की ज़बरदरती सेहों 
सोते में हो । 


जुर्म और“ इसके' कफ्फ़ारे "का बयान 


मस्‌अला :- मोहरिम अगर 
वाजिब है. जौर गुजदगार भी हू 
खाली कफ्फ़ाशा! हे पाक ने 



















दन बिला ऊर्ज जुर्ण को तो कफ्फ़ारह 
लेहाज़ा इस यूणष्त में तौवा भी वाणिब है 

जब तक कि तौबा न करें और अगर 
कर या किसी उ मे है क्फ्फ़ारू काफ़ी है जुम॑ का कफ्फ़ारह 
लाकिंम है याद ते हो या भूल चूक से इसका जुर्म होना जानता हो या 


क्कः 















जानता से हो या मजतरत सोने में हो या जागते में नशा या 

में हो में इसने ऊब्ते आप किया हो या दूसरे ने इसके हुक्म 
किया हो । 

तम्बीह इससे मुराद एक जल 
भेड़ होगी ऊँ ये सब जानवर उर्ना 

के होंगे ठ [स़द विस्फ सा गेहूँ या 
सा जौ था खजूर या इनकी क़ीगत है । (सा का दरन ४ किलो ६० 
है) 


मसूअला :- जहीं दम का हुक्म है और वह जुर्म मजबूरन करा पड़ा है 
इसमें ये भी हो सकता है कि दक्ष के बदले छः पिसकीनों को हर एक 
एक एक सदका दे या छः पिसकीनों को दो वक्‍त पेर भर खिलाये या 
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सख ले और जिस जुर्म में सदका का हुक्म है और मजबूरन करना पड़ा 
है इसमें सदक़ा के बदले एक रोज़ा रख लें । 


।अला :- जहाँ एक दम या एक सदका है क्रारिन पर दो हैं । 


ः :- शुकराने की कुरबानी से आप खाये ग़नी को खिलायें मिसकीन 
4 और कफ्फ़ारह की सिर्फ मोहताजों का हक़ है । 


खुशबू और तैल लगाना 


है आला :- खुशबू अगर बहुत सी लगायी जिसे देखकर लोग बहुत बतायें 
कह कव के थोड़े ही हिस्सा पर या किसी बड़े उज्न्र पर जैसे सर, मुँह, रन, 
॥िल्हत। पर चाहे खुशबू थोड़ी ही हो तो इन दोनों सूरतों में दम है और अगर 
कौ! शी खुशदू उज़व के थोड़े से हिस्से में छूगायी तो सदका है । 

॥॥३ला :- कपड़े या विज्जैने पर खुशबू मलो तो खुशबू की मेकदार देखी 
भा! ज्यादा है तो दम और कम है तो सदक़ा | 

॥शूउला :- खुशबू सुँधी फल हो या फूल जैसे लेसू, नारंगी, गुलाब, चमेली, 
कैश, जूहों वरैरह के फूल तो कुछ कप्फ़ारा. नहीं लेकिन मोहरिंग को खुशबू 
हूँए॥ मकस्फ है । 

॥[अला :- एहराम से पहले बदन पर खुशबू लगायी थी अब एहराम के 
बाद कैबकर और आज़ा को. लगी। जो #क॒पक़ारह नहीं (है: । 

अहजला :- अगर खालिस छुशवू जैसे मुश्क जाफ़रान, लौंग, इलाची, दालचीनी 
कही खाई कि मुँह के अक्सर हिस्सा में लग गयी तो दम है वरना सदका । 
॥0| अला:- पीने की चीज़ में खुशवू भिलायी अगर खुशबू गालिव है या तीनवा 
॥। #थादा शिया तोदम है वरना सदका | 

४/अजा :- तम्बाकू खाने वाले इसका ख्याल रखें कि एहराम में हक 
6'बाकू न खायें कि पत्तियों गें तो वैसे ही कुछ खुशबू मिलायी जाती है और 
कैताम में भी ऊक्‍्सर पकाने के बाद मुश्क वगैरह मिलाते हैं । 

॥/|अला :- ख़मीरह तम्बाकू न पीना बेहतर है कि इसमें खुशबू होती है मगर 
विधा तो कफ्फ़ारह नहीं । 

॥संअला :- शोग़न, चमेली वगैरह खुशबूदार तेल लगाने का वहीं हुक्म है जो 
श्रुशव्‌ इस्तेमाल करने में था । 

॥संअला :- खुशवूदार सुरमा एक या दो बार लगाया तो सदका दे इससे 


छादा में दम दे और जिस सुरमा में खुसबू न हो इसके इस्तेमात्र में हर्ज नहीं 
जबकि ज़रूरत से हो और बिला ज़रुरत मकरूह है । 
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मसूअला :- तिल और जैतून का तेल खुशबू के हुक्म में है अगर 
खुशबू न हो तो अलबत्ता इनके खाने और नाक में चड़ाने और ज़खम पर 
और कान में टपकाने से सदका वाजिब नहीं । 












मस्‌ूअला :- मुश्क, अम्बर, जाफ़रान वौरह जो ख़ुद ही खुशबू है 
इनके इस्तेमाल से पुतलक़न कफ्फ़ारह लाज़िम है चाहे दवा के तौर पर 
न इस्तेमाल किया हो । 


मस्‌अला « खालिस, खुशबू, मुश्क, अम्बर वौरह दूसरी वे खुशबू चीज़ 
मिलाकर इस्तेमाल किया तो देखेंगें कि अगर खुशवूदार चीज़ ज़्यादा है तो 
खुशबूदार के हुक्म में होगी । 


हा अला :- छुशबू लगाना जब जुर्म करार पाया तो बदन कपड़े से दूर करना 
है कफ्फ़ारह देने के बाद दूर न किया तो फिर दम कौर चा््वि होगा । 


सिले कपड़े पहलन्ना 


मोहरिम ने सिला कपड़ा चार पहर कामिल पहना तो दम ठाजिब है और 
इससे कम तो सदका चाहे थोड़ी ही देर पहना और अगर लगातार कई दिन 
पहने रहा जब भी एक ही दम वाजिब है जबकि यह लगातार पहनना एक तरह 
हो यानी उर्ज़ से या विला उर्ज़ और अगर गसलन एक दिन बिला उर्ज़ था 
दूसरे दिन उर्ज़ से या बिल, अकूस तो, दो कफ्फ़ाया वाजिब होंगे । 


मस्‌अला :- बागी के साथ बोखार आता है जिस दिन बोखार आया 
पहन लिये दूसरे दिन उतार डाले तीसरे दिन फिर पहने तो जब तक ये 
आये एक ही जुर्म है । 


मस्‌अला :- अगर सिला कपड़ा पहना इसका कपक़ारह ऊदा का दिया 
उतारा नहीं दूसरे दिन भी पहने रहा तो दूसरा कफ्फ़ारह ठाजिब है यूं ही 
एहराम बाँधते वक्‍त सिला कपड़ा न उतारा तो ये जुर्म है । 


मसूअला :- मोहरिम ने दूसरे मोहरिम को गला हुआ या खुशबूदार 
पहनाया तो इस पहनाने वाले को कुछ नहीं । 


मसूअला £ मर्द या औरत ने मुँह की टकली पूरी या चौथाई छिपाई 
मर्द ने पूरा या चौथाई सर छिपाया तो चार पहर या ज्यादा लगातार छिपाने 
दम है और कम में सदक़ा और दचौवायी से कम को चार पहर तक 
तो सदका है और चार पहर से कम में कप्फ़ारह नहीं मगर गुनाह है 


मस्‌अला :- मोहरिम ने सर पर कपड़े की गठरी रखी तो कफ्फ़ारह है और 
की गठरी या तखता या लगन सेनी वगैरह कोई बर्तन रख लिया तो नहीं और 
सर पर मिट्टी योप ली तो कपफ़ारह है ! 
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हू :- कान कौर गुह्दी के छिपाने में हर्ज नहीं यूँ ही नाक पर ख़ाली 
क्षप 7उते में कुछ नही और ऊगा हाथ में कपड़ा और काड़े समेत नाक पर 
क्षत्व राग तो कफ्फ़ारह नहीं मंगा गकरूत गुनाह है । 





भ् 





फ्ालब ५ हैं. कि वो कपड़ा इस शरह पहनें जैसे 
का तहबन्द बाँध लिया या पायजामा 
ने डाले तो कुछ नहीं । 





घस्‌ऊला ४ पहनने का 
ज्ादतन पहना जाता है वरना 
को तहबन्द दी तरा लपेटा पींद 





बाल दूर करना 


म्सूछला सर या दाठी के जीदाई दाल दा उधादा किसी तर दूर किये 


है। दाग है; और कर्म में राहत 








कर बगल है और कम में सदका 
हो यही हुकुम परे नाफ का है दोनों बगलें 





प्रसूअला ४ पूरी खर्दन 
चाहे हाथो या ज्यादा हैं 
ये तब भी एक 





# या कठरहाये सदका हे । 





अगरने पूरी मुद्रा 


कर दाल जल गये तो संदका है । वजू करते 
हल मिश्शलो दसपर भी पूर् सदका है. | और 
या 


प्रकाने 
दा खुजाने या कंषा काने मे 
बाज ने कहा कि दो तीज छा छ>% पक एव के. लिए. एक मुट्ठी 
एफ टुकड़ा रोटी शा एक छोफ़ात है | 





ध् 





मसूअला :- ऊपने आप वे हाथ लगाये बाल गिर जावे यथा दींगारी से तगाम 
बास गिर पड़े तो कुछ नहीं । 








मप्तणला सर के बाल एक पोरे बराबर कतरे तो 
दम है ! 

नाखून कतरना 
मंस॑अला ४ एक पादों तादून कतरें या वीसों एक साथ 





मसूअला कोई नाखून ढूट गया कि बढ़ने के काब्रिल तन रठा इसका 
इसने काट लिया तो कुछ नहीं । 


बोसा व केनार वगैरह 


मसूअला - मोबाशरते फाहेशा और शहवत के साथ बोसा व कतार 
बदन ढूते में उन है ऊा और बिला शहबत में 
नहीं ये बातें औरत के साध दोनों का एक हुक्म क्‍ ॥ 
मसूअला :- मर्द की इन ऋआलों से औरत का लड्ञत आये तो वो भी 
दे। 

मसूअला अञदागे तेहानी पर 
हो जाये चाहे 
जाये तह भी कु 







पी 





निगाह करने से कुष्ठ नहीं याहे इन्ज़ाल ही 
हमाने से ऊगर इज़ाल हों 





मस.अला #ल्‍के रे जगर इंज़ाल हीं जाये तो दम है दरना पकरूह और 
ए "गम से कुछ नहीं । 


जेमआ 


मसूअला :- वकूफ़े अरफ़ा ले पहले जेमआ केया तो हज़ फासिद हो गया 
इसे हज़ की ठरह पूरा करके देष' दे' और साह- आएन्दम ही में इसकी का 
करें औरत भी एहरामे हक़ में थी तो इस पर थी यही लाज़िम | 


मसूअला :- वकूफ़ के वाद जैगाअ से हज़ तो न जायेगा मगर हलक वे 
तावफ़ से पहले किया तो बदना द॑ और हल्क के बाद किया तो दण दे और 
बेहतर अब भी तदना डी है और इल्क़ व तवाफ़ के बाद जेमाज किया तो 
कुछ नहीं । 


मसूअला :- उमरह में दार फेरे से पहले लेसाअ किया तो उमरह जाता रहा 
दम दे और उम्रह की कज्ा और चार फेऐें के बाद किया तो दम दे उमरह 
सही है । 


मसूअतल्ा :- जेगाअ से एहराम नहीं जाता जौर जो चीड़ें मोहरिम ऊे लिए 
नाजाएज़ हैं वो अब भी नाजाएज़ हैं और यहाँ सब अहकाम हैं । 








तवाफ़ में गलतियाँ 


फर्ज़ तवाफ़ के चार फे! या इससे ज्यः या हैत वनेफास की 
हालत में किया तो बदना देना वाजिव है और तह्ठारत के साथ एयादष्ट वाजिब 


ऊजगावत 
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। तारीख तक कापिल तौर पर एयादह कर लिया तो जुर्माना साकित 
बदना सांकित और बारहवीं के बाद किया तो बदना साकित हो जायेगा 


मम लाज़िम रहेगा | 
[अली :- अगर फर्ज़ तवाफ़ वे वजू किया था तो दम लाज़िम है और 
हह मुसतहब और एआदह कर लेने से दम साकित हो जाता है चाहे बारहवीं 
बाद ही किया हो । 


|[अला :- तीन फेरे या इससे कम बेतहारत किया तो हर फेरे के बदले 


॥॥॥ला .- ठवाफ़े फर्ज़ कुल या अकसर विला उर्ज़ सवारी पर या गोद में 
क पशोरक! था बेस़तर किया (मसलन औरत की नौथाई कलाई या चौथाई सर 
कै बाल खले ये या उल्य तजाफ़ किया याहतीम के अन्दर से तवाफ़ मैं गुजरा 
है दहवीं के बाद किया तो इन सब गूरतों में दम दें और सही तौर पर 
ए्‌शाद्ध कर निया तो दम सारी और कौर इयादा किये चला आया तो बकरी 
क्ष उसकी कीमत मेज दे कि हरम में जब्रह कर दी जाये वापिस आने की 
करता है | 

॥श|अला : फर्ज़ तदाफ़ चार फेरे करके चला गया यानी तीन या दो यथा 
६ केश बाकी रह गया तो दम वालित है अगर खुद न आया पेज दिया जो 
कापी है | 


॥शजला :- फर्क के सिवा कोई और तवाफ़ कुल या अक्सर जनावत में 
किया तो दस दे और वेवजू किया तो सदका और तीन फैरे या उससे कम 
भताबत में किये तो हर फेरे के बदले एक सदका फ़िर अगर मक्का मोअज्ञ्मां 
॥ तो सब सूख्तों में एयादा कर लें कपफ़ारा साकित हो जायेगा । 









. ॥सृठझाला ;:- तवाफ़ छखसत कुल या अक्सर तर्क किया तो दमलाजिम और 
जा। फेरों ते कम छोड़ा तो हर फेरे के बदले में एक सदका और तवाफ़े कुदूम 
का हिया तो कपफ़ारा तहीं मगर बुग किया और तवाफ़ उम्रा का एक फेरा 
भी त# करेगा तो दम लाज्षिम आयेगा और बिल्कुल न किया या अक्सर तर्क 
किया तो कपफ्फ़ारह नहीं बल्कि इसका एगादा करना लाज़िम है । 


. मसूअला :- कारिन ने तवाफ़े कुदूम व तदाफ़े उमर बेवजू किये तो दसवीं 
है पहले तवाफ़े उमा का एयादा करें और अगर एयादा न किया यहाँ तक 
के दसवीं तारीख की फ़ज्ज तुलू हो गई तो दम वाजिब और तवाफ़े फर्ज़ में 
शल और सई कर ले ! 


पर्अला + नजित्त कपड़ों में तवाफ़ मकरूह है कफ्फ़ारा नहीं । 
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सई में गल्तियाँ 


सई के चार फे! या ज्यादा विला उज़्र छोड़ दे या सवारी पर कियैं 
दम दे हज़ हो गया और चार से कम में हर फेर के बदले सदका हैं 
और अगर एआदा कर लिया तो दम और झूदका साकित और अगर उर्ज़ 
वज़ह से ऐसे हुआ तो माफ है । यही हर वाजिब का हुक्म है कि सही 
से छोड़ा जा सकता है | 


मसूअला :- तवाफ़ से पहले सई कर ली और फिर एयादा भी न किया 
दर्म हैं | 


मसूअला :- जनाबत में या बे दजू तवाफ़ करके सई की तो एयादा 
जरूरत नहीं । 


मसअला :- सई के लिए एहराम या हज़ का ज्ञमानरा शर्त नहीं, नकी 
तो जब करें अदा हो जायेगी । 


दोकूफ़ में गलती 


जो शख्स सूरज डूबने से पहले अरफ़ात से चला गया वो दम दे 
अगर डूबने से पहले वापस आया तो <दम्न- साकित हो गया जौर अगर 
के बाद वापिस हुआ तो दम. देना होगा और आफ़ात से वला आना चाहे 
अखतेयार से हो या वेअंखतैयार (जैसे ऊँट"पर-संवार था यो इसे ले 
दोनों सूरत में दम है । 


वकूफ़ मुज़दलफ़ा 


दसवीं की सुवह को गुज़दलफ़ा में विला उञ्ध वकूफ़ न किया तो 
हाँ कमज़ोर औरत भीड़ के डर से वकूफ़ छोड़ सकती है जु्भता नहीं । 


रमी की गल्तीयाँ 


किसी दिन भी रमी नहीं की या एक दिन रमी वित्कुल वा अक्सर 
दी (जैसे दसवीं को तीन कंकदड्जियाँ तक मारी दा ग्यारहदी वगैरह को 
कंकड़िया तक मारी) या किसी दिन की कुल या अृप्तर रमी दूरारे दिन 
तो इन पाँचों सूरतों गें दम है । और अमर किसी दिन निसक़न से कम 
जैसे दसवीं को चार कंकड़ियाँ मारी तीन छोड़ दी या और दिनो की 
मारी दस छोड़ दी या निसफ़ से कम. छोड़ी हुई रमी दूसरे दिन की तो 
सद सूरतों में हर कंकड़ी पर एक सदका दे अगर सदका की कीमत दम 
बरावर हो जाये तो कुछ कम दें । 





रे 


कुरबानी और हल्क़ मे गलती 
क़ारिन ते मोतमत्ते ने रमी से पहले कुरवानी की तो दम दे । 


ः अला :- हरम में हलक ने किया बॉल्के हर॒म की हद से बाहर किया या 
क्ञक्वी के बाद किया या रमी हे पहले किया क्रारिन और मोतमत्ते ने कुर्बानी 
है पहले किया तो इन सब सुरतों में दम दे । 


॥धंअला :- उम्ररा का हलक भी हरम ही में होना ज़रूरी है इसका हलक भी 
है! से बाहर हुआ तो दम है मगर इसमें वक्‍ा की शर्त नहीं । 






के वाद हरम से बाहर सर मुड़ाया 


पसअला :- हज्ञ करने वाले ने बारहवीं 
करने का दूसरा बारहवीं के बाद होने 


है दो दम है एक हरम से बाहर हल्के 
का । 


शिकार करना 


छुशकी का जानवर शिकार करना या उसकी तरफ शिकार करने को इशाग 
कला या और किसी तरह बताना ये सब कागः हराम हैं और सबगें कफ्फ़ारह 
वाजिव अगरचे उसके खाने में मुज़तर हो थानी भूख से मरा जाता हो और 
कफ्कारझ उस जानवा की कीमत है यात्ती&द्वों" आदिल वहाँ के हिसाद रो जो 
बीत यतायें वह देनी होगी, और, अगा वहाँ उसकी कोई कीमत न हो तो 
॥हँ से करीब जगह में जो" कीमत हो वह हैं और अगर एक ही आदिल ने 
बता दिया तब भी काफी है । 


॥सअला ;- जंगल के जागवरों से मुराद वो हैं जो खुश्की में पैदा होता है 
आपचे पानी में रहता हो लेहाज़ा मुगगगी और वहशीबत के शिकार करने से 
कपफ़ारह लाज़िम आयेगा पानी का जानवर वो है जिसकी पैदाईश पानी में होती 
ह अगरचे कभी-कभी छुशकी में रहता हो घोलू जानवर जैसे गाय, भैस, बह 
अगर जंगल में रहने के सबब इन्सान से वहशत करें तो वहशी नहीं और 7९ 
4हशी जानवर किसी ने पाल लिया तो अब भी जंगल ही का जानवर गिना 
गायेगा लेहाज़ा अगर प्लाऊ हिसन शिकार किया सो कफ्फ़ाहह टेना होगा | 










गह किसी की मिल्क हो जाये मसलन पकड़ लाया 


|सूअला :- जंगल का जानव 
पक्रे शिकार करने एर भी कफ्फ़ारह है ! 


गा यकड़ने वाले से मोल़ लिया तो 
मसृअला :- पानी के जानवर को शिकार करना जायेज़ है यानी जो पानी में 
पैदा हुआ अगरचे खुशकी में भी कभी-कभी रहता हो । 


मसूअला :- शिकार का कपफ़ात अदा करने के लिए चाहे तो शिकार की 
वीमत की भेड़, बकरी दगैरह मोल लेकर हरम में ज़बह करके फ़कीरों को बांट 
4 और चाहे तो उस कीमत 7 गल्‍ला लेकर भिसकीनों को दे दें, मगर हर 
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मीसकीन को सदक़ये फित्र के क्‍ाबर दें और ये भी हो सरुकता है कि 
कीमत के गले में जितने सदके हों सकते हो हर सदका के बदले एक 
रखे और अगर कुछ गल्‍्ला बच जाये जो पूरा सदका नहीं तो चाहे उसे 
पिसकीन को दे दे या उसके बदले एक रोज़ा रखे और अगर पूरी कीमत 
के वराबर भी नहीं तो भी चाहे तो उतने का गलला लेकर एक ह 
दे दें या उसके बदले एक रोज़ा रखें । 


मसअला :- कपफ़ारह के जानवर को हरम के अन्दर ज़बह करना 
हरम के बाहर ज़बह किया तो कफ्फ़ारा ऊदा न हुआ | 


मसअला :- अगर कफ्फ़ाशा के जानवा में से ख़ुद भी खा लिया तो 


का तातान दे 
मसऊला कफ्फ़ारा का जानद९ चोरी गया या जिन्दा जानवर ही सदका का 
दिया तो ये काफ़ी नहीं यानी कण्फ़ाश/ अदा न हुआ और अगर ज़बह कर दियाँ 
गोफ्त चोरी गया तो अदा हो गया । 





मसूअला '- जानवर को ज़छ्यी कर दिया वो मरा नहीं या उसके बाल या 
पर नोचे या कोई अज़ों काट डाला तो उम्रकी: ठजह से जो कुछ उस जानवा 
में कमी हुई उतने का कफ़्फ़ारा वाजिब है और अगर जख्म की वजह से मा 
गया तो पूरी कीमत वाजिब है | प्रोहस्मि ने जंगल का जानवर पकड़ा तो 
लाज्िम है कि जंगल में या किसी ऐसी जगह छोड़ दे जहाँ वो पनाह ले सके 
अगर शहर में लाकर छोड़ा जहाँ इसके पकड़े जानें कां डर है तो जुर्माना देना 
होगा । 


मस्‌अला :- चन्द मोहरिमों ने मिलकर शिकार किया तो सबपर पूरा-यूरा कफ्फ़ाता 
है । 


मस्‌अला :- टिह्ठी भी खुश्की का जानवर है इसे मारे तो कप्फ़ारह दे एक 
खजूर काफी है । 


मसूअला <-- गैर मोहरिम ने शिकार किया तो मोहरिम इसे खा सकता है 
जबकि इस मोहरिम ने न इसे बताया न हुक्म किया न किसी तरह इस काम 
में मदद की और ये भी शर्त है कि हरम से बाहर इसे ज़बह किया गया 
हो । 


मसूअला :- जो हरम में दाखिल हुआ और इसके पास बहशी जानवर हैं 
चाहे पिंजरे ही में हो त्तो हुक्म है कि इसे छोड़ दें । 


मस्‌अला :- घोड़े वगैरह किस्ली जानवर पर सवार ४8 रहा था या इसे हाकता 
या स्रींचता ले जा रहा था इसके हाथ पाँव से कोई जानवर दब कर मर गया 
या इसने किसी जानवर को दांत काय और पर गया तो तावान दे। 


४ 






[अला :- जानवर को भगाया वह कुँए में गिर पड़ा या फिसल कर गिरा 
ः १ गया या किसी चीज़ की टोकर लगी वह मर गया तो तावात दे । 


॥_श्षअला :- कौआ, वचील, भेड़, या बिव्छु, सांप. चूहा, घोंस, छछूल्दर, काटने 
काश दुत्ता, पिस्सू, मच्छर, किल्ली, कछवा, केकड़ा, पत्ंगा, काटने वाली चूंटी, 
काश)... छिएकली, विर और तमाम हशरातुल अर्ज़ बिज्ू, लोमड़ी जबकि ये दरिन्दे 
कला झरें या जो दरिन्दे ऐसे हों जिनकी आदत ईंवतेदाअन हमला करने की 
है।ी है इन सब के मास्त्रे में कुछ नहीं यूँ ही पानी के तमाम्त जालवरों के 
काल पे कफ्फ़ारह नहीं । 


हरम के पेड़ वगैरह काटना 


गरम की जंगली खुदरा हरी ग़र जड़ीजबूटी, घास, पेड़-पालों के काटने या 
तौहने पे जुर्माना देना पड़ेगा जबकि ये इस किस्ग का दरछत हो किन इसे 
किशीं ने बोया हो ने बोया जाता हो और तर हो और दूय या उखेड़ा हुआ 
॥ हो झूमाना ये है कि इसकी कीणत का गल्‍्ला लेकर मिस्‍्कीनों को दें हर 
॥कीन को एक सदका अगर कीमत का गल्ला पूरे सदके से कम है तो एक 
है मिसकीन को दें और ये भी हो मकर है कि कीमत ही दे दें और ये 
भी को सकता है कि इस कीमत का जानवर ख़रीदकर हरम में ज़बह कर दें 
इतके बदले रोज़ा नहीं रख सकता । 


मसूअला :- दरखत उख्ेड़ा और उसकी कीमत भी दे दी जब भी इसे काम 
मं लाना जाएज नहीं और अगर बेच डाला है तो कीमत सदका कर दें । 
मंशूअला :- जो दर्त सूल गया उसे उखाड़ सकता है और काम में भी 
ला सकता है । 

मसला ६ दरख्त के पत्ते तोड़े ऊगर इससे दरख़्त को नुकसान न पहुँचा तो 
कुछ नहीं यूँ ही जो दाख्त फलता है इसे भी काटने में तावान नहीं जबकि 
भालिक से इजाज़त ले ली या उसे कीमत दे दी | 

मसूअला :- चन्द आदमीयों ने मिलकर दरख्त काटा तो एक हीतावान है जो 
सब पर तकसीस हो जायेगा चाहे खव मोहदिस हों या बआऊ्र मोहरिग बआज़ 
है। भोहरिम | 

पतप्तूजला :- हृएम के किसी दरढवा की मिसवाक बनाता जाएज़ वहीं | 
मसअला :- अपने चलने या जानवर के चलने में या खेगा गाठने में कुछ 
दरछत जाते रहे तो कुछ नहीं । 


पसअला :- जरूरत की वजह से फ़तवा इस पर है कि वहाँ घास जानवरों 
को चना जाएज़ है बाकी काटने उख़ाइ़ने का वहीं हुक्म है जो पेड़ का है 


हे 


सिवाय इदखर और सूखी घास के की इनकों हर तरह से काम में लाता 
है खेती तोड़ने उखाड़ने में कुछ हर्ज नहीं । 


जूं मारना 
अपनी जैं. अपने बदन या का़ों में मारी या फेंक दी तो एक 
रेयी का एक टुकड़ा कफ्फ़ारह दें और दो या तीन जूँ हो तो एक मुट्ठी 
हे और इससे ज्यादा में सदका है | 





मारते को सर या कपड़ा थोया या यूप में डाला जब 
गरने में थे । 





मस्‌अला :- कपड़ा भीग गया था सूखने के लिए धूप पें रखा इससे ख़ुद 
मर गई मारता रकझछूद ने था तो कुछ हर्ज नहीं | 


बेग़ैर एहराम मीकात से गुज़रना 


मीकात के गाहर से जो शख्य आया और बेगैर एहराम मक्का मअज्जमां 
गया तो चाहे न हज़ का इरादा होगा उमेत का पगर हज़ या उमरा 
हो गया शब हाहिए कि मीकात को वापितत जाये और एड़राम बाँधकर आये |! 
अगर भीझात को न॑ गया और गका ही”चें एहराम बाँध लिए तो दम 
हों गया । 





मसूअला :- गीकात से बेगैः एड़राम गुर फिर उगरह का पुद्ुताम 
इसके बाद छज़ का या कैशन किया यो दम लाजिष है और अगर पहले 
का एहतम बॉँघा फिर हरम में उमर का तो दो दम । 


एहराम होते हुए दूसरा एहराम बाँधना 


बौघा फिर आए्फा के दिन था शत में दूछरे हज 
हम में रहे और दूसरे को 
शेर इल्क नहीं किया हैं तो 







:- उशरह के तमान्‍्र 
दूसरे उमर का एहराम बाधा 
मसूअला :- दसवीं से तेरहवीं तक हज़ करने वाले को उपरह का 
बाँधना मना है जौर अगर बाँधा तो तोड़ दे और इसकी क़ज़ा करे और 
दे और का लिया तो हो गया मगर दम दाजिब है । 


>अफजाल कर चुका था हिर्फ़ हलक बाकी 
दम दारिब है और गुराहगार भी हुआ | 





रद्द 





मोहसर का बयान 


जिसने हज़ या उमरा का एहराम वाँधा मगर किसी वजह से पूरा न कर 
कक! उसे मोहसर कहते हैं जिन सबबों से हज या उपरह ने कर सके वह ये 
है दश्मन, दरिन्दह, मर्ज़, ऐसा कि सफ़र करने या सवार होने में इसके ज़्यादा 
है) को गुमान मालिब है । हाथ पाँव दूट जाना. कैद, औरत के गहरम या 
हौह। जिसके साथ जा रही थी इसका इन्तेकाल हो जाना, इद्दत छर्व या सवारी 
क। हल़ाक हो ऊाना शौहर हजे नफिल में औरत को गना कर दे मोहसर का 
छग ये है: कि इसका एहराम नहीं खुल सकता जत तक मक्का मोअज़मां 
॥(वकर तवाफ वे सई व हलक ने कर ले अगर इससे पहले एहराम खोलना 
तो हरम को कुरदानी भेजे जब कुरवानी हो जायेगी इसका एहराम छुल 
॥गैगा या कुर्बानी की कौमत भेज दे कि वहाँ जानवर खरीदकरज़बह कर 
दिण जाये इसमें ये भी ज़रूरी है कि जिसके हाथ कुरवानी भेजे इससे ये ठहरालें 
|॥ फ़ल्लान दिन फ़लान वक्त कुरबानी जब्रह हो और वह वक्‍त गुजरने के बाद 
(यम से दाहर होगा, फिर अगर उसी वक्‍त कुरबानी हुई जो ठहराया था या 
(॥स पहले हुई तो ठीक है और अगर बाद में हुई और इसे अब मालूम हुआ 
॥ दम दे इसलिए की ज़बह से पहले. एहटाम «से बाहर हुआ है मोहसर को 
(हम हे बाहर आने के लिए हत्क श्ञर्त नहीं लेकिन बेहतर है | 


- मोइसर अगर मुफ़रिद हो [यानी स्िफ छज्ञ या सिर्फ उम्रह का 
है) तो एक कुडोतीए झेंले॥ औः ॥उ 0 क्ाफफ़ि हो तो दो भेजे और 
लिए हरभ शर्त है हरम से बाहर नहीं हो गरकती ताशख का 















॥र[अला 





0. :- क्लारिन ने अप्ने झमाज़ # दो कुरबानियां के दाम भेजे और वर्तो 
/ की एक ही मिली और जहह कर दी तो ये काफी नहीं । 


ला :- क्रारिम ने उमरह करा तवाफ़ किया और वकूफ़ आर्फ़ा मै पहले 
हो गया तो एक कुरवानी ग्रेजे और हज़ के बदले एक हज और एक 
को दूसंग उमरह इस पा कहाँ | 





- दोह ठोकने वाली ऋत जिसको दजह से रुकना हुआ था दाह 
॥ती रहो अभी वज््त इतना है कि हज और कुसाती दोनों का लेगा 
॥र फर्ज़ है जौर अगर गया और हज़ मिल गया तो ठीक है नहीं जो उमरह 
करके एड़राम से बाहर हो जाये और कुरदानी का जो जानवर भेजा था पिल 
गया तो जो चाहे को । 


मसअला :- वकूफ़ अरफः के वाद दुहसार नहीं हो सकता और अगर मक्का 
ही में है मगर तवाफ़ और वकूफ़ आरफ़ा दोनों पर कादिर न दो तो मोहखर 
है और दोनों में से एक पर कादिर हो तो नहीं । 














७ 















मसूअला :- मुहसर कुरबानी भेजकर जब एहराम से बाहर हो गया अब 
कज़ा करना चाहता है तो अगर सिर्फ हज़ का एहराम था तो एक हज 
एक उमरह करे और उगर केशन का एहराम था तो एक हज और दो 
को और ये अखतेयार है कि कज़ा में केशन करे फिर एक उमरह या 
अलग-अलग करे और अगर एहराम उमरा का था तो सिर्फ एक उमरह 


होगा | 
हज फौत होने का बयान 


जिसका हज़ फौट हो गया यानी वकूफ़े अरफ़ा उसे न पिला तो 
सई करें सर मुड़ाकर या बाल कतरवाकर एहराम से बाहर हो जायें और 
आइन्दह, हज कों और उस पर दम वाजिब नहीं । 
मसूअला :- कारिन का हज़ फौद हो गया तो उमरह के लिए सई व 
करे फिर एक और त्वाफ़ व राई करके हलक करें और दम केशान जाता 
और पहला तवाफ़ जैते करके एहराण से बाहर होगा उसे शुरू करते ही 
छोड़ दे और आइन्दह साल हज़ की कज़ा को उमरह की कज़ा नहीं 
उपरह तो हो चुका | 
मस्‌ूअला :- तमत्तो वाला कुर्बानी का जानवर लाया था और तमत्तो 
हो गया तो जानवर को जो वाहे सो करे । 


मंधूअला :- उपरह फोत्त/नहीं हो) सकता इसलिए: की उसका चक्‍त उम्रभा 
पाँच दिनों में मकरूह है यात्री नव हों तेरह ज़िल हिला तक | 


मसूअला ;- जिसका हज फौत हो गया उस पर तवाफ़ सदर नहीं | 


मसअला ४७ जिसका हज़ फौत हुआ उसने सई करके एहराग न खोला और 
एडरांम से आइन्दह साल हज़ किया तो ये हज़ सही न हुआ। 


हज बदल का बयान 


बदल के लिए बन्द शर्तें है जो हज़ बदल कराता हो उस पर हे फर्फ हो | 


३. याना अगर फर्म नहीं या और हज बदल कराया तो हज़ फर्ज 
न हुआ लेहाज़ा अगर बाद में हज्ञ उस पर फर्ज़ हुआ तो ये हज़ उसके 
काफी ने होगा वल्कि अगर आजिज़ हो तो फिर हज़ कराये जौर झादिर 
तो खुद करें । 

२. जिसकी तरए. से हज़ किया जाये वो आजिज़ हो यानी वो चुथ 
न कर सकतः हो जऊझगर इस काबित्र हो कि खुद कर सकता हैतो 
तरफ से नहीं हो सकता अगर ये बाद में आजिज्ञ हो गया तो दौवाग 
कराये । 


क्र 


३. हज़् के वका से मरने तक उज़्र था जिसके जाने की उम्मीद ही न 

शैर उइत्तेफ़ाकन जाता रहा तो वो पहला हज़ जो उसकी तरफ से किया 

काफी है जैसे वो अंधा धा और हज़ कराने के बाद अख़ियारा हो गया 
दोवाश हज़ कराने की ज़रूरत न रही | 

# जिसकी तरफ से हज़ किया जाये उसने हुक्म दिया हो वेगैर उसके 
$ नहीं हो सकता हाँ वादिस ने मुरिस की तरफ से किया नो उसमे हुकुम 

#रूरत नहीं । 














। पर्स उसके माल से हो जिसकी तरफ़ से हज़ किया जाये । 


(... जिएको हुक्म दिया है वहीं हज़ करें दूसरे से उसने हज कया तो 
॥ 6६आ उलबत्ता अगर मईयत ने वसीयत की थी की मेरी ग़रफ से फ़लां 
#ादणी हज करें और वो आदमी मर गया यथा इन्कार कर गया अब दूसों मे 
॥॥ केश लिया गया तो जायेज़ है । 


७ प्वारी पर हज़ को जाये पैदल हज़ किया तो न हुआ लेहाजा सवारी 
हैं हो कुछ खर्च हुआ देना पड़ेगा हाँ अगर खर्च में कमी पड़ी गो पैदल भी 
है जावेगा सवारी से मुद्द ये है कि अक्सर रास्ता सवारी पर तय किया हो। 


उप्के वतन से हज्ञ को जाये । 
८. प्रीकात से हज़ का एहराम दँधें अगर उसने इस का हुक्‍्स कियों 








, उसकी वियत रो उतत को (और बेहतर ये है कि ज़बान हे थी 
कणैक >हा फुतां' कह ले अगर इसका नाम घूल गया है तो थे तियत को 
कि रू मुझे भेजा है उसकी से कर्ता हूँ. । 


इन शर्तों के अलावा कुछ और शर्ते भी हैं जो आगे जिगनन ब्यान की 
क्ावती ये सब शर्तें जो ऊपर लिखी गर्यी फर्म इज के ददल की हैं हज़ रफ़त 
है तो इन में से कोई शर्त नहीं । 


अशअला :द्डझो : 
कहे एक एज में 
कैफ ते वन दहुआ। 


धुअआया:- जिए पर हज़ फर्म ड़ो याकज़ा या मश्तत का हज उसके जिप्मां 
है और मौत का वक्‍त आ गया तो वाजिब है कि वसीयत कर जाये ! 


भरृअला :- जिस पर हज़ फर्ज़ है और न अदा किया न वसीयत की बिल 
क्णपां गुनाहगार है | अगर दारिसत इसकी तरफ से हज़ बदल कराना चाहे तो 
क। एकता है । इनशा अल्लाहताला उम्मीद है कि अदा हो जाये और अगर 
ब्तौयत कर गया ठो तिहाई माल से कराया जाये अगर ये उसने वसीयत में 








बदल के लिए भेजा 
तो दोनों में ते किश्षो की 








रद 


तिहाई की कैद न लगायी मसलन ये कहे की मेरी तरफ़ से हज बदल 
जाये । 


मस॒अला :- तिहाई मात्र की भेकदार इतनी है कि वतन से हज़ के 
के लिए काफी है तो वत्तन ही से आदमी भेजा जाये वरना वेरून मीकार्त 
से भी उस तिहाई से भेजा जा सके दूँ ही जगर वसीयत में कोई 
मोसय्यन कर दी हो तो उस रकम में अगर वहाँ से भेजा जा सकता 
भेजा जाये वरदा उहाँ से हो सके और अगर वो तिहाई या वो रकम 
बेलन मीकात कहीं से भी काफी नहीं तो वसीयत वातिल | 











मसूअला :- कोई शब्स उक्ञ कोचला और रास्ते में या मक्का । 
आएफ़ा से पहले उसका इन्तेक़ाल हो गया तो अगर इसी साल उप्तपर हज 
हुआ था तो वस्तीयत ठाजिद नहीं और अगर वकूफ़ के बाद इन्तेकाल 
हज्ञ हो गया फिर अगर तवाक फर्ज़ बाकी है और व्सीयत कर गया कि 
हक़ पूरा का दिया जाये तो उसकी टरफ से बदना को कुरबानी कर दी 











डज़ बदल के लिए ऐसा शख्स भेजा 
ऐसे को भेजा जिसने खुद 
जायेगा कई अगर खुद इस पर हज़ 


और अदा न किया तो ऐसे को आता ग्रह तहरीरी है | 











इंदी का व्योने 
है जो कुर्बानी के लिए हरम ले जाया 





है टामबा 7) वे यानी गारा-पैंस (३) 


(१) शातयानीं दकरी, भेड ऊँ 
हुददी का अदना दर्जा बकरी ऊग किसी ने हाम को कुरबानी 









की मग्त मा है वीयत मे की तो बकी काफी" 
! हुक्म है 

फ जानवा 

व का से कम दो 





के हो, उकोी ्ुः मेड, उुस्या छः 
का अगाः साल भर वाली के मिस्‍्ल हो तो हो स्कद्ा है और ऊँठ, 
पढ़ाँ भरी सात आदमी शरीक हो झकते हैं । 









:- हदी अगर केशान यथा ल्मत हे एो इ7* से कुछ जा 
यूं ही अगर हदी नफ्ल हो औ 


पर न पहुँचा तो खुद नहीं ख़ा सकता । फ़कीरों का 5 है औए 








हौ+ के अलावा नहीं खा सकता और जिस हड्ी का गोरत छुद खा सकता है 
गे हे मालदाएों को भी खिला सकता है और जिसको खा नहीं सझता इसकी 
बाल वौरह से भी नफ़ा नहीं ले सकता ! 


॥_र]|[ुजला :- वमत्तों और केगन की कूत्थानी दसुवी जिल्डिज़ा से पहले नहीं 
है! सकती और दसवीं के वाद वी तो हो जायेगी मगर दग लातिम आयेगा । 
दशा ठे से देर करना जायेज़ नहीं और इन दो के अलावा के लिए कोई 
देन मोकरर नहीं लेकिन बेहतर दसदों है हरम में होना सब में जरूरी है मेता 
// खूसमसीयत नहीं हाँ दसवीं को हो तो पमेना में होना सुमत्रद है और दसवीं 
क बाद प्रक्का में पन्नद के लदना का हरसम मे जबह होगा शर्म नहीं जबकि 
पश्नत में हरग की शर्त न लगायो हो । 











॥तअला हुदी का गोश्गा हम के पसराकीन को 
४7 श्लोत्र मो प्ैशत कर दें और कसाब 
हैं अगर इसे बतौर सदका ई तो 











होता सामाग लादबा 


॥अला :- हदी के जानार 
फ शें जो कुछ कमी 


जायेज नहीं और ऊगर शरूका 
गाए, इतना मोहताजों पर तसदुक 


;- हदी के जा 





भरा और ऊउगर 'किसा मणवूरी से 
(छ तो वह दूप मिमकीगों #फके। है /ह। गदर #लागहिएए तो इतन हो दूध या 
इसकी कीमत मिसकीनों पर तझददुरू करें 








जनी तो वष्ठे को तखूददुक कर गा गे भी 
अर आच्चे को बेच डाला राम हलाक का 'दिय 
और अगर (हू क्ीगत से कुरवानी का जानवा 



















* कर दिया «१ दूसरे 


| रूत्ते नें मरने लगा त्तो 
आर कोहान णर स्पा 
ऊग'ः दो नफिलत 


परपझला 
;.. वदी 


4 ताके ब्स॑ गाल्दार 








हा अर लालिद 
पा जूगर हत्में 
ऐ्रई ऐशा ऐँढइ आ रया कि जे, जादे 


औए इसके बदले दूसए हर 


स् 















मसूअला :- जानवर हत्म को पहुँच गया और वहाँ मत्ते लगा तो 
करके सिस्कीनों पर तत्ददुक करें खुद न खाये अगराचा पल हो और 
इसमें थोड़ा ज्ञा नुकसान पैदा हुआ है कि ऊभी कुरबानी के काबिल है 
कुरबानी करें और खुद थो या सकता है । 


मदीना शरीफ़ की हाज़री 


मदीना शरीफ़ की बड़ाई 


रसूज अल्ला गल्तलाहों अलैड़े वसल्नग ने फ़रमाथा वि जिससे हो सके 
मदीना में मरे दो वो मदौोना ही में मरे कि जो शक्ल मदीना में मरेगा 
इसकी शकराअत कहाँगा और फ़रमाया जो आदमी मदीना झलो को तकलीफ 
अल्लाहतना उसे कर और फरिश्तों 
तमाम आदमीया की जल [ल किया जाये न 
और फराया जो क्षद्धा रैगा ऐसा घुल 
जैसे नमक पानी में घुलता ता पर फरिश्ते 














































देते हैं इसमें न दछाल ऊये न ताऊन धुजूः हस्सलवातवस्सलाम 
मदीना तय्यवा के दास्ते दुआ की कि. मक्ा से छुडू। तरकतें हो । दरबार 

की हाजरी :- के फ़ायदे और वरकक्ें और छा ? >रे का नुकसान उः 

ने फरगाया है दज़व ऊद्राहुप इज जलाकूआर् रा हुग # पसनग 

बसतगा फराल ब गे 

पर जुला 5 

और रथूरह 

करने वाला एम 

की छरारत ऊ 


बाप भरी वफ़ात 
ज्यारत को उ7 फरमाया गिसने इज़ किया ऊ 
जफ़ा की हुजूर आलैहिस्सलाम के मज्ञार मोबारदक 
बाजब के हैं 

तमबीह 

है वहीँ योमारी है दे 
का दाग लेक ने पह 
उनकी राष्ठ * जाये औ है 
अपने म्राया ह# आराग से हे जात 
अपने साया थें आराम ही से लाये हीले वलवने वाल को ये 
वलहमदोलिल्लाह । 














बलदत दामन पास पता है उद्ँ 
क। शटक' नहा होता हमको तो 
रह डर की है 














हाज़री के आदाब 

५. हाज़री में खालिस ज्यारत अक्ड्स को नियत करें यहाँ तक की इमाम 
हशे हुमान फरगाते हैं कि इस जार मस्जिद शरीफ की नियत भी शीक न 
के! | 
3 गदीना लख्यबा झाफ़िर हों हो अगर 
ज्यात्त हज्ञ को जाना सख्त महरूमी 
॥ और इस हाज़री को कुबून हज और 
_ गया और बसीला करार है और अगर हज 
हे से पाक साफ होकर महवव के दरबार 
मज्दूलीदत व. नूगनियत 
झछ्तायार है गगर नियत 


२. हज अगा फर्त 
अदीता तथ्यवा रास्ता! में 
(बैनसीती, वे करावते क्री 
है वे दनंगावासआदठ 
0४० ह₹ तो अंध्तेयार 


0 द्यक़ि 












/ दैके 








बलेनु ड्लिशरोडस गानता आगात का 
दो है ज। उसने लिथबित की । 
दत्: और “क्र शरीर ने डुब झाये और जिश कदर मदीना 





6(गया करीब आता जाये ज्ञौक ४ ज़ौक जौर ज्यादा हाता जा | 






४. जब मीना आगे केक बैल्हैकॉए पादह हो जाये रोते सर 
#।ये जोखे नींदौ किये दरूद शरीफ और * क्ररारत करें और हो सके तो 
4 परवि चले बल्कि हाम की जरामीन आर कैदम खऊकर चलना ऊझो सरका मौका 
है जो जाने वाले, जब कुल्यफ लि: फं! उंह07590दद व पालम रा खूब 
करत करो । 








५. शहर जकदशा तक उयाल सहबूव शा जलाहो अल्ैहे 
॥कलम के तमायुर में ञ गद्दा शहर में द हैं,ते वक्त 
पे दाठिना कम रखो और ये पक्के वेस्मिल्ल.. शाशा जल्लाएहो लाकुबता 

















(दाविल्ता६ रच्यें अदखिलनी गुदखलातिदकी। व +रेज्ती 
॥ल्लाहुस्पां फतहली अतावाबा रडमतेक़ा हाझ हे शिन 





वक्षल्‍्तता गरज़कता अवज्लेयाजक दे 
बम्णिरिली नी ॥ लैग एरऊति 


हा हेले हो 


ने 


अल्णललाडोताला 


॥/नकियननी मेनन 









मस्जिद 
|| किः। 
| 7 गें और जत्दों 
काके सफेद साफ कपडे 
एश्क हो तो और उच्छ ; 


भरफ में 










डर 















४ नेज्ञयत खाशू खसोझजूअआ से 
यें और दित को बोर रोने 
॥| 





























<. मस्जिद के सब दरों पर हाज़िर हो सतात 8 सल्लाम आर्त़ करके 
ठहरो जैसे सरकार से डाज़री की इजाक़त़ मांगते हो, विसमिल्ला कहकर 
पाँव पढ़ले रखकर हमातन उऊदब होकर दाखिल हो । 

६ इस वक्‍त जो उदब 3 ताज़ीम फरज है हर मुएल्गान का दिल 


कान, जब्त, हाथ, पवि, दिल स्व है मै गैर से एक करो 





है । आँ 
अकदस के नक्न 6 तनेगार व देखो । 





व कलाम ज़रूर 
न वद्ग पर भी धि 





'नल्लाकर न निकले | 





खकदा में फोई ह्फ़ 


पलैहे वसल्जम 


१२. उकीन जानो 
/ सैसे वात शरीफ 


दुनियावी जिसमानी एयाद 
इतकी वि नै 
»ादीक को एक ] 
काना है | इमाम पोहारत दाज मा कपती 
अहमद का्तलानी मंवाहितुल 5 अप दंगा ओ लगाव 
ता न | मौधही (व बाते ही शल्तललाहो अ 
ही बेउहवालेहिम व नीयातेहिंग वजज़ाएगे 
यानी हुजए अकदल सल्लललाहओं 





























ग इन्जी हात्रों और 
पायानते हैं जाग ये संव हजूर पर 
नहीं इधाग एमतुल्ला अलैहे शा्दि् 
मत में औ कागी मछी इसकी 

ख्स जलैवसत्तम तैरी हाज़री 
तमाथ अफ़ञशल व अहगल कूच 


अपनी उम्मत को देख हे 
इशदों, इसके दिलों. के छवयात्ों 
रौशन है जिसमें असला पौ९ 
मोहक्रिक इबनेटोमाग पत्मके शोलव 
मसलक में फरमातें है । यानों वैर 
तेरे खड़े होने और हे सलान ठल्कि 
मकाम से आगाह हैं । 





9३. अब उगर जमाअत काम हो शरीक हो जावे तो इसमें तहीतौं 
अलमस्लिद भी अदा हो जायेगी वरना उऊगर गल्बा शौक मोहलत दे 
कराहत न हो तो टो रकत ठहीतो अल मह्सिद व शुकरानये हाज़री 
अकदस प्तिर्न कुशलता और ढलहों अल्लाह से बहुत ड्ल्की डायत 
के रूथ र! अलैहे दसल्टप के नमाज़ 
अब बीच सहिथिंद में मेहसब है वहाँ थे गिले तो जहाँ तक हो 
उसके नजदीक ऊदा करों फिर तंजदायें थुक्क में गिरे और दोजा दरों की इल 














$६॥ 


हबीव सल्लललाहो अलैहे वसल्लम हा अदब और उनका और अपना कुबूल 
कर ऊमीन ॥ 

५४. अब कमाल अदब में डूबे हुए गरदन झुकाये आँखे नीची किये लख्कते 
गुनाहों की निदामत से पसीना फ्सीना होते छुजूर सल्लललाहों अलैहे वश्तल्तम 
अफूव व करम की उम्मीद रखते छुजूर गला की पायें यझनी मशरिक की 
में. मवाजह आलिया में हाजिर हों (कि हुडूर अकदस सल्लललाहों अलैहे 
भ॑ भज़ार अन्चर में रूवकिबला जलवा फ़रमा है. |) इस सिम्त (तरफ) से 
होंगे तो हुजूर की निगाह बेकस पनाह तुफारी तरफ होगी और ये वाद्य 
हु लिए दोनों जहाँ में काफ़ी है । वलहग दोल्लिलाह । 

।५. अब कमाल अदव वैबत व खौफ़ व उम्मीद के साथ कफ़िन्दील के 
के उस चाँदी की कील के सापने जो हुज्य मुतहरह की जनूबी दीवार में 
कैश अनतः के सामने लगी है काम अज़कम कार हाथ के फासला से किबला 
को पीर और मज़ार अनवर को मुँह करके नमाज़ की तरह हाथ वाँधे 
हा । 








।६. खबरदार जाली शरीफ़ को बोसा देना या हाथ लगाने से ब्चों की 
बैलाप, अदब है बल्कि चार हाथ फाशला से ज्यादह करीब न जावें ये इनकी 
॥॥0 क्या कमर है कि तुप्कों अपने ऋुजूओजुलायी(“अपने मवाजे अकदस में जगह 
बत्यी इनकी निगाह करीम अगरवे हु जगह तुम्हारी तरफ़ थी मगर अब घुगुशियत 
कर इस दरजा क्ुर्ब के साथ हैं वल्लिलाहिल हद । 


५७. अलहगदो तिल्लाह “जब कि दिल की तरह" तुम्हारा मुँह भी उस पाक 
बी की ताफ हो गया जो अल्लाह अञ्रा व जल्ला के महबूब अज्ञीमुश्शान 
ही जाराम गाढ़ है तो नेहायत अदव व वक़ार के साथ बआयवाज़े हीं वयूरते 
€ह आगी दिले शरमनाक व जिमर चाक घाक दरमियानी आवाज से न बुलन्ट 
4 सप्+ (कि इनके हुजूर आवाज़ बुलन्द करने से अमल अकारत हो जाऐ है।। 
। पेय नर्म वे परत (कि सुन्नत के लेलाफ़ है अगरचे वो तुम्हारे दिलों के 
धागे तक हे आगाह हैं जैसा कि अभी तश्रीहात आयमां से गुजरा) मुजत च 
तशनीम बजा लाओ कि अर्ज़॒करो अस्सलामों उलैका अईयोहन नबीयो व 
हहमातुल्ताठ दे यशकातदू अस्सलापों अलैका यारसूल्ललाहे अस्कलामों अलैका या 
है। दृुल|कृल्लाहे जस्सलामों अल्लैका या शफीअलमुज़नेबीन अस्सलामों अलैका वआला 
आतेका व असहाबेका व उम्मतेका अजमईन | 

३८. दाएहँँ तक मुम्किन हो ज़बान यारी दे और मलाल व कत्ल न हो 
सलात व सलाम की करत करो । हुजूर से ऊपने और उपने माँयाप पीर 
व उत्ताद अबलाद. अज्जीजों दोस्तों और सब मुसलमानों के लिए शफ़ाअत माँगो 
बार यार अर्ज़् करो असअल्ो काज्ञाफ़ाअता या रूपलल्लाह । 

३६. फिर जिन लोगों ने सलाम कहलाया है उसे अर्ज़् कर हो कि शरअन 
इसका हुक्म है और इत फ़क्कीर की उन मुसलमानों से जो इस किताब को देखें 





३९ 


ये अर्ज़ है कि इस मिस 
होगा । 











२० फिर अपने दाहिने हाद यानी पूरद की तरफ हाथ भा हट 
अबृवकसपिद्दीक रज़े अल्लाहो ताआला अन्‍्हो नूरनी के 
होकर अर्ज॑ करो अस्सलामों 
वीर ससुल्ललाहे अस्सालमों 
व बराकातु है | 








२१. फिः उतना ही और ल्‍्टकर हज़र 
सामने र 





फ़ारूक आज़म रजे अल्लाहों 
होकर अर्ज करो अस्सलामों अलैका या अमोरलमोमेनोना अल 
#रबइईना उम्सलामा जलेका दा इजजल इस्लाम वल मुप्त 
व बदकातु हू । 














२२. पर वबालि! श्र 
गन खड़े होकर जहा 
सल्लामों अतेकोमां था दज्ञीस रशूलिः 
7 रहमतुल्लाहे ब बराकाशहू अश्नजल्लोकोमा 
तआला अलैहे व अलैकोमां व वारका वसल्लप्ु 


२३, ये सव हाज़रियाँ महत्तनै एज़ाबत ह॥ लेहाज़ा दोआ में कोशिश 
दोआये जागेआ को और दरूद परु-क़ताअत बेहतर और चाहे तो ये दे 
पढ़ें-- अल्लाहुम्मां इन्री उश हेदोका, व -उ्हेदो उयूल॒क़ा व आवाबकरिन व ओम 
उशहेदुलगलायेकत्तन नाज़ेतिरा ऊला हाजैहिरशजतिल करीमतिलआकेफ़ीना अलैहा 
अशहदो अल्लाएलहा इल्लाअन्ता वहदका लाशरीका लका व अन्ना मोहम्मदव अबद 
व रसूलोका अल्लाहुम्मां इन्नी मोकिरून वेजेनायेती व मासीयती फग़फिरली 
अलैथा विल्लाजि मननता अला अवलेयाएका फलब्रकामत्रा- नुलगफूरूरही 
आतेना फिददुनिया हसान तर्वँ वफिल आखेरते हसाः 


फिर मिस्वर शरीफ के करीब दोआ माँयें 











मो 
वकेना अद्भाबत्रार 












२४. फिर जन्नत की कियारी में आकर दोर्कत नफ्ल अगर वक्ता 
न हो पढ़कर दोआ माँगें । 


२६. यूँ ही मस्जिद शरीफ़ के हरसोतून के पास नमाज़ पढ़ें, दोआ माँगँ 
कि ये सब वरकत की जगहें हैं खासकर वाज्ञ में खास खुसूसियता है । 


२७. जब तक मदीना शरीफ़ में रहो एक साँस भी बेकार + जाने दो 
ज़रूरतों के सिवा अक्सर वक्‍त मस्जिद शरीक़ में तहारत के राय हाज़िर रहो 
नमाज़, तेलावत, दरूद में वक्‍त गुज़ारों, दुनियाँ की बात किसी पर्णिद में बे 
चाहिए न कि यहाँ । 


२८. मस्जिद शरीफ़ में जाते वक्‍त एतेकाफ़ की नियत करो वल्कि हर 
मर्द में जाते दक्त एलेकाफ़ की वियत चाहिए | 





६ 


२६. मदीना ठईयबा में रोज्ञा नसीव हो खोसूसन गर्मी में तो क्या कहना 


कै इस पर वाद्येशफाअत है । 

३०, यहाँ हर नेकी एक को पचास हज़ार लिखी जाती है । लेहाज़ 
एब्ादत में ज़्यादा कोशिश करों खाने पीने की कमी ज़रूर करो और जहाँ तक 
है /के सदक़ा करों खुसूसर यहाँ दालों पर खास कर इस क्षमाना में कि अक्तर 
लोग तरूरत मंद्र हैं ! 





३१. कोरान मजीद का कम से कम एक ख़क यहाँ और हतीम काबा में 
कर लो । 
रैज़ा अन्दर को देखना भी इवादत है जैसे काबा मोअडर्गों या 
तोशनगर्जीद का देखना शो अदव के साथ इसकी कसरत करो और दरूद ८ 
सलाम अर्ज़् करो | 
पौँचों तमाजों के दाद या कम से कम सुबह शाम गवाजह शरीफ 
अर्ज़ करने के लिए हाजिर हो 








३४. शहर में ख़्वाह शहर के बाहर जहाँ कहीं गुप्बद मोबारक पर नज़र 
बड़े फौरन दस्तवस्ता उधर गुँह करके सलातो सलाम, अर्ज़ को वे इसके हरगिज्ञ 
? गुज़रो कि खेलाफ़ अदब है | 


३५. बिला उर्ज़ जमाअत छोड़ना हरूजगह गुनाह है और कई बार हो वो 
श'्ह्ा हराम व गुनाह कवीरा [और ग्रह «वो (गुलाढ« के। अलावा कैसी साख्या महत् णी 
$ खुदा पनाह में रखे हुजूः अलैहिस्सताम ने फरमायो जिससे मेरी मारणद में 
वाल्ीस नमाज़ें फौत न हों उसके लिए दोज़क और नेफ़ाक से आज़ादी लिखी 
जाये । 





३६. जहाँ तक हो तके कोशिश करों कि मस्थिद ऊत्यल में यानी हुजूर 
# जमाना में जितनी थी उसमें नपाज़ पढ़ों और उसकी मेकदार सौ हाथ तम्वी, 
है हाथ चौड़ी है अगरचे वाद में कुछ एज्ाफ़ा हुआ है उसमें नमाज्ञ पढ़ना भी 
पस्जिद नबूवी ही में पढ़ना है । 

३७. हुजूर की कब्र शरीफ़ की तरफ छरंगिज प्रीठ न करो और जहाँ तदा 
हो सके नमाज़ में भी ऐसी लगह न खड़े हो कि पीठ कानी पड़े । 

३८. रीज़े अच्चर का न तवाक करों व सिक्दा न इतना शुको कि रूकू 
के बरावर हो रसूल अल्लासल्लललाहो ताला अलैहे वसल्लम की हाज़ीस इनकी 
अताअत में है | 

३६. बक्नी की ज़ेयासत सुन्नत है रौज़े शरीफ की जैयारत करके वक़ी जापें 
खासकर जुमां के दिन इस कब्रस्तान में करीब १० हज़ार सहाबा दफन है' और 
ताबईर व तवा ताबईन और अलिया ओतलमां और सोलहा वौरहुए की गिनती 
नहीं यहाँ जब हाजिर हो पहले तमाम सदफून मुसलमानों की ज्ेयारगा का इरादा 





इ्छ 
















करें और ये पढ़े अस्सलामों अलैकुष दारा क़ौमिन मोमेनीन अन्तुम लगा 
इब्राइन्शा अल्लाहा तजाला बेकुष लाहेकुँना उल्ला एुम्मग फिरले अहलिल 
बकिअल ग़रकदे अल्लाहुम्माग़ फिल लना वलहुम और अगर कुछ पढ़ना 
मे पढ़ें ख्वनग़ फिरलना दलेवाले दईयना वले उसता-ज़ीना वले इक्तानेना 
इख्वारोना वले अवलादेना दले अन्हफादेना वले असह्ाबेना वले अहवाबेना 

दू हक्न अलैना वलेमन अवसाना ,वलिल मोमेनीना वल मूमेनाते वलमुस्लेमीना 
पुछ्लेमाने जौर दरूद शरीफ व सूरे फातेहा व आयतल कुर्सी व कुल हो 
उैरह जो कुछ हो सके पढ़कर सवाब इसका नज़र करें उसके बाद वक़ी 
में जो भज़ारात मारूफ़ व पहशूर है उसकी ज्ेयाएत करें तगाम अहले 
में अफजल अमीरल मोगेनीन सैयदना उसमान ग़नी स्प्रे अल्लाताला अनह्रो 
जार पर हाज़िर होकर सलाम अर्ज़ करें अस्फलार्मो अलैका या अभी 
अस्सलामों अलैका या मोजाहेज़ा वैशिज्न उसाते बिन नक़दे 
ला ऊन रखूलेही व जन सायेरिल मुस्लेमीना वसज्ेयल्लाहों उनका व आनिक्ष 
राह्मण्ते अजाईन यहीं जनाब रखूल अल्ला सल्ललला वसल्लम के साहबज़ाद 
हफ़रट सैय्यदना इब्राहीम और उम्मुल भोगीन हज़रत आयशा रज़ेअल्ला उन्हा और 
पर अज्ञताज मोतहरात और हज़रत हमज़ा व अब्वार व हज़रत अब्दुल्ला इथ 
द व हज़रत इसास हसन व इसाम हुसैन द हज़रत इसाम मलिक वौरह 
रहा व ताबेईन दीगर आयमेदीन आरामकुफ़रमां हहैं' इन सब॒की खिदमत में हाजी 
; शालाम अर्ज़ करें और फातेहा पढ़ें | 

४०. काबा शरीफ की ज़ेयारत करें हदीस में है कि हुजू९ सल्लललाहो अलहं 
दराल्तम हर साल के शुल्ल“मेज्ऊहुंदी के शहीदों! की! उकब्रों पर आते और षै 
फ़रपाते अल्ललामों अलैकुम वेमांसबरतुम फनेयर्मा उकदा-ददारे और ऊह्दद के पहाई 
की परी ज़ेयासत करें कि हुजूर न फ़रमाया ऊहद हमें दोस्त रखता है और इक 
उगे दोस्त रखते हैं और फ़रमादा जब तुम ऊहद पर जाव तो इसके द्रस्त हैं 
कुछ खाओ चाहे बबूल ही हो बेहतर ये है कि जुमरात के दित सुबह के वस्त 
जायें और सबसे पहले स्प्युदुश्शुहदा हज़स्त हमज़ा के मज़ार पर हाज़िर होकर 
सलाम अर्ज़ करें और एक रवायत के मोतबिक हज़रत अब्दुल्ला इम्न जहश रो 
अल्प्प्रहो अन्हों व. मुसुआब इब्न ओपैर भी यहीं है लेहाज़ा उन्हें भी सलाम 
अर्ज़ करें और फिर आगे बढ़ें यहाँ तक को कुब्बये सफीआ पर ज़ेयारत खत 
हो । 


४२. अगर कोई बताने वाला मिले तो उन कुँआं की पी ज्ेयारत कॉँ 
उनसे वजू करें उनका पाबी पियें जिनके मोतल्लिक ये निस्बत है कि हुजूर ने 
उनमें से किसी का पानी पिया है किसी में लोआब डाला है । 


४३. मदीना शरीफ से रूछसत होते वक्‍त हुजूर के सामने हाज़िर हों. और 
बार-बार हाज़री की नेमत का सवाल क्रो और तमाम आदाब कि कावा शरीफ़ 
से रूख्सत होने के बारे में व्यात कियेगये उन सबका यहाँ भी ख्याल रखो और 
सच्चे दिल से दोआ करो कि ऐ अल्ला ईमान और सुत्रत पर मदीना पाक में 















[:! 


जज्ञ्क 

















इ्ष 


और ढकी शरीफ़ से दफ़न होना नसीब हो, अल्ला हुम्मां अर्जुक्ना आमीन 
। आधीन या अरहनरराहे मीरा व सलल्‍्लललाहों ताला अला सैस्थदेना मुहम्मदीव 
॥ अजनईना ऊःमीन वल हमदोल्लिकँ रब्विल उगलेमीन वेहमदोल्लिलाहज का 
हर हुआ अब इसके वाद निकाह व तलाक का ब्यान शुरू हुआ । 


निकाह का ब्यान 


नकि आदर्खी की नस्‍्ल को बाकी रहना निकाझ पर सौकूफ है. और आदमी 

कै 74६ लोवाहिश भी है अल्लाताला ने निकाह करने का हुक्म दिय। 
औ।.. रे ब्यान फ़ग्माये और रखलजत्ला सब्लला अलैहे 
कह्लम ने विकाह की तरगीर दी और उसके फायदे व काणदे इर्गाद फरमाये, 
बानी वे र्जिम वौरह इृटीक्ष की कियाओं में लिखा है के आ हज़रत सल्ल लाहो 
कहे तसल्लम ने फरसायां कि ऐ जवानों गुमगरे जो निकाह कर सकता है. वह 
के निऊाह बुरी नज्ञर और बुरे काम से वाला है और जिसरो 
; यो रोज़ा रखे कि रोजा शहवत दो ताइन वाला है. और फर 
शेकर मिलना उाहता है वा हुर् जौरतों से निकाह 

द्रोच्हे एल दो पेरी सुत्रत पर चले और 
दुनि्गों की रूग्से अच्छी पूँजी नंक औरत 
माल रखता है कि निकाह कर ले फिर निकाह ने 
































- निकाह उस जक्द को कहते है कि मर्द को औरत से जमा 
ैरह हल।ल हो जाय । 





मशअला : ऐलेदाल की हालत में यानी न शहदत का बहुत ज्यादा ग़लबा 
४ + राज्जीन (नामर्द) हो और गछरो नपक्रा पर कुदरत भी हो तो निकाह सुन्नत 
शो ककदा है कि निकाह ने करते पर अड़ा रहना गुनाह है और अगर हराम से 
बद्या इन्तेवा सुन्नत वे गापील हुक्स या ऊ_औैलाद होना मक्सूद है तो प्रवाब भी 
भायगा और महज लज़त या क़्ज़ाये हाजत पंज़ूर हो तो सवाब नहीं । 


मशंअला :- शहबत्त का गलबा है कि तिकाह न को तो डर है कि ज़ेना 
हो जाये और महरों तफ्क़ा की कुदरत भी है तो निकाह वाजिब है यूँ ही 
जयकि पराई औरत की तरफ देखते से रूक नहीं सकता या हाथ से काम लेना 
पड़ेगा तो निकाह वाजिव है | 


मसअला :- ये यक्कीन हो कि निकाह न करते से लेना हो जायेगा तो फर्म 
$ै कि निकाह को | 


मसृअला :- अगर थे डर है कि निकाह करेगा तो नान नफ़्क़ा न 
जो ज़रूरी बाते हैं उनको पूरा न कर सकेगा तो ऐसी हालत में निकाह 
मकरूह है और अगर इन बातों का यकीन हो तो निकाह करना हराम है 
निकाह बहरहाल हो जायेगा । 


मस्‌अला :- निकाह और उसके हुकूक के अदा करने में और औलाद 
में सशगूल रहना नव्ाफ़िल़ में मशगूली से बेहतर है । 


मसअला :- निकाह में ये बातें गृस्तहब हैं-- (१) आलानिया होना (२ 
निकाह से पहले खुतबा पढ़ना (कोई सा छुतवा हो और बेहतर वो है जो 

में आया) (३) मस्जिद में होना (४) जुमां के दिन होना (५) गवाहानआदिल 
सामने होना (६) औरत उग्र हस्तढ़माल् इज्जत में मर्द से कम हो (७) 
उलन औ/ अखल्लाक द तक़दा परहेज़गारी च जमाल (खूबसूरती) में ज्यादा हो 
मर ४ एजाब 5 कबूत यानी मसलन एक कहे की ते अपने को 
में दिया दूस। कहें मैने कोबूल किया ये निकाह के रूकन हैं 
जो कहे वो एजाब है और उपके जवाब में दूसरे के अलफाज़ को कुबूल 
हैं. । 


मसूअला :- एजाव व कोडूल में भाज़ी>का लफ् होना ज़रूरी है मसलन 
कहें कि मैंने अपना या अप्रनी «लड़की _. या अपनी: म्रोवकेल का तुझसे निकाह 
किया या उनको तेरे निकाह में दिया वो कहें दैंते अपने लिये या अपने बैड 
या मोवक्किल के लिए कोबूत किया या ७क तरफ़ से उमभरकागेग़ा हो दूसरी 
तरफ से भाज़ी का मस्त यूँ कहे कि तू मुन्नसे अपना निकाह कर दे या 
गेरी जौरत हो जा उसने कहा मैंने कोबूल किया या जैजियत में दिया तो निकाह 
हो जायेगा या एक ताफ से हाल का सेग़ा हो दूसरी तरफ से माज़ीका मसलब 
कहे तू मुझसे अपना निझाह कहती है उसने कहा किया तो हो गया या तू 
क्टे मैं तुझसे निकाह करता हूँ उसने कहा मैंने कोबूल किया तो हो जायेगा इक 
दोनों सुरतों में पहले शल्म्म को इसकी ज़रुरत नहीं कि कहे मैने कुवूल किया 
और अगर कहा तूने अपनी लड़की का मुझसे निकाह कर दिया उसने कहा कह 
दिया या कहा हाँ तो जब तक पहला शख्स ये न कहे कि मैं कोबूल किया 
निकाह न होगा और इन ऋपज़ों ते कि निकाह करूँगा या कोबूल करसेंगा निकाह 
नहीं हो सकता । 






मंसूअला :- अल्फाज़े विकाह दो किस्प हैं एक सरीह ये सिर्ज् दो तफज़ है 
(१) निकाह (२) तज़ठवुज़ वाकी केना-ये हैं फिर अल्फाज़ कैना-ये में इन 
से निकाह हो सकता है जिनसे खुद शै मिल्क में आ जाती है (मसलन 
हेबा, तमलीक, सद्का, अतीया, वेयशेरा) मगर इनमें करीना की ज़रूरत है कि 
स्वाह उसे निकाह समझे । 





ड्० 





पसूजला :- निकाह में ख़यार रोयत ख्यारे ऐब मृतलकान नहीं ' 


प्र|/अला :- निकाह के लिए बन्द शर्ते हैं (१) आक़िल होना लेहाज़ा मजनूं 
पागल या ना समन्न बच्चे ने निकाह किया तो न हुआ बालिग होना (लेकिन 
१? नावालिग समझदार है तो हो जायेगा गगर वल्ी की इजाज़त पर मौकूफ़ 
(गा) गवाह होना (यानी एजाब व कोबृूल दो मर्द या एक मर्द और दो ऊौरतों 
$+ सासने हो गवाह आज़ाद उआकल बालिग हों और सब निकाह के अलफ़ाज 
#ध सुनें बच्चों और पागलें की गवाही शे निकाह नहीं हो सकता न गुलाम की 
गहही से अगरचे मोदब्बर या पुकाहव हो मुसलसान सर्द का निक, गुसलमभान 
शैकत के झ्ाथ हो तो गवाहों का मुसलमान होना भी शर्त है लेहाज़ा अगर 
किताविया से मुसलमान पर्द का निकाह हो तो इस निकाह के गवाह ज़िम्मी 
कॉफ़िः थी डो सकते हैं । 


परतअला :- सिर्फ औरतों या खुन्सा की गवाही से निकाह नहीं हो सकता 
जब तक इनमें के दो के साथ एक मर्द न हो । 


|सूअला :- निकाह के गवाह फ़ासिद हों या अंधे या महदूद फील्कज़र तो 
इनकी गवाही से निकाह मुनऊक़रिद तो हो जायेगा. मगर आकेदैन में से ऊगर 
॥।ई इंकार कर बैठेतों इनकी शहादत से ज्िकाह क्बित न होगा । 


मसृअला :- गवाहों का एजाब व कौंबूल” के वक्‍त होना शर्त है लेहाज़ा अगर 
१४८ एजाज़ञत पर मौकृफ़ है और 7एज़ाब [व | कोडूल ःगदाहों के सामने हुए और 
#तैत के वक्‍त न ये तो हो गया और इसका अक्स हुआ तो रहीं । 









गवाह इसी को नहीं कहते जो दो शब््म मजलिस अक्द में शोर 
हैं जल्कि वो तमाम हाज़रीन गवाह हैं जिन्होंने एजाब व कोदूल 
काबिल शहादत हो | 


:- औत् से इंजन खेते वक्‍त गवाहों की ज़रूतत नहीं यानी निकाह 
7 उलकत्ता इज़न के लिए गवाहों की यूँ ज़रूत है कि अगर इसने इंकार 
ओर ये कहा कि मैंने इज़न नहीं दिया था तो अद गवाहों से इसका 
; प्लागित किया जावेगा | 





- ये जो तमाए हिन्दुत्ताव में आपतौः ४ रजज्ञ पड़ा हुआ है कि 
एक शक्स इजन लेकर आता है जिसे वकील कद्धते है वो निकाह 
ने से केहता है कि मैं फंला का दकील हैँ आपको इजाज़त देता हूँ. 
| निकाइ पढ़ दीजिए ये तरीका महफ गलत #$ वकील को ये अख्तेयार नहीं 
$ कि इस काप के लिए दूसरे को वकील बना दे अगर ऐसा किया तो निकाह 
फजूली हुआ और इजाज़त पर मौकूफ़ है इजाज़त से पहले मर्द व औरत हर 
एक को तोड़ देने का अछ्तेयार हासिल है बल्कि थूँ चाहिए कि जो पढ़ाये दो 
और+ का या इसके वल्ली का दकील बने चाहे खुद इसके प्रास जाकर वकालत 





३१ 


हासिल करे या दूसरा इसकी वकालत के लिए इज़न लाये कि फर्लों बिन 
को तूने वकील किया कि वो तेरा निकाह फलों बिन फलों ते कर दे 
कहे हाँ । 


मसअला :- ये अमः भी ज़रूरी हैं मनकूहा गवाहों को मालूम हो जाये 
ये की फलाँ औरत हे निकाह होता है इसके दो तरीके है एक ये की 
मजलिस अक्द में मौजूद है तो इस की तर्क निकाह पढ्षने वाला इशारा 
कहें कि मैंने इसको तेरे निकाह में दिया अगरच औरत के मुँह परनकाब 
हो वस इशारा काफी है दूसरी सूत्त मालूम करने की ये है कि औरत 
बाप और दादा के नाग लिये जायें कि फलों बल्द फलों और अगर सिर्फ़ 
ही के नाम लेने से गवाहों को माल्रूभ हो जाये कि फलानी औरत से 

हुआ तो बाप दादा के नाथ लेने की ज़रूरत नहीं लेकिन एहतैयातन लेना 












मसूअला :- औरत हे इजाज़त लें तो इसे मर्द का नाग और इसके बाप 
का नाम बतावें ताकि औरत जान ले कि फलों के साथ उसका विकाह हो 
है | एजाय व कोडूल दोनों का एक मजलिल में होगा (तो अगर दोनों 
मजलिस में मौजूद से एक ने एजाब किया दूसग़ कोबूल से १हले उठ 
हुआ था कोई ऐसा का शुरूकर दिया जिससे म यालिस बदल जाती है तो 
बातिल गया अब कोबल करत़ाँ बेकार हैं. फिर से एलाव 5 कोबूल 
चाहिए) कोबूल एजाब ब्लालिफ़ न को सिसलन कहा हज़ा: रुपये मरे 
तेरे निकाह में दी उसने क्या निकाह तो कोदूल किया अँश पं: कोबूल 
तो निकाह न हुआ आ «अगर निकोए कीडेल/कियांधु हौर महर की निम्र॒वत 
न॑ बोला तो हज़ार रूपरो पर निकाह हो गया) लड़की बरालिंग है तो इसका 
होना शर्त है (वलिं को रे अख्तेयार नहों की बेगैर इसकी रज़ा के निकाह 
दे) किसी आइदंह ज़पार। की तरफ नित्कत न की हो न किला श्तें ना 
प! मोजल्लक़ किया 6 (नम्नलन मैंने तुझसे आउंदड रोज़ मे गिकाह किया 
शैने निकाह किया अगर रद आये तो इन यूरतों मे निकाह रू हुआ निकाह 
इफ़ाफ़्त कुल की तरफ हो था उन आज़ा की तरफ जिनको बोटकर कुल 
लेटे हैं तो अगर ये कप फर्लों के हाथ से या पौंठ मे निसफ से निकाह 
तो इन सूरतों में सही ने हुआ ! 
























महरमात के! ब्यादें 


है । और # 






राम होने के 


की तो किले 


में स्वात औरतें हैं म-बेटी, बहन कूफी, खाल्मा भतीजी, पांजीनमां रे मुतद वो 
है जिसकी औलाद में ये £ वास्‍्ता से या विला वास्ता लेहाज़ा दादीनानी- 
चाहे कितने ही ऊपर की हों सब हटाम हैं और ये सब माँ में दाखिल 
इधालेए कि ये बाप था माँ या दादादादी नाताजानी की माँपें हैं । बेयें' 






डरे 


मुराद वो औरतें हैं जो इसकी औलाद हैं लेहाज़ा पोती-परपोती नवासी परनवासी 
जाहे ढीच में कितने ही पुशतों का फासला हो सब हराम हैं । 


मसअला :- बहन चाहे हक़ीक़ी हो यानी एक माँ बाप से हो या सौतेली हो की 
बाप दोनों का एक है और मायें दो या माँ एक है बाप दो सब हराम है । 


मसअला :- बापन्मो, दादा-दादा, नाना-नानी कौरह ओखूल की फ़ुफीों या 
घालायें अपनी फूफी और खाला के हुक्म में है चाहे ये सगी हो या सौतेली 
मूँ ही फूफी की फूफी और छाला की ख़ाला यानी ये सब हराम है | 


मसअला :- भतीजी, पांजी से भाई बहन की औलाद मुराद है इनकी प्रोतौयाँ 
नवासीयोँ भी इसी गिनती में हैं यादी ये सब भी हराम हैं । 


मस्‌अला :- ज़ैग़ा मे बेटा पोत्ती बहन भतीजी ब्रांजी भी महर्मात में हैं. । 


प्रसअला :- जिफ्त औरत से इसके शौहर के लेआन किया अगरचे इसकी लड़की 
अध्नी माँ की तरफ गंसूद होगी भगा फिर भी इस शख्स पर वो लड़की हटाम 
£ ! दूसरी किस्म में वो औरतें हैं जो रिश्ता मोसाहरत की दजह से हराश है 
और वो ये हैं ज़ौजा । की लड़कियौ _ ज़ौजा, की माँ, दादीयाँ, नानिर्यों, 
बाप दादा कौर ओसूल की बीबोर्यों डेंटे पौते वगैरह फोस्ज की बीबीयाँ । 


गसूअला :- खलबत सहीया भ्भ वर्तीआकीके हुदग में है यानो अगर खलवठ 


हा और के साय हो उर्फ हल्ो॥इसकी | लुड़की (हुसम् रहो गयी चाहे वती न 













- जि। औरत से हिफ्राह किया और वती न की थी कि जुदाई 
इशकी लड़वी इस पर हराम नहीं | 





मसअला -- निकाह क्ाहिंद में हुरू मोौसाहरत जशाबित नहीं डोती जब तक 
उती न हो 

+सैेअला :- उती चारे हार तौर पर हो या हताम वहरहात हुएसद् मोसाएरत 
ज़ाबरित हो जायेगी 








तरह उती में होती है यूँ ही 
की तरफ नेज़र करने शो 
» से था मजबूरा बहरहार मौसाड़ 






और णोस ; 
ता. कन्नदन हो या पूछकर या 
हो जायेगी | 






मसअला :- हुर्मत मोसाइरत के लिए शर्त ये है कि औरत गुशतह्मात हो 
यानी नौ वरस से कम उम्र की न हो और ये कि ज़िनदह हो तो अगर नौ 
बहा रो कम उछर की लड़की या मुर्ग औस्त को शहवत से छूदा तो हरमर 
साबित ने होगी | 


ड३ 


मस्‌अला :- किस्ती मर्द ने एक औरत से निकाह किया और इस मर्द के ये 
इस औरत की लड़की से निकाह किया जो लड़की दूसरे शौहर से है तो ७र्ज नहीं 
ग अगर उस मर्द के लड़के 5 औरत की माँ से निकाह किया जब भी यहीं हुक्म है 


तीसरी किस्म में वो औरतें हैं कि जिनमें से एक तो मर्द के निकाह 
रह सकती हैं और इनमें कि दो एक साथ मर्द के निकाह में नहीं रह 
और ये वो औरत्तें हैं कि जिन औरतों में आपरु में ऐसा रिश्ता हो कि 
एक को मर्ट फर्क करें तो दूसरी के साथ उसका निकाह हम हो ( जैसे 
बहने हों एक को अगर मर्द फर्ज़ करें तो दूसरी से इसका भाई बहन का रिश्ता 
हो वा जैसे फूफी, भतीजी कि फूफों को मर्द फर्म कों तो चचा पतीजे का 
पेश हो और भतीजी को पर्द फर्ज़ करें फूफो भतीजे का रिश्ता हो वां 
> 9 खाला भाजी कि अगर खाला को मर्द फर्ज करें तो गापूं भाजे का रिशा : 
हो, और भांजी को मर्द फर्म करें तो भांजे खाला का रिश्ता हो ऐसी दो औरतों 
का निकाह में जमआ नहों कर सकते बल्कि अगर तलाक दे दो हो तो जब 
तक इहत न गुज़र ले दूसरी से निकाह नहीं कर सकता । 










मसूजला :- ऐसी दो औछ्तें जिनमे इस किस्म का रिश्ता हो (जों अभी ऊपर बयाक 
किया गया) वह नप्तब के साथ खास हीं है इल्कि अगर दूध के भी इस तरह के 
रिश्ते हों तब थी दोनों का जमजा करंगा हराम है जैसे औरत और इसकी रजाई वहन 
या रजाई छा या रज़ाई फूफी । 

औरतों, में, अगर, द्ेसा- रिउ 
लिए हमें है और दुप्तरी 
रतों के जगआ करो पें 








प्स्त॒ छछाग्ने कि एक को मर्द फर्ज़ करें 
ज् तो पड़ते हम ने हो जो 
४7 की लड़की 


न होगा 
में होने हि. 












ही औरत 
वजह से 
चाहे साझे की हो मगर सोत्तअ 
लेकित इस पर समगशात निकाह 














ज़.म से निके न 
या कोई और नो इसमें शरोक पं | एवं किस्म में वी 


हु शिक्र छी वजह से हताम है 





पूजने ताला) ् 
के सिवा किसी काफ़िरा औरत से मुप्तलमार का निकाह नहीं हो तकता है । 


मसूअला:- यदूदिया और नझतनीया से मुस़लमा३ का नि झो सकता है | मगर 
चाहिये नहों कि इसमें बहुत से गफासिद (खराबेयों) का दरवाज़ा खुलता है मगर ये 


ड्ड 


 शाएत होना उप्ती वक्‍त तक है जबकि अपने उसी मजहब यहूदियत या नसरानियत पर 
को हर अगर सिर्फ़ नाम के यहूदि नसदानी हों और हकीकतन नैचरी और दहरीया गज़हब 
॥धती हो जैसे आजकल के अमूमन नसारा का कोई मज़बह ही नहीं तो इनसे निकाह 
कहीं हो सकता ने उनका ज़बींड़ा जायेज़ और अब तो इनके यहाँ ज़बीहा होता भी नहीं | 


गभअल्ा :- मुसलगान औरत का निकाह मुसलमान मर्द के सिवा किती पज़हब क्प्लै 
है नं हो झ्कता । 

पंशू अला '- पुर्तद व सुझ्तददा का निकाह किसी से नहीं हो सकृता | 

गसूझला :- ्र्द व औरत काफिर थे दोनों मुसलमान हुए तो वहीं पहला निकाह 
हालत का वियाह) बाकी है नये निकाह की ज़रूरत नहीं और अगर 
मान हुआ तो औरत से इस्लाम को कहा जाथेगा अगर मुसलमान 
ं दीवी है और अगर इस्लाम न लायी तो अब तकरीफ़ कर देगें यूँ 
ह! :“॥ ओरत पहले गुप्तलमान हुई तो मर्द से इस्लाम लाने को कहा जायेगा अगर तीन 
है जाने से पहले मर्द मुसलमान हो गया तो पहला निकाह बाकी है और अगर इस्लाम 
कौबूत ने किया तो फिर इसके वाद औरत जिससे चाहे निकाह कर ले कोई इसे रोक 
नहीं सकता | छटी किस्म में वो बाँदी है जिससे निकाह हुर्ण पर किया जाये । 


मस्‌अला :- हुर्ण निकाह में है और बॉँदी से त्रिकाह किया तो ये निकाह सही न 
हुआ । 




















भराअला :- पहले दाँदी तेविको् किया फिर ऊीज़ाद से तो दोनों निकाह रही हो 
"ये । स्लातवीं किस्म में वो औरतें हैं.यो इस वजह से हराग है कि इनगें गैर का हक 
पौतल्लिक है | 


गर|अला :- दूसरे की मंकूहा से निकाह नहीं हो राकतः बल्कि अगर दूं रो की इद्ठत 
। हक्षे जब भी नहीं हो सकता चाहे इद्दत तलाक़ की हो या इद्ठत गौत को या थुबहये 
मिकाह था निकाह फ़ासिद में दुखूल की दजह से । 


मसअला :- जिस जौरत को ज़ेना का हमल हैं उशसे निकाह हो सता है फिर 
अगर इसी का वो हमल है तो वति भी कर सकता है और अगर दूसरे का है हो जब 
तक बच्चा पैदा न हो ले वति जायेज़ नहीं ! 





पसंअला ;- जित्त औरत का हमल सावेतुम्नसब है उससे निकाह नहीं हो सकता | 
आटवीं किस्म में वो औरतें है जो मोकरर गिनती से ज़ायेवहोनेकी वजह से हराम है । 





मत्तअला :- आज़ाद मर्द को एक दकत में चार औरतों से और गुलाम को दो से 
ज़्यादा से निकाह करने की इज़ाजत नहों और आज़ाद मर्द को कनीज़ (बाँदी) का 
अखतेयार है इसके लिए कोई हद नहीं । 


3.4 































मसअला :- मुतआ हराम है यूँ ही अगर किसी खास वक्‍त तक के लिए 
किया तो ये निकाह भी न छुआ अगरखे दो सौ वर्ष के लिए हो नर्वी किस्म वो 
है जो दूध के रिश्ते को वजह से हराम हैं । 


मसूअला :- जो ऊरतें नसब के रिश्ता की वजह से हराम होती हैं दो दूध क्‍ 
की वजह से भी हराष होती हैं । सिंदा चन्द के जिनका बयान आगे आता है | 


दूध के रिश्ता का बयान 


मसअला :- बच्चा को दो बरस तक दूध पिलाया जाये इससे ज़्यादा की 
नहीं दूध पीने वाला लड़का हो या लड़की दोनों बराबर हैं ये हुक्म दूध पिलाने का 
मगर तिकाह हहाम होने के लिए ठाई बरस का ज्ञगाना है यानी दो बरस के बाद 
दूध पिलाना हराम है मगर दवाई बरस के अन्दर अगर दूध पिलायेगी निकाह हराम 
साबित हो जायेगा और अगर ढाई बरस की उम्र के बाद पिया तो निकाह हृटाम 
होगा अगरचे पिलाना जायेज्ञ नहीं 


मसअला दो वर्ष की पुद्दत पुरी होने के दाद इलाज के लिए भो दूध पीना 
पीलाना जायेज्ञ नहीं । 


मस्‌अला (बारी दूध का रिग्ता) औरत का दूध पीने से राबित होता 
मर्द दा जानवर का दृप पीने से साबित रहीं और दूध पीने से मुराद यही तरीका 
बल्कि अगर इलक गा नाऊ में दूध टपकायां गया रब भी यहीं हुक्म है और थोड़ा पिक्! 
या ज्यादा एर हाल मे हुर्म#सौवित हैजाँयेगी।अ्बकि ऊर्ेरे पहुँच जाना मालूम हो और 
अगर छाती ही पण्र ये वहीं मालूम की दूध पिया तो हुर्मत साबित नहीं । 








में टपकाया 
था इसमें डाला 


गए हिकना से अदर पहुँच गया वा व 
या गया या पीठ या दीमाग़ में ज़रू 
सूर्तों में रेदाअ साबित नहीं । 











मसूअला :- जोख का दूं 
वया या पेशाद के मकाण से पहुँन 
गय। कि अन्दा पहुँच गया तो इन सूह 








गत अला >तों ह्ला चाहिए कि बिला ज़रूरत हर बच्चा को दूध न पिला 
करें और गिलाये त' खुद मी याद रखें और लोगों से यह बात कह * 

ई से एके किसी बच्चा को दूध न पी 
के हलक होने का डर हो त्तो 
'(.+ में हाजि। होगी 







नद्मा ने जिध और्ठ का दूध ऐ 


जौहर (जिसका ये दूध है य 
तर) इस दूध पिने वाले 







त॑ प्स जया की माँ हों 
इसकी वति से बा पैदा हुआ 
का वाप हो णायेगा और इस 
दें इतर बच्च के भाई बहन हो जायेगें बाहे ये सब इसी शौहर से 








से इत बच्चा के दूध पिने से पहले ली औलादे हैं या त्राद की वा! 
ताश की हर हल में भाई बहन हो जायेगें और औरत के भाई इस दद्मा के गामू हो 


ड्६ 


गैं।ै और बहन खाला हो जावेगी यूँ ही इस शौहर की अबलादें चाहें इसी औरत से 
॥ दूसरी से सब इस बच्चा के भाई बढन हो जायेगें और इस ज्ञौहर के भाई इस 
# उचा हो जायेगें और इस शौहर की बहन इस वचद्चा की फूफीयाँ हो जायेगी यूँ 
४ पर्द के बाप माँ इस कच्चा के दादा दीदी और औरत के बाप-माँ, नाना-नानी हो 
खा तगी | 














सम हैं मगर घाई या बदन की 
मी या बाप की रौदूआ और दोनों 
गैर इसकी तीन 
या दादी कि 
4 और दूसरी सूरत में माँ होगी या 
या मामू या छाला की माँ को नसव 
और इनमें भी वहीं तीन छूरतें है 


॥॥30ा :- जो नस़व में हग़म है रेटाज में धो 
मी | से वसव में हराम है कि वो या इसकी माँ 
है!4 7 रेदाज़ में कोई हुरमत की वजह नहीं 
॥७॥ ! - १) रेदाअई पाई की रे 
सूरत ऐें बैठी होगी या ? 
होगो यूँ ही चला या फू 
7 होगीं और रेदाअ में हराम 



















दहन था रेदाओई भाई की हकीकी बहन या 


भाई की बहन जो दूसरे बाप से हो । 

एक औरत का दो चचद्चोंहने देख शिया और इनमें एक लड़का है और 
! को गे डरते निवुक्ह हराम है छाहे दोनों ते एक बक्त 
॥ + विधा हों बल्कि दोगों के पीते गे बरोँ की फासला हो वाहे एक वक्‍त में एक 
भौह! का दघ था और दूसरे वक्त मे! देशऐँ का 8 


का रिकाह ऐलाने वाली के बेटों पोतों से नहीं 
फी है । यानी बेटों की बहन और 



























| और वा वैदा हुआ इस औरत का दूध 
॥ प्र दाम हैं 


7 दूध बिलाऊ” पिलाया तो अगर दूध गालिब 
ही ये 9 'यगर बकरी 
ते अगर जानवर का दूघ 

7 म्ावित है और इसी 


है उससे रेदाऊत 
छः-उत में हैं कि 





और दूघ गालिव या दराबर है तो रेदाऊत साबित हो जाएगी नहीं दो नहीं 


, है हो मस्लकन स्वि,, नहीं 





ड्ड 


















मसूअला :- रेदाअ के सुबुत के लिए दो मर्द या एक मर्द और क्‍ 
गवाह हों चाहें वो औरत खुद दूध पिलाने वाली ही हो फक्‍त औरतें की शह 
सुबूत न होगा मगर बेहतर ये है कि जौरतों के कहने से भी जुदाई कर लें 





मसूअला :- गर्द ने अपनी औरत की छाती चूसी तो निकाह में कोई खराबी न 
चाहे दूध मुँह में आ गया हो वल्कि हलक से उतर गया हो तब भी निकाह न 


वली का व्यान 














ःज हो (चले) दूसरा चाहे (| 
२ गज़नूर (ज्रागल) वली 
है ल्सलिए कि काफ़िए 
रैक भी वली हो 


उली दह है जिसका कौल (वात) दूसरे पर न 
या न चाड़े दली का आकिल वालिंग 
हो सकता मुशलगाः 
मुसलमान पर कोई अख्योयार 
है वलागत के असवाव तार हैं कराइत् 












खसेही के लिए. है यानी 
या दूँ समझे की 
व ले ले और जब ज़दी 

और निकाह में भी वहीं 


7 वजह से वलायत अरुदा 
कितो औद्ञ"केशैरिंगता ऐं 
रोद के बौद जो कुछ 


मसूउला :- करावत् 
मर्द जिनको इससे 
वो वारिस है कि फ्षदी 


























न हों तो सारा घाल घड़ी ले ऐसी करावती 
है जो दरासा गे हा उफर परपोता बाड़े कई 
निचे का हो ये 5 हैं एह.. ओदूय अगरचे 











गो भाई प्िए ९ का बेय 


पुश्त ऊपर का हो 
क्रकी बचा फित 


सौतेले भाई का बेटा 
ण्रि 
बेटा खो “| 
वली है जब बेटा न हो तो जो हुक्म बेटे का 
का है असवा के वली होने में इसका आजाद 
वलायत नहीं बल्कि इत सूरत में वली दो होगा जो 















मसूअला :- रब 
फिर हकीकी बहन फर 
हैं | इनके बाद अहन 


दरके७ ४ इनकी उावलाद , 










मसूअला :;- जब रिशितेदार नैजूद न हो गैल्ल. गवालात है यात्री 
जिसके हाथ छर इसका बाप मशर्रफ वा इसलाम ढुआ और ये अहद किया 
इसके बाद ये इसका वारिस होगा या दोनों ने एक दूसों का वारिस्त होना 
लिया हो ।' 


ड्८ 






कैफ 





नहीं है कि यदीम का निकाड़ कर 
वसिय्त थी की हें कि गो तुम 
गटर टड़ करीब का रिश्तेदा: था हाकिप 
। (दूँ मुख्तार व बिहारी 


:- बत्ती को यह आई 
है वोहे 7-7 यतीम के बा५ दादा -ें 
कै॥ का विझा 


ह हो किर 


॥१ अल! :- नाबानिंर 














परदरिश को मभम्तन मुल्वन्ना किया, 
४ गिला उस पाल लिये तो यह परवरिश करने वाला 


बचे बिहार) 











॥॥| अला वली उनका मौल, (मालिक) है उसके 










ता किस ञ हें या ऊपर किस और 
है है। ट ४ की इजाजत पर 
॥ै यु 
भागा «| ॥| 
[निया 

भरा आला (०१8 
॥ दर्ली नहीं, का 





भी बलों जहीं 


*#शंर। ४8070? 
॥/|उाला :- बली अगर पागल हो शा तो टक्तकी वेलायत जाती रही, लेकिन 
४एए इस किस्म का पागज है कि कभी पागल रहता है कमी होश में तो 
गैतापत बाकी है एफाझा छो हालत में जो कुछ तररुफ्तात कतेगा नाफ़िण होंगे । 
(दया? बिहाई) 











॥ के लायफ़ नहीं (जैऐे नद्या पागल) 


१[अला +- बरी गये 
चली है (हिन्दया व बिहार) 


॥ वहीं अबजद ही 





वली ने निकाह का दिया जैस उस के दो सगे 
टिया तो जिसने पहले किया दा ही है [दो 








# लेदिल इस वेतायत से बादशाह खुद ऊपने साथ नहीं कर कहा । 





अमी वह है जिख्लो दधिह्रत वो जाऐ 


हर 


















मसअला : वली ऊकरव गावब है उस उक्त दूर वाले कली ने 
दिदा गो सही है और उठकी मौजूदगी में किया तो, विलः उसकी 
होगा (दर्रे मुख्तार व खुलमुहतार) 


मसूजला :- वली के पायब होने से शरद यह है कि अगर । 
किया जाये तो जिस ने पैरम ददिपा है हौ ची है हाथ से जाता 
चली कौर मफ़्कूदुलखबः हों ड्ो कि उसका पता 
ने हो या उसी शहर में छूग को उत्तका हाल पालूग 
और यली अबजद ने उसका ऊत यश ज्ञाहिर हुआ) 
निकाह सही हो गया । !र्ताः 











मस्‌अला 
मगर दल्नी 


कर्ता 6 





'दुरँ गृछ्तार व विहत्तो! 












मराुउल्ला  :- 


निराड के लिये 





शर्ग है. बरैर र झशाज्ाद झालेगा 

ने बगै। हो' गया और ?ै? कूफू से 

ह्ौन हो गया गा अगर वल्लौ 
सुकूत किया और कुछ रत के भी ऐदा हो 
हो अब निकक सी खूढाएगा 





वह अगर अपना 





मसंअजला जिस औरयत का 
जीन बूझ कर हर कुफ़ू से करें तो 





निकाह दौर उसकी इजाजत के 
इस्लाम, क्यारी हो या 
कह कै संघ वती 4 की गयी हो 
की उ]तह पे बकारत 
४ हुआ। और अौदर के 
जे उती से पहने तनाक्र दे ही 


मसूउला :- औरत बहेग़ा 
नहीं कर सकता ने एः 
कै क्वारी औरत उा 
ऊरत बोभाते या ह्यादही 
हो गयी जब पी कयारी थ 
होगे की वजह से तफरी: हो 7 


मर गया तब थी क्या 5 



























क्वांगी है लेकिन अगर सब्द 

जैक की हद लगा तो जोह़ हो के अब करी ने ठहयाई जायेगी ह 
रे औ रश्णणश जौ औरत क्करी 7 हों. समर. लदएबा कहते है (टूर पुछारो 
#औओ.. पोवात> उस गुला५ को उल्त है जनक उप़य 5 इस अर्त पर आजाद किण हैं 





कि त्‌ इतनी रकम दे दे तो बम है 


और केक यगर यह हसन, इसतेहजाऊत « ६, ।॥घतेडजाअन हंसी ४-३. ५: दलातात रही 
है. इसी तरह 








भ्द बालिंग आज्ञाद और मुकातब व मुकातबा का अक़दे निकाह विला उनकी 
ः के कोई नहीं कर सकता । (हिन्दया, दुर्रेभुब्तार व विहार) 


अरगूअला :- क्वारी औरत से उसके वली अक़रब ने या वली के वकील या 
क़शिंद ने इज़न मांगा और जौरत चुप रही या मुस्कराई या हंसी या विला 
क्रावाज़ रोई तो यह सब इज़न देना समझा जायेगा । (हिन्दया, दुर्रेमुख्तार) 


भसअला :- वल्ी अक़रब ने विल्ा इजाक़त लिये निकाह कर दिया जब उसके 
काहिंद ने या किसी फ़ोजूली आदिल ने ख़बर दी और औरत चुप रही या हंसी 
का पुस्कुराई या बिला आवाज रोई तो इन सब सूरतों में इजन समझा जायेश 
कि किया हुआ तिकाह मंजूर है | (हिन्दया दुर्रे मुख्तार) 


॥/अला : उली बईद या अजनबी ने निकाह का इज़न-तलब किया तो सुकूत 
(न नहीं बल्कि अगर औरत करारी है तो सरहतन इज़न के अलफ़ाज़ कढ्ढे या 
॥! फ़ैल ऐसा करें जो क़ौल के हुक्‍्स में हो । जैसे महर या नफ़क़ा तलब 
॥ कुचल काना, ख़िलवत पर शाज्ी होना दौरह (दुर्रे मुख्तार) 





मं|्षअला :- इक्तन लेने में यह भी जरूरी है कि जित्के साथ निकाह करने 
का इरादा हो उसका नाम इस तरह से हलिया जाये कि औरत जान सके | 
४77 यूँ कहा कि एक पर्द से ते निकाह कर दूँ या यूँ कि फैला कौम के 
एक शख्म ते 'रिकाह कर दूँ तो यहअइज़ता“नही हो सकता । 





॥ए'जली :- इक़न लेने में महेर के जिक्र हाँ: जोन टचाहिए. और जगर रिंक्र 
4 किया तो ज़रूर है कि जो महर बाँधा जाये वह महरे मिसल सो कम न हो 
और अगर कम हो तो बगैर औरत के राज़ी हुए अक़द सही न होगा | ँ 
पुल्ता() 


मसूअला :- नाबालिग लड़का और लड़की और मजनून और मातूबह के निकाह 
व वली को वेलायते इजबार हासिल है यानी अगरचे यह लोग ने चाहें वली 
# जब निकाह कर दिया हो गया फिर अगर बाप दादा या बेटे ने निकाह कर 
है तो यह निकाह लाजिम हो जायेगा कि इनको बालिग होने के बाद या 
महनूत को होश जाने के वाद इस निकाह के तोड़ने का अखतियार नहीं हाँ 
अगः बाप, दादा या लड़के का यूएें अखछतिदार मालूम हो चुका हो (मसलन इससे 
पक्षतर उसने अपनी लड़की का किसी गैर कुफू फ़ासिक्र वगैरह से कर दिया 
और अब यह दूसरा निकाह गैर कुफू से करेया) तो सही न होगा, यूँ ही अगर 
नगरी की हालत में गैर कुफू से या महरें मिस्त में ज्यादा कमी के साथ निकाह 
किया तो सही न होगा, और अगर बाप, दादा या बेटे के सिवा किसी और 
ते किया तो गैर कुफू या महरे भिल्ल्र में ज्यादा कमी वेशी के साथ हुआ तो 
क़न सही नहीं और अगर कुफू से महरे मिसल के साथ किया है तो सही 
बातिंग के बाद और मजबून को इफ़ाक्ता के बाद और मातृवाह् 
को आख़िल होने के बाद फ़लल का अखतियार होगा अगरचा खलवत बल्कि 








५१ 


वती हो हो यानी अगर तिकाह होना पहले से मालूम है 


होते ही और अगर मालूम न था 
फौरन फ़स्ख कर सकती है । अगर कुछ 
जाता रहा यह न होगा क्रि आखिर मजलिस तक अखरियार याक़ी रहे 
निकाह फ़सख उस वक्‍त होगा जब काज़ी फ़स का हुक्म गी द्वे दे ॥। 
उसी असना में कबल हक्‍मे क्राज्ञी अगर एक मर गया तो दूसरा 
और पूरा महर लाजिमत डोगा (दुर्रे मुख्तार, खानिया, जौहरा विहार दौैरह) 


मसूअला :- औत्त जिस वक़त बालिग हुई उसों वक़॒त किसी को गवाह 

कि मैं अभी दालिग हुई और अपने नफ़्स को इखतेयार करे उर सुबह 
गदाहों के सामने उपना बालिग होना और एखतेयार काना ब्यावर कों । पणह 
यह न कहें कि रात में बालिग हुई बलकी यह कि मैं इस वक़्त बालिग 
और अपने नफ़स को एखतेयार क्रिया और इस लफज़ सें यह मराद ले कि 
इस वक़्त वालिग हूँ ताकि छूट ने हो । 


मसूअला :- औरत को यह ना मालूम था कि उसे छेया बोलूग हासित है 
इस बिना पर उसने अमल भी न किया अब उस्ते यह भएअला मालम हुआ 
अब कुछ नहीं कर सकती इसलिये कि जहल उज्भ नहीं इसलिये कि न 

ख़ुद उसी का कोसूर है लेडाज़ा काविलें मंजूरी नहीं । 


हि अला :- लड़का या सईयब बालिग हुए तो सोकूत से खेयारे वुलूग वातिल 
न जब तक साफ तौर पर अपनी रेज़ा या कोई ऐसा फ्रेल (काम) 
रेज़ा पर दलालत करे नाः पाया जाये यहाँ मज्लिस से उठ जाना भी खेयार 
बातिल नहीं करता इसलिये कि इस खेयार का वक़्त उम्र भर है, रही यह 

कि इस फ़र्खे निकाह से महर लाज़िम आयेगा या नहीं तो अगर वती हो चुकी 
है तो महर लाज़िम आयेगा नहीं तो नहीं और ऊगर वी हो चुफी है यो फर्क 
के बाद औरत के लिये ईददत भी है । और उस ज़माना ईददत में अगर 
शौहर उसे तलाक़ दे दे तो थाक़ा ना होगी और यह फस्ख तलाक नहीं लेहाज़ा 
फिर अगर इर्हीं दोनों का बाहम निठाह हो तो शौहर तीन तलाक का 

होगा | 


तो विकर 
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कुफू का दयान 

से वहाँ पुराद यह है कि मर्द औत्त से तसतर वगैरह में इतना 
॥ 7) |क उससे तिकाह जऔौरत के वज़ियों के लिए नंग व आए का सबंध हो 
का । सिर्फ़ मर्द की ली जाती है औ बाहे कंप्र दर्जा की हों 
कए ए । (हदाया, विहार बगैर) 
| ;- बाप दादा के छिदा किसी और वली ने नाबालिग लड़के का 
िका। गैर कुफू से कर डिया हो सही नहीं और अगर बालिग़ अपना 
[का करना चाहे तो गैर कुफ़ू से कर सकता है कि औरत की तरफ़ से 
धृश्त में कफ़ाअत मुझतबर नहीं और नाबालिग में दोनों उरफ़ ही कफ़ाआश का 
शतबार है. | (रदूलपुहतार, विकार वगैरह) 




















- कफाऊत में छ एलबार है, 9 उसव, 
है, ४. हुरिया। ६माल कुईश मे जितने 
आपस्त में कुफ़ू कि क्रशी गैर हाशमी का 





को$ गेर क़रशी, कृरैश का कुफू के अलाबा आब 
(५ दूसरे की कुफ़ू है । अंसार व मुहाजेरीन सब उप्तमें बरावर है, अजगीउलनरल 
रबी का कुफू नहीं संगर आलियें दीन (कि उसकी शराफ़्त तस्षब की शणफ़त 
पह प्रौक्रियत रखती है । (द्वानिया#ं हिस्दीद्वा, बिहार) 


प्सूअला :- जो खुद पुस्लपान हुआ्यानी उसके वाप दादा मुस्लगान ने गे 
4६ एसका कुफ़ू नहीं जिसका द्वादा। भी ह हुष्लमान ( हो, और दाप दादा दो पुरा 
है इस्लाम हो तो अब दूसरी तरफ अगरचा ज्यादा पुश्तों से इस्लाम हो कुफू 
बाप दादा के इस्लाग का एतगार गैर अरब में है अरबी के लिये खुद 
गन हुआ गा बाप दादा से इस्लाथ बला आता हो सब बाबर है | 


अला :- फ़ास्िक्र शब्स मुह्ाक्की की लड़की का कुफ़ू नहीं अगरण वह 
खुद पुत्तकोया न हो और यह जाहिर है कि फ़्क्े एतक्रादी फ्रक्रे अमली 
0 बदरजहा बदतर है लेहाजा सन्नी औएत का कुफ़ू बढ़ बदमजहद नहीं हो सकता 
(जसकी वदमज़हबी कुफ़ को पहुंची हो उनसे तो विकाह ही नहीं हो सकताकि 
वह मुसलमान ही नहीं कुफ्रू होना तो बड़ी बात है जैते कि ख्ाफ़िज व वहावी 
॥य जनाना कि उनके अक्राएंद व अक़वाल कुफ्रया हैं जैसा कि उनकी किताबों 
ऐ जाहिर है | 





























48 ॥ला :- मात्र में कफ़ाअत के यह मानी है कि मर्द के पास इतना माल 

है| कि महर मुअझल (जल्दी) व नफ़का देने पर कादिर हो । अगर परेशा न 

कै रज़ा पर वेलायत करने वाले फ्रेल़ की मिसात यह है, बोसा लेदा, बदन छूना, महर 
लेगा महर देना, वती पर एज्ी होना । 

# कुछ जोड़ का - बतबर का - मेल का - नग व आर - शर्म व रत 


श्र 































करता हो तो एक महीना का नफ़का देने पर क़ादिर हो, वर्ना रोज्ञ की 
इतनी हो कि औरत के रोज़ के जरूरी खर्च रोज़ दे सके इसकी क्‍ 
कि माल में यह उत्के बराबर हो । 


ममअला :- औरत मुहताज है और उसके बाप दादा भी ऐसे ही हैं 
सका कुफ़ थी माल के एतबार से वहों होगा जो महर मुअद़्ल (जल्दी) 
नफ़का देने पर कादिर हो | 










लड़का चाहे खुद माल का मालिक में 


पल समझे जाते हैं वह उस्छे पेशे 
सड़ा पकाने साइस, चरवाहे 
रोशी कस्ते, तेजारत करते हैं था 
लैता और देवहा है तो ताडिर वगैरह का 






रह कि बने हुए जू 
। यूँ ही और कामों में । 

मसूअला निकाह के वक्‍त कुंफू था बाद में कफ़ाअत जाती रही तो 
फ़तख न किया जायेगा । 


मसअजला :- पहले किसी का पेशाहक"ण दु़ें का शा जिसकी वजह से 
न धा और उसने उम्त काम को छोड़अदिशों' अगर 77 बाकी हैं तो अब 
कुफ़ू नहीं जोर अगर आए बाकी « नहीं (रहा; तो (कुफ़ू[ छो जायेगा | 


मसूअला :- हस्त व जपात् अमराज़ व अयूब का एतवार नहीं लेकिन 
को चाहिए कि इन बातों का भी झ्थाल रखे ताकि बाद में फ़साद का 
नहों। 

महर का बयान 


महा क्रम से क्रम दह्म दिरहप है इससे कम नहों हो सकता | 
मिक्ृदार जाज कल के द्विसाय से दो रुपये बारह आने ६ ३/५ पाई है | 
चाहे सिक्क प्रो या वैसी हो चांदी या उस कीमत का कोई सामान हो | 
(हिन्दीया दौरा) 
मसूजला :- निकाह में दस दिरम या उससे कम महर बाँधा गया तो दर््ष 
दिरूम वाजिब और अगर ज्यादा वाँधा हो तो जो मुठरर हुआ वह वाजिब | 
(हेटाया वगैरह) 


मसृअला :- वती वा- खिलतते सहीहा हो जाये या दोतों में मरे कोई मर 
तो इने खूरतों से महर मोठक़द हो जायेगा कि जो भर अब है उसमें कमी 
नहीं हो सकती यूँही अगर औरत को तलाक़ बाइन दी थी और इद्दत के अन्दर 
उससे फिर निकाह कर लिया तो यह महर वगैर दखूल वगैरह के मोवक्द हो 





शड 


भयेगा हाँ अगर साहबे हक़ ने कुल या जुज़ माफ़ कर दिया तो माफ़ हो 
जायेगा और अगर महर मोवक्तद न हुआ था और शौहर ने तलाक़ दे दिया तो 
विरफ़ वाजिब होगा और उस सूरत में अमर ललाक़ से पहले पूरा महर अदा 
वह लूका था तो आदा शौहर को वापस मिलेगा । 





प्रशूखली 5 जो तीफझ मालेमोत्कव्वम नहीं वड़ महर नहीं हो सकती लेहाज़ा 
प्रा7 ऐसी चीज़ को महर ठहराया गया सो वह दीज़ नहीं बल्कि मिस्‍ल वाजिव 
होगा कैसे गहह यह ठहरा कि आजाद शौहर औरत की साल भर खिदगत करेगा 
गा करआय शरीफ पक देगा या हज वे उपरा करा देगा या मुसलमान मर्द का 
गुस्तमान औरत से हुआ और मरहर में खून या शरद या सुन खितजी। 
क। हमसे छाया था यहा गहर ठहराया कि जौहर ऊपनों पहली बोबी को तजाक़ 
१ ४ यो इन रास्तों गे महर 


भमुजदा 



























॥ शिगा३ या 
दूछरे से व, दिया और 


निकाई शिग।( में महा 
भी ने उपती लड़की या सह 
लड़की या उसते का दिया और हू! एक मे 
दूसरे का निकाह ठहराया, ऐसा करना अगरवा गुनाद है लेकित निकाह हो 
और महोें गिल्‍लोँ ठाजिबव होगा ॥। 

















(2६ निकाह में महर वरीलिक्र हो बन हुआ या महा की नफ़ी क 
5 विल्ा महर रिकाह कया तो निक्काछ॒तरी जाग और खिलवत सरीहा हो 
म्ररू टाया ६ ब्रोरक्मे- छिरत ( ज़जिब है और अगर बाद 
अवबद आयस में कोई पहर देय पा गये! तो वहाँ तयशुदा मिलेगा यूँ ही झगा 
मै) तझ का दिया तो जो पुककईर कर दिया वही मिज़्ेगा ज। इन दोनों 
(रो मैं महर जित चीज़ से मुवक्कद होता है पुवच्दद हो जायेगा, और अगर 
मृतण्द ने हुआ बॉल्क खिलतत हहीहा से पहले तलाक हाँ गयी तो इन दोनों 
॥ में भी एक जोह। ऊपड़ा वाजिक है यानी ऊर्ता, पायजागा, दुपट्टा जिनकी 
निसफ़ महरे निस्ल से ज्यादा नहीं और अगर ज्यादा हो तो महरें मिस्ल 
कर निस्‍्फे दिया जादेगा ऊगर शौहर मालदार और ऐसा जोड़ा भी न हो जो 
पंव दिलत ते कम कीमत का हो अपर शौहा मोहताज हो,अगर सर्द औौछा 
जा मालटार हों औड़ा आला दर् का छो, और दोनों मोहतात हों तो 
गएती और एक मालदार औ हताज तो दरमियानी । 






















मयूअला :- जोड़ा देना उस वक्‍त चाजिद है. जब फुरक्रत ज़ौज की 
जाने4 से हो जैसे तलाक़ दे दिया या इला करे यथा पुरतद हो जाये वौरह 
और अगर फुद्क्ृत जानिबे ज़ौजा से हो तो याजिव नहीं जैसे औरत गुरतद हो 
एये शौहर के लड़के को बज्चह्वत बोसा दे दे वगैरह । 








#.. उ6 औत् के खातदान की देदी औद्ों का जो 





कै वह इसके लिए गहर एिस्ल है। 


६43 

















:- जिस औौरत का महर सुअइण्न है और खिलवत से पहले उसे 
भी नहीं और दखूल के बाद तलाक होइ तो महर 
व्व है । औरत कुल महर या जुज्ञ माऊ कर दे तो 
हर न कर दिया दो और अगर औरत क्‍ 
चाहत्ता है तो नहीं कर सकता और बाल़ग़ा है त्तो 


















बशर्ते कि 






टजाजत पर माफ़ी मौजू: 


ख़लवते सहीहा 

मकान सें जगा हों और 
ही हुक्म में है और मवान 
3. शरई । गाने हिसस्‍्सी जैसे 
मतलक़न झलतते सहीड़ा न होगी, 
इस हद की बीमार हो कि बत्ती से नुक़सान का 
मारी न हो तो खलबते राहौहा हो जायेगी । माने तबई जैसे 
का होना वह सोताँ हो या अंग या उसकी दूहरी बीवी 
;गर इतना छोटा बच्चा हो कि किशी से बयान न का सकेगा तो यह 
॒ होगा और ख़लग्त श़हीहा हो जायेती छुऔर वाक़ियों में न होगी । मात्रे शई 
जैगे औरत हैज़ या - में हैह बा--दौतों मो रो कोई एह़राम वाँधे दो 
किसी या रमज़ान का उदा रोज़ा होज्याजफ़र्द गाज में हो तो बलदत सहीहाँ 
न होगी | 




















खलवते फ़ासेटा 


अगर दोनों एक जगह तनहाई में जमा हो गये मगर कोई माने शरद 
हिस्सी या तबई पाया जाता है हो यह खल्वत फ़ारोदा है । 





मसअला :- लड़का जो इस काबिल नहीं कि ग्रोहहत कर सके अपनी औरत 
के हाथ तनहाई में रहा था कौजा इतनी छोटी लड़को है कि इस क्रांदिल ना 
उसके साथ उस्तका शौहर रहा तो इन दोनों सूरतों मे खलदत राई | 
मसअला :- औरत की इच्दाम नहानी में कोई ऐसी चीज़ पैदा हो गयी जिसकी वजह 
से वती नहीं हो सकती भ हो गोज्ना आ गया या मुक्ताम जुड़ भवा ण ढह्टी पैदा 
हो गई या ग़दूद आ गया तो इन सूततों में छलवत सहीह्ा नहीं हो सकती । 


मसूअला :- ऐसी जगह जमा हुए जो इस लायक नहीं कि तहाँ वती की 

जाये तो छलवत सहीहा न होगी जैसे मस्जिद रास्ता हौर मैदान पैर ॥। 

६ अलबत्ता अगा बेड्ोश हो जौ विलकुत पागल बे ऊंक्‍्त हो तो खलतत महीहा हो 
जायेगी, यूँ ही ऊगर पर्द का कुठा ह£ै लेकिल करदज्ना नहीं है तो खलइत हो। जायेगी, 
और ऊगर करछत्रा है या औरत का कुत्ता ह चाहे कटछत्रा हो या व हो तो 
खलवत सहीहा ने होगी । 














दर्द 





प्र! आल :- खलवत सहीहा के बाद औरत को तलाक़ दी तो महा पूरा 
बाफत होगा जब कि तिकाह मी सही हो और अगर निकाह फ़ासिद है तो 
#क्र। खलदत से महर वाजिब नहीं हाँ अगर वती हो गयी तो महरे निस्ल 
वाजिय होगा । 

प्रतूआ - महर मुकरंर न था तो खलवते सहीहा से निकाहे सही में महरे 
शिशल पुवऊद हो जायेगा । 


ख़लवत सहीहा के कुछ और अहकाम 
त्राक्ष दी तो औरत पर इदत वाजिव है वॉल्के 
देगा वाजिब है । 












ला 











ख़लदगा सहीड़ा के बाद 
नक़॒क़ा और रहने को मक 












तल्कक़न खलब॒त से दाजिब है. सही 
हो हो बगैर वली के 
तो इद्दत में रबी बहन से निकाह 





अलावा चार जौरतें निकाह मे नहीं हो सकतीं अगा 
48. आएगद | :६/ में बांदी हे निकाऊ नहीं कर सकता और उतरा 
औै।ल को जिशसे खलवत सहहा हुई उस, जमाना ऐें तलाक दे जो मौतूआ के 
तनात झा ज़माना है, और इदत मेहर तलाक बाइन दे सकता है मगर उससे 
एजऊत नहीं कर क्षकता, न ग़लाक “रजई देने के बाद फ़क़त खलवत सहीहा से 
।॥ ०0 डौ सकती है और उसकी इद्दत के ज्ञमाना में जौहर मर ग्रया तो वारित 


खलवत से जब रस्टीगवित्री ते बैक तो | साक़ित न होगा ऊगाता 
्॒र की जानिब से हो । 


भर आला :- अगर मियां डीबी में तफ़रीक् हो गयी मर्द कहता है खलवरों 
हरीश नहीं हुई और कहती है हो गयी तो औरत का क़ौल भोत्बर है और 
अगर छलदत हुई मगर औएा मर्द के काबू में न आई तो अगर ययांरी है तो 
भहर पूरा वाजियव हो जायेगा और हइ्यव है तो पहर गरुवक्द न हुआ | 


निकाहे फ़ासिद 


पट जाये हो यह दिगय्रह फ़ासिद है जैसे बगैर 
बहनों से एक राय तविकाह किया या जौरत को 
है निकाह किया या जो औरय किसी की इद्धत मेंहों उससे 
- किया या चौयी की इद्धत में पौँतदी से निकाह किया या हुईरा निकाह 
हुए बान्दी से निद्मह किया, इन सब सूरया में निकाह फ़ासिद है | 
मसअला :- निकाहे फ़ासिद में जब तक वती न हो महर ल्राजिम नहीं यानी 


खलयते सहीहा काफ़ी नहीं और वी हो गयी तो महों मिस्त्र वाजिब है जो 
महा मुझ॒हर से जायद न हो और अगर है तो जो मुकरर हुआ वही देंगे । 





























श्र 


निकाहे फ़ासिद का हुक्म 


यह है कि उनमें से हर एक पर फ़ख कर देना वाजिब है इसकी 
ज़रूरत नहीं कि दूसरे के सामने फ़सख करें अगर खुद फ़ख न करें तो 
पर वाजिब है कि फ़म्ख कर दे जौर तफ़रीक़ हो गयी या ज्लौहर मर तो 
औरत पर इद्दत दाजिब है जदकि बती हो चुकी हो लेकिन यहाँ निकाह फ़ासिदद 
में मौत की इद्त भी तीन हैज्ञ है, या महीते दस दिन नहीं ! 





मसूअला :- निकाह फ़ासिद में तफ़रीक़ या मुतारका के दक्‍त रो इद्ठत हैं 
अगरबा औरत को इसकी ख़बर न हो । गुतारका यह है कि उसे छोड़ है 
पश्नलन यह कहे कि मैंने उसे छोड़ा या चती जा, या निकाह कर ले या कोई 
और लफ़्या इसी तरह का और फ़क़त जाना. आना छोड़ देर से मुतारकों 
न होगा जब तक जुबान कहे । | 


री अला :- अगरचा तवफ़्रीक व पु में औरत का वहाँ मौजूद 
ज़रूरी नहीं मगर किसी + किसी का जानना ज़रूरी है. अगर किसी ने के 
जाना तो इद्दत पूरी न होते । 













मसूअला :- निक्ाहे फ़ामिद में अफ़क़ा दाजिब नहीं अगर नक़क़ा पर मसालेहत 
हुई जब पी नहीं । छा 


महरेमिस्ल :;-औरत के खानदान की उस जैसी औरत का जो महर हो यह 
उसके लिए महरे मिल्‍्ल है जैसे उसकी फुफी चचा को बेः् 
महर, उसकी माँ का महर उसके लिए गहरे मिरत नहीं जनकि 
की हो और अगर उसको माँ उसी खालदान की हो गरलन 
पधाज्राद बहन है तो उसका गहर उसके लिए मारे पिसल है 
जिसका महर उसके लिए गहरे गिसलहै वह किन चातों में उत्न 
बयान यह है उम्र, जगाल, माल में गरुशाबे हो दोनो एक शहः हें हो, पृ 
जमाना हो, अकक्‍ज़, तमीज़ व दष्णनत व घारसाई थ इल्मो अहब हें यकसां हाँ 
हों या दोनों तञ औलाद होने न होने में एक सी 
एखतेलाफ़ से नहर में एखऐ्ेलाफ होता है 
गलहुज होता है. मसलन जे बूढ़े के महर 
के वक्‍त इन उमूर में य 
बेशी तो उसदा एुतठर नहीं मघ्ज़द का जब निकाह ..। था उहँ 
हैसियत की 4॥ दूसरी भी जपने निकाह के वदत 
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ञ तफ़रीक अलग करना छोड़ना 


जे औै पुतारका एक दूसरे को छोड़ना तर्द करना, 


५८ 


| मगर पहली में बाद को कमी हो गयी और दूसरी में ज्यादती या बरअक्स 
हुआ तो उसका एतबार नहीं । 


मसृजला :- अगर उस खानदान में कोई ऐसी औरत न हो जिसका महर 
उसके लिए महोें मिल्ल हो सके तो कोई दूसरा खानदान जो उस खानदान के 
फिस्त है उसमें कोई डौत्त उस जैसी हो उसका महर उसके लिए महो पिस्ल 
कैगा. | 


मंसूअला :- फहरे मिसल के खुबूत के लिए दो पर्द या एक गर्द और दो 
औरतें गवाह्मन उदिल चाहिए जो बलफ्ते शहादत बयान करें और अगर गवाह 
4 हां तो ज्ौज का कौल क्रसम केसाथ मोतबर है । 


महरे मुसम्मा 


तीन किस्म का है पहली किस्म मजहूलुल जिसे दल वरफ्रे जैसे कपड़ा या 
भौपाया या पकान या बकरी के पेट में जो बच्चा है या इस साल बाग में 
तने फल आयेंगे, अगर कोई चीफ महर ठहराई तो उसमें ठहरी हुई 
भीतर नहीं वल्कि महरे मिलन 4 दोगा, दूसरी किस्म, मालूमुल जिनस मजहूलुलवाफ़ 
जैसे गुलाम या घोड़ा या गाय या ब्रकरी->इन सब में जिसे ऊहा है उसके 
वस्सित दर्जा का वाजिंद है या मुतबस्लित्न की क्रींगत तीसरी किस्म, मालुगुलजिन्स 
वलवरफ़ इसमें जो कहा है वही दाजिक्औ 












गतजला : जलल्‍्ही या देरूर अटो “करने के: ऐँतबार' में महर तीन किस्म का 
होता है. १. पुअजल, ३२ गुव्जल, ३. गुल्लक्र । 

पुअड्न्‍धल यह है कि खलतत से पहले महर देना करार पाया है और मुवजल 
का है कि जिसके लिए कोई मिथाद गुझर हो । सुतलक वह है कि जिसमें 
4 वा (मुअअल) हो ने यह [मुदजल) हो और यह भी हो सकता है कि कुछ 
हि।शा मुअञझ॒ल हो कुछ मुवजल और यह भी हो सकता है कि कुछ मुबजल 
हर कुछ मुतलक महर मुअझल उूल करने के लिए औरत अपने को शौहर 
है रोक सकती है यानी यह उाखतियाए है कि वती और पोक्दमाते वती से 
ग। रख ख्छाह उुख भुंअजल हो या छाआज़ और औड़र को हलाल नहीं कि 












औरत को मजबूर के 3 प्रझत८ और की रज्ामदी है वती व 
छिल्या ही बुकी हों कब तक 
बाल न कर ले, यूं तो करो 





॥ए४ल दसूल करने के लिए जाई मो इन्कार कर सकती है, यूं ही अगर महर 
धुतलक हो और वहां का उर्फ़ है कि ऐसे महा में कुछ कबले खिलवत अदा 
किया जाता है तो उसके खानदान में जितना पेशतर अदा करने का रवाज है 
एप्तकः हृकक्‍्स गहरे पुअझल कहा है, यानी उसके वसूल करने के लिए वत्ती व 
क्षफर से मना कर सकती है, और अगर महर मुवजल यानी मियादी है और 
पिधाद मजहूल है जब भी फौरन देना वालिब है । हां अगर मुवजल है और 


बे 











मियाद यह ठहरी कि मौत या तलाक़ पर दसूल करने का हक है हो जब | 
तलाक़ या मौत दाक़ा न हो वसूल नहीं कर सकती से उपूमन ।हन्दोर्ताष 
यही शायज है कि पहर मुवजल से यही समझते हैं । 





मसूझला :- नाबालेगा जी रूखसती हो चुकी मगर महर मुअझल वसूल 
हुआ है तो उग्तका दली रोक झकता है जौर शौहर कुछ नहीं कर सकता 













महर मुअञ्जल अदा न कं 


और गियाद पूरी हो गयी 
था वआऊक़ मियादी 
गे है 






जा तकतो है जब कि ज़रूरत हैं। 
लिए भी विला इज़ाजत जा 
६ ०६ जब गहरे बसूत कर लिया तो अत इजाज़त वहीं जा सकती 
सिर्फ थाँ वाप दी मुलाक़ात को हर हफ्ता में एक वार दिन भर के लिए 
स्कतों है जौ( गड़ार्ग के वहां साक्षर प्ररुआओं एक बार और महार्म के 

४ हहों के यहाँ श्म्मी या शादी किसी तक़ीब में नहीं जा 
हर इन दौकों पर जाोज्क॑डजाजत दे । अगर इजाजत दी हो 
ए हुए । 




















- शौहर ने कोई चीज़ औौर्त के यर्त भेजी अगर यह कर शी 
कि यह हदिया है तो अब नहीं कह प्रकता कि वह महः में थी, और ७ 
कुछ न कहा या और ऊब कहता हैं कि मद्ा में बेजी और औरत कहती 
कि हदिया है और वह वीकज्ञ छात्रे की किस्म से है मसलन रोटी, गोश्त, 
रिाई कौरह हो औरत से क्रसम लेकर उसका क़ौल पाना जाए और 
खाते को किस्म हे नहीं णानी बाकी रहने वाली चीज़ हो जैसे (कपड़ा, 
घी, शहद दौरहों हो शौहर को हलफ़ टिया जाये क़सम खा ले तो 
बात माने, और उौरा को अखतिया। होगा कि अगर वह चीज़ अज़ 
पछर रहीं और वाक्ती हैं तो वायठ दे और टापना घहा हसूल करे | 












मसुअला _ड़की को जो कुर में डेया है वापस नहीं ले सकत 
ऊर वारदिसों को शो अछतियार यज्ी उ़्जुल पौत में न दिया हो यूं 
लो कुछ सामान नाबालेंगा लड़की के खरीदा जगरदा अभी दिया न हो 


मसजुलमौत में टिया, उसकी सालिक भो तनहा लड़की है | 






मसूअला :- लड़की दालों ने निकाह या रुखसत के वक्‍त शौहर से कुछ रि 
हो यानी कौ८ लिए निकाह या .रूखसत पते इन्कार करते हों और शौहर ने 
निकाह या रुखसत कराया तो शौहर उस चीज़ को वापस ले सकता है 


६० 


॥ह न रही तो उसकी कीमत ले सकता है कि यह रिश्वत है । रुखसत के 
पक्त जो कपड़े भेजे अगर बतौर तमलीक है जैसा हिन्दोस्तान में ओमूमन रिवाज 
है कि डालबरी में जोड़े भेजे जाते हैं और उर्फ यही है कि लड़की को मालिक 
कर $ तो उत्ते दापस नहीं ले सकता और तमलीक न हो तो हे सकता 
है । 


मंसअला :- लड़की को जहेज़ दिया फिर बह कछता है कि मैंने बती 
दिता है सौर लड़की या उप्के गाने के बाद झोहर हहता है कि जतौर । 
0 है गो अगर तह चीज़ ऐसी है कि ओनूमन लोग उसे जहेज 
पते ई हो लड़की या उसके शौहर 
76 ४त मे हो बल्कि आरियत व तमः 


४ वद्ता का कौल मोतवर है | 











के रोनों ढ़ उसके 





7ज्ञा ;£ जिन सूरत में लड़की का छौल मोतबार है अगर उरा 
ऐश किये जो इस बात की गदाही देते है कि देते वक्त उसने का दिया 
तरियत है तो गवाह मान लिए जाशेंगे । 





भस्तूअला + लिप्त बर में दोनों 
एका हर एक मुद्दई है शो अगर 
रिगांदान, खास औरतों के 
तायेगी, हां अगर शौहर खुदत दे 


$४ ठप्तसें कुछ ऊसगाब £ 
६ जो औरतें बरत्ती है ऊँसे 
जौ ऐंशी घीफ़ औए्त को 
उपली है तो वह उसे दे 
>टोपी, अमाठा, ऊँगा 





















छौष हों 


पिः 











;] दया 
क्लए किप्ती पिन व। तखसीस चष्चों और अगर हरा 
बलेज़ा ही हो उखसत पर जब्र नहीं किया जा सकता ! 





६१ 


काफ़िर का निकाह 


जिस तरह का निकाह मुसलमानों में जायज़ है अगर उसी तरह का 
क्क्विह करें तो उनका निकाह भो सही है | मगर इस किस्म के भी 
हैं कि पुस्लमानों के लिए नाजायज़ हैं और काफ़िर करें तो हो जायेगा 
सूरत यह है कि निकाह की कोई शर्त मफ़कूद हो जैसे बगैर गवाह 
हुआ या औरत काफ़िर की इद्दत में थी उससे निकाह किया) मगर शर्त 
कि कुफ्फार ऐसे निकाह के जायज़ होने के मोतक़िद हों फिर ऐसे निकाह 
बाद अगर दोनों मुस्लनान हो गये तो उसी निकाहे साबिक्त पर बाक़ी रखे जाएं 
जदीद निकाह की हाजत नहीं, यूं ही अगर क्राज़ी के पास पुकदमा दायर कियाँ 
तो क्राज़ी तफीक़ न करेगा । 





मसूअला :- काफिर ने महारिम से निकाह किया अगर ऐस्म्र निकाह उन लोगों 
मै जायज़ हो तो जिकाह के ल्दारिग नफ़का वौरह साबित हो जायेंगे, मगर & 
एक दूसरे का वारिस व होगा और जगर दोनों इस्लाम लाये या एक तो तफरीक् 
कर दी छायेगी यू ही अगर क्राज़ी या किसी मृस्तमान के पास दोनों ने इसका 
मुकदमा पेश किया तो हफ़्रेक कर देगा एक ने पेश किया तो नहीं । 


मसूअला :- यहूदी और नप्तरानी जे: छाजावा किसी और किस्म के काफ़िए 
मिर्या बीवी थे उनमें शे एके पुल्लणोत्र हुआरतो क्राज़ी दूसरे पर इस्लाम पेश 
करें, अगर यह भी मुध्लमान हो गया फिबहा)* और अगर इन्का( किया या 
सुकुत कियातो क्राजी तफ़क्/शीएकां2दें !संह्ा8 क्ीक्रत में एहतियात यह है 
कि काज़ी तीन बा दस्‍्लाम येश करें यूं ही अगर किताबी**”* की औरत 
सुस्खपान हो नई तो इस्लाय पेश किया जाये, इस्लाम न कुंबूल करे तो 
तफ़रीक् क८ दी जापे 3 गो कितायी हैं. और मर्द मुसलमान हुआ तो 
औरत नदल्तूर उसकी जौजा है । 








मे | * कोई औरत हिजत्त करके दारूत इस्लाम में आई मुसलमान होका 
गा ज़िम्मी बन का या वहाँ आकर पुसल्पान या ज़िम्मिया हुई तो ऊगर हामला 
ते हो फौरन विकाह के सझ्तो है और हापता हो तो बाद वज्ञा हमल के 
पझ्य रफ वज्ञा हगल उसके लिए इद्धता नहीं । 











मखूअला : मियां बोल में मे मुर्तद हो गया तो विकाह फ़ौरत दूर 
जबा और यह फसख है तलाक़ नहीं औरत मौउूओा हो तो महर बहरहाल पूरा 





रे फ़बेहा यानी निकाह साबिक्र पर बाकी रखे जाये नये निकाह की जरूरत यही । 
कै यह तफ़रीक तलाक़ बाइन करार दी जाये । 
> हैक. किताबी यहूदी और ईसाई को कप्ते है । 


द्दर 








एकती है और गैर मौतूआ है तो अगर औरत मुरतद्वा हुई कुछ न णायेगी 
क्‍ मर्द मुस्तद हुआ तो आधा ले सकती है और मुर्तद्वा हुई और ज़माना 
(ए॥ ? मर गयो और क्षौहा मुस्लमाव हुआ तो तरका पायेगा । 


भस आना :- दोनों एक साथ मुरतद हो गये फिर मुस्तगाद हुए तो पहला 
बिका: ताक़ी रहा और अगर दोनों में एक पहले मुसलमान फिर दूसरा तो 
बिका जाता रहा और ऊगर शाह मालूग न हो कि पहले कौन सुर्तद हुआ तो 
हीतो ५ मुस्तद होना एक साध क्रगर दिया जाये । 


















|! जन ॥ « ऊऔरत पुरतट हो गयी तो इस्लाम लाने पर जूर की जाये, 
कती !से कैद मे रखें यहाँ तक कि मर जाये, या इस्लाम लगे और बाद 
एलप लाने के जब जरटीद निकाह हो तो महर बहुत थोड़ा रखा जाये । 


अली ,- ओरत ने जुबान से कलमए कुफ्र निकाला ताकि शीहर से पीछ 
% था इंगलिए के दूसग निकाह होगा तो उसका महर मी वसल करेगी तो 
९ रत में हर काज़ी को अखतियार है कि कम से कम महर पर उसी 
हैह। 3 साध निकाह कर दे औरत एज़ी हो या जाराज़, और औरत को 
शहातिवार ने होगा कि दूसरे से निकाह कर ले । 


गरम अली :- बड़ा अपने बाप माह उसका तोबे ऐोगा जिसका दीन बेहतर 
है हें ऊगर कोई पुस्लवान हुआ लो -ऊौज्नाद मुसलमान है हां अगर बच्चा 
हहलदज में है और उसका दाप दाख्ल इस्लाम | : सलमान हुआ तो उच्च सूरत 
॥ शक ताबे न होगा और अगर ऐएंकी अितावी#ही-दूसेी गणसी या तत ण्रस्त 
॥ तआ। किलाडी क़रार दिया जायेगा । 












- नशा वला जिसकी अक्ल जाती रही उसकी जुबान ले कल्गए 


५४ निकला तो औरत निकाह हे वाह ने हुई लेकिन किए भी निणाह फिर मे 
परद्मण जाये । का 


बीवियों के बारी मुकरर करने का बयान 


। 3 | रमूलुल्ताह सलत्लाह़ों अलहे वस्लत्नम ने परमाया जिसके दो वीवियां 
नी 2 दोनों में अदल्न न को तो वह क्रशामत के दिन हाजिर छोगा इस तरह 
५९ 'क आधा घष्ट उसका बेकार होगा । 

मसजलजा : 
पानी जो वीज़े 


हा 








जिसकी हो था दीन याचार बीवियां हो उस «« ऊदल कर्ज है 
हि ऊखतियारी हो उनमें सब औरता का यकता स्थल रले यानी 
एक का पूठ्ठ इक्र अदा करे कपड़ा, रोटी, छचां रहने सहने में कुछ कमी 
। करो और जो बात उसके अछतियार की नहीं उसमें मजबूर ढ माजूर है जैसे 


३ ह 200 मुह््यत है दूसरे की कप यूं ही जिमां सबके साथ यदतबर होना 
ज़ख्ट । 








६३ 














मस॒अला एक मरतवा जिमा और टिनतन यह 
है कि कभी कभी करता रहे और उसके लिए कोई है नहीं मगर 





तो हो कि औरत 
जायज़ नहीं लि औरत को 
मसूअला :- झक्त ही जीची है 
रोज्ञा में लगा रहता है तो औरः 
को हुक्म दिया जायेगा कि औरत 
तेरी वीवी का दूुल्ल पर 
हक ललफ़ होहा है 
इसके बारे में पक वोवाबत 
और तीन दिद इंबादत के लिए 
रखे उश्चके लिए भी कुछ 




















#गार, 
नफास 

और 
डर 


मसूऊला :- 
और रैर हमला 
और जिससे १ 
का इतादा है 











मसूझला - व8 अद्तियार शोहझ को है के १6 दि की बरी पुकरर 
या तीन तीन देन की बल्कि एक एक हफ्या की हो मुझर कर सकता है 


मसूअला :- ठफ़र में जाने की बार वहों बल्कि शौहर को अखतियार 
जिसे दाहे अपने साथ ले जाये, लेकिन बेहतर है कि कुराअ डाले जिसके 
का कुराअ निकले उसे ले जाये, और सफ़र से ठापसी के बाद और 


छ्ड 


को गई हक़ नहीं कि उसमा युतालबा करें दि. जितने दिन सफ़र में रहा उतरने 
ही हि इन बाकियों के पास रहे हल्कि आह थे बाद मुकरर होगी, म्क़र से 
पुएद शाई सफ़र है जिसका बयान समाज | गुजेश है 
हैने को भी सफ़र कहते 


मत 












हिद्रा करते के 5 





मसूछला ४ दही ७ हर किस्म के रापयों 


करना मुस्तहत 0 चांजक नहीं ! 








और्त पर 

हू उत्तकी मां का 
सिवा किसी और ते क्षिजद्धा काने 
गैहर को प्रिणदा को छुदा की 
जब _तत्; शौडर केकुल हक 



















को »औ फामका ) बुलाया औरत ने इन्कार कर 
औढ़र है गुरता हें ! सुबह उप्त हरत थार फ़रिंश्ते 
सेजते एहह़े हैं और दृसरी पिझ्यत कि जब एक शहर उटासे राजी 
है. हर कलाजाया कि शौहर 


र न एके 3६ तिवा फर्या 
हा भव रछे. अगर रख लिया तो 
जौत्त का कोई 'गल़ कुबूल नहीं 
हर को झदाब है औरत पर 
ऊगर ऐसा किया शो जब तक 
उरा पर हूतत्र करते हैं गई कि शाहे 




















औहर ज्ञालिम ही हो फ़रमाया बाहे ज़ालिम ही हो और फ़रमाया कि जो 
इस फाल में मरी कि शौहर ग़ज़ी था वह जब्त में दाखिल होगी । 


मसूअला :- हर ऐोाह चीज़ जितसे शौहर पना करें औरत पर उसका 
वाजिब है. | 


मसअला “- शौहर बनाव स्िगाह को कहता है यह नहीं करती या वह 
पाप्त बुलाता है यह उहीं आती इस सूरत में जौरत को मारने का भी 
और आणर नमाज्ञ नहीं पढ़ती तो तलाक़ देता जायज है याहे महर देने 
कादिर न हों । 





मसूछला :- औरत को पाला पूछने की उहूए 
हू ले और जातिम नहीं तो उ 
त के खुद आम के यहाँ जाये 


॥ ज ध्षकतों * | 


शौहर अगर 
6 यूड आए और 
त॑ नहीं और यह 









ममूजला :- औरत का झापष अपाहिज है और उत्षका कोई विगरां नहीं 
औएद लिदमत के लिए जा पकती हैँ दोहे शौहर मना करता हो 
नीजा है । 





औरत का हक़ मर्ट पर 


मर रोटी, कपड़ा और दूरुरी ज़रूरी बातों के. अलावा औरतों से 
तरह पेश्ञ आगा मी पर्दो"कै किम है। दरों जैशं सी बात पर मारना' 
गाली देगा, गुरसा करना, बेजा ग्ख्ती करना सना है ! रसूल्ललाह सल्लाहो 
व सत्तम ने फ़रमाया तुम में ऊन्छे दो लोग हैं जो औरतों से अच्छी ता! 
ऐश आएँ और फ़रगाया मुस्लखात पर्द, मोसिया औरत को सवगूत ने रखे 
उसकी एक आदत हुही नाज़म होती है दूसी एसतड होगी यानी सब 
ख़राब + होंगी, जबकि अच्छी बुरी हर किएम को बाते होंगी तो पर्द को के 
चाहिए कि खगद हो आदत को देखता रहे वल्कि गुरी आदत से बश्म 
करे और अछग आदत की तरफ़ नज़ा को, और फ़र्माया कोई शख्स अपनी 
औरत को न मारे जैसे गुनाम को नसारत्ा है ऐिर दूसरे दकत उससे पजानजत 
करेगा । 














शादी के रसूम 
शादी ने तरह तरह की रस्यें बरती ह हर मुल्क में नई रस्म हा 
कौंम और खदान का उत्ग टहिवाज, जो रस मुल्क में होती हैं उनमेँ 
हि आयत और हदीस से यह ता 3 चाहिए बंपर इस 


मैं कि बाक्यू< समझाने बुझारे और नाफ़रफनी करे हो 
ड्वा कुछ मार सकता हैं तेकत इठने भी क्म्त पर्त ने परे और पुंह पर 














द्द्द 


ऐ कुछ का बयान किया जाता है । रस्म की बुनियाद चलन और रिवाज पर 
है, यह कोई नहीं समझता कि शसअन, वाजिब, मुन्नत या मुस्तहब है इसलिए 
जब तक किसी रस्म की मुसानियत शरीअत से साबित न हो उस वक्‍त तक 
उत्ते हराम या नाजायज़ नहीं कह सकते खींच तान कर ममनू क़रार देना ज्यादती 
है मगर यह ज़रूर है कि रसूम की पावन्दी उसी हद तक कर सकता है कि 
किसी हराम फ़ेल में मुबतला न हो कुछ लोग रस्‍्मों की इतनी पाबन्दी करते हैं 
कि नाजायज़ फ़ेल करना पड़े तो पड़े मगर रस्म न छूटे, जैसे लड़की जवान है 
और ौस्मों को अदा काने को रूपया नहीं तो यह न करेंगे कि रस्में छोड़ दें 
औ्रौर निकाह कर दें कि बोझ उतरे और बेआबरूई का डर जाता रहे अब रस्पॉ 
को पूण करने के लिए भीक मांगते तरह तरह की फिक्र करते हैं इस ख्याल 
ऐ कि कहीं से मिल्न जाये तो शादी करें बरसे गुज़ार देते हैं और बहुत सी 
लगाबियाँ पैदा हो जाती है बाज़ आदमी कर्ज लेकर रसूम अदा करते हैं. यह 
नहीं ख्याल करते कि जिस तरह सूद लेना हराम है उसी तरह झूद देना भी 
हराग है हदीस में दोनों पर लानत आई । अल्लाह रघूल के लानत के सम़ावार 
होते है मसर रसम छोड़ना गवारा नहीं करते फ़िर अगर कुछ जगह, ज़मीन है 
तो वह बी सूदी कर्जा में गायय हो गयी और छाने बैठाने का भी ठिकाना न 
रा ऐसे ही फुल खर्चों की वजह से पं की जायदादें तबाह हो गयीं 
इसलिए. दीन दुनियां का आराम इसी में है कि आदमी फुजूल खर्ची से बचे, 
अकसर जाहिलों में रिवाज है कि पुहल्ला या रिश्ता की औरतें जमा होती है 
गाती बजाती है यह हराम है कि अव्वलन दे बजाना ही हराम है फिर औरतों 
का गाना इससे बढ़कर औरतों की आवाज़ जा महरमों' तक पहुँचना और वह 
भी गाने की वह भी इश्क व मोहब्बत के गीत जो औरतें अपने घरों में चिल्ला 
कर बात करना अच्छा नहीं समन्नती, घर से बाहर आवाज जाने को बुर जानती 
$ ऐसे घौकों पर वह थी शरीक हो जाती है गोवा उनके नज़दीक गाना कोई 
ऐ;ब ही नहीं कितनी ही दूर आवाज जाये कोई हरज नहीं फिर ऐसे गाने में 
जवान क्यांती लड़कियां भी होती है 


उनका ऐसे गीत गाना या घुनना ज़रूर उनके दिल्ल में बुरे ख्यालात पैदा 
कोगा दबे जोश को उमारेगा अख़लाक व शराफ़त पर इसकाबुर असर पड़ेगा 
यह बातें ऐसी नहीं जिनके समझाने की ज़रूरत हो आज गर्दों और औरतों के 
शदचलन होने की सबसे बड़ी वजह इश्किया मज़ामीन का पढ़ना है (जैसे नाविल 
और अफ़्ताना) या इश्क़ मुहब्बत के तमाशे खेल देखना (जैसे थियेटर, सिनेमा) 
इसी सिलसिला में रतजगा भी है कि रात भार गाती हैं और गुलगुले पकते हैं 
सुबह को मस्जिद में ताक़ भरने जाती हैं यह बहुत सी छुराफ़ात पर मुश्तमिल 
$ नियाज़ घर में भी हो सकती है गुलगुले के सिवा हर खाने पर हो सकती 
है और अगर मस्जिद ही में हो तो मर्द ले जा सकते हैं औस्तों की क्या 
ज़रूरत फिर अगर इस रस्‍्म के ऊदा के लिए औरत ही होना ज़रूर है तो इस 
जगघट की क्या ज़रूरत, फिर जवानों और क्यांरीयों की इसमें शिरकत और ना 
माहरम के सामने जाने की जुरअत् किस कदर हिमाक़त है फिर बाज़ जगह यह 


छः 











भी टेखा गया कि हम्त रस्म के अदा करने के * 
साथ होता है इसी ज्ञान से मस्जिद तक 
यह सब नाजायज्ञ है | जब सुबह हो गई चेराग की क्‍या 
चराग़ की ज़रूत्त है ते मिट्टी का काफ़ी है आटे का चराग बनाना ु 
की जगह थी जलाना कुजूल खर्ची है, दुल्दा, दुल्लम को बटना लेगाना 
दिठाता जायज है कोई हर्ज नहीं दुल्हे को मेहन्दी लगाना नाजायज़ है 
बांघना भी झरना है डाल बी की रस्म कि कपड़ें वगैरह भेजे जाते हैं जायज, 
दुल्हा को रेश्मी कपड़े पहनना हराम है यूं हो मुगरक झूते पहनना भी 
और खालिस एूज़ों का सेहरा जायज़, विला वजड़ ममनूअ नहीं कहा जा सकतीं, 
नात, बाज आतकबाही हराम है । कौन इनकी हुरमत से वाकिफ नहीं मगएं 
बाज लोग इतने मृतहमिक होते है कि यह न हो तो गोया शादी न हुई बाज 
तो इतने बेबाक होते हैं कि यह महर्मात न हों तो उसे गमी और जनाजे हैं 
ताबीर करते हैं । 














ख्याल त्ीं करते कि एक तो गुताह और शरीऊत की मुखालफ़त हैं 
ल बर्वाद करना है तीसरे तमाम तमाशाइयों के गुनाह का यही सबंध 
और झब् के मे के बराबर उत्त पर ग॒गाह का बोझ और वाज जगह 











रूच का ऐिवाण ह जाहिर है कि यह छूली हुई बरेहयाई है छोटे बड़े यहां तक 
की बाप बेटे तक 'जलिस में यह हु वेह़या$(-का काम देखते हैं और अपनी 
बेहयाई का सुद्यत देते है अलावा छहताप्र. के युज्ञाझ के फुूल छार्ची मी है यहीं 
पैसा वत्ते तो दूसों जायज्ञ तरोक़ा तै-खुशी«का इज़हार हो सकता है जैसे खाने, 
कपड़े में व वुल्अतु इसकी क्‍या. फ़रूरत है कि, हट्टे शरा से गुजर कर 
ही खुशी मनाई जाये और” मी जायज तरीके “हैं! 'दलीमा सुप्रत है सुन्नत अबा' 
करने की तिअत मे बलीमा कगे, खेश व अक़ारिव और दूसो मुसलमानों को 
घाना धि रक्त मुसलमान को लाज़िम है कि अपने हर काम को शरीअत 
के; मुद्ाफिक करें अल्लाह रसूल की मुख़ालफ़त से बचें । 


















दर 


तलाक का 

'नैेकाह से औरत शौहर की पावन्द है उस पावन्दी के उठा देने 

को एलाफ़ कहते हैं तलाक़ के लिए कुछ ऊलफा ;र हैं जिनका बयान आगे 

आपैगा, तलाक की दो सूखे यह कि उसी वक्‍त निकाह ये बाहर हो 

का उसको 'बाइन' कहटे हैं । दूसरी यह कि इद्दत गुजरने पर बाहर होगी 
को एड कहते हैं ! 



























मसअला :- तलाक़ देना जायज है मगर ववजह शरई मना है और वजह 
हर हो तो पुढाह है बल्कि बाज़ सूरतों में मुख्तहक है (जैसे और उद्चको 
हुए को ईज़ा देती है या नमाज पहीं पढ़ती) और दाज़ यूरतों में तल 
शगिंग $ (जैसे शौहर उड़ा है या उस पर किती ने जादू या 
आते कर दिया है कि नहीं और इसके एज़ाला की भी कोई 





















पृष्ह जहर नहीं आती इन सूरतों में तलाक न देना सक््य तकलीफ़ पहुंचाना 
है 

पसूअला की ज्ञॉन किसमें हैं :- १. हसन 

तलाद... अहसन की सूछा यह है कि जिम ठोहर 


छोड़े रहे यहाँ तक कि इुदूत गूठर जाये यह अहलन 

लाज़ हसन है कि है गौ।आको तलाक़ दी था गौतुआ को 
वीन तोहर के दीं बशरते कि न इन तोहरों में वत्ती की हो न हैल 
है, 4 तीन पहीने में तीन जैलौकें॥ रफ़औरतारको, दे जिसे हैज़ नहीं आता गैर 
जागतेग़ा था हमला वाली या सिते अयास वाली यह सब सूरतें गलाक़ हम को 
है ! विदई यह है कि एक तोहर में दो या तीन तलाक दे दे (उड़े तीन 
दफ़ा में चाहे दो दफ़ा में या एक ही दफ़ा में चाहे दीन बार लफ्ज कहे या 
है कः दिया कि चुझे तीद तल्के) या एक तोहर में एक ही तलाक़ दी मगर 
उम्त तोडर में वती कर चुका है या मौतूजा को हैज़ में तलाक़ दी या तोहर 
है में तलाक़ दी मगर उससे पहले जो हैज़ आया था उसमें वत्ती की थी,या 
उप्त हैज में तलाक दी थी, या यह सव बातें नहीं मगर तोहर में तलाक़े बाइन 
दी तो यड तमाम सूरतें तल्ाक्त विदई की हैं. । 








मसअला :- ऐपी मौतूआ जिसे हैज आता है उसके कहा तुझे घुन्नत के 
भौवाफ़िक्र दो या तीन तलाकें वो उप्तरो हर तोहर में एक तद्ाक़ व्ाक़ा होगी 
पहली उस तोहर में पड़ेगी जिल्यें वती न की हो । 


मसअला :- ऐसी मौतठूआ जिसे श आता है उससे ऐसे तोहर की हालत में 
जिसमें वती नहीं की है यह क्या कि तुझे सुन्नत के म्वाफिक् दो या तीन 
तलाके तो एक तलाक फौरन बाका होगी । 





कि 


करत 
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मसूअला :- ऐसी मौतूजा जिसे हैज आता हैं उससे हात्रते हैज में कह 
सुन्नत के म्वाफिक़ दो तीन तलाकें तो अब हज के बाद पाक होने पर 
तलाक बाका होगी । 


मस्‌अला :- ऐसी मौतूआ जिसे हैज्ञ आता है उसे ऐश्ली तोहर में जिसमें 
कर चूका है कहा तुझे सुत्रत के स्वाफ़िक दो यातीन ललाकें तो अब हैज 
बाद पाक होने पर पहली तलाक होगी । 


मसृअला :- गैर मौतूआ से कहा तुझे सुम्नत के म्वाफिक़ दो या तीन 
तो एक तलाक़ फ़ौरन ताका हो जायेगी (चाहे उस वक्‍त हैज़ ही हो) 
उठा वक्‍त बाक़ा होगी कि उससे निकाह को । (्योंकि पहले ही तलाक 
बाईन हो गई निकाह से निकल गई दूसरों तलाक के लिए महल ने रही) 


मसूअला :- मौँतूआ जिसे हैज नहीं आता उससे कहा तुझे सुम्नत के 
दो था तीन तलाकें तो एक फौरन वाका होगी दूसरे महीने में दूसरी और 
गहीने में तीसरी वाका होगी । 


मंसूअला :- अगर औरत प्ले कहा तुझे सुक्रत, के म्वाफिक्र दो या तीन 
और इस कलाम से वह नियत की कि तीनों अभी पड़ जायें या हर 
के शुरू में एक वाका हो तो यह त्रियत भी रूटी है मगर गैर मौतूआ में 
नियत कि हर महीनें के शुरू में एक बाका हो बेकार है कि वह पहली 
से बाईन हो जायेगी और« मल ना रहेंगी ॥ 


मसअला :- तलाक़ के लिए शर्त यह है कि शौहर आक़िल बालिग़ 
नाबालिग या मजनबून न खुद तलाक़ दे सकता है न उसकी तरफ़ से 
यल्ली । 


म्सूअला *- नशे वाले ने तलाक दी गो ठाऊ़ा हो जायेगी कि यह 
के छुक्ग में है और नशा चाहे शराब पीने से हो या भंग वौरह किसी 
चीज़ से । उफ़्यून के प्रिनिक पें तलाक़ दे दी जब मी वाक़ा हो 
तलाक़ में औरत की ठाफ़ से कोई शर्त नहीं नाबालगशा हो या मजनूना 
तलाक़ वाक़ा होगी । 


मस्‌अला :- किसी ते मजबूरँ करके नशा पिला दिया या हालते इज़तेरर मैं 
पिया (जैसे प्यास से मर रहा था और पानी न था तब्॒ पिया) और नज्ञा बे 
तलाक़ दे दी तो सही यह है कि वाक़ा न होगी । 








#ड़कराह् जबरदस्ती करना, मजबूर करना, सजबूरी से मुराद शरई मजबूरी है दोस्त, अहयाब के 
इसरार और पासूली सार, धसकी झूरई मजबूरी नहीं बल्कि कत्ल या कतए अजूब का 
जर्वे शदीद के सह अच्देशा से जाई मजबूरी छोती है । 


छठ 


भंसू अला :- ज्ञलाक के लिए यह शर्त नहीं कि खुशी से तलाक़ दे जाये 
बल्कि इकराह शाई की सूरत में भी तलाक़ वाक़ाः हो जायेगी । 


मगजला :- ऊल्फ़ाज़े तलाक़ बतौर हज्ल कहे यानी उनसे दूसरे मानी का इरादा 
किया जौ नहीं बन सकते जब पी तलाक़ हो गयी । 


महूजला :- खफ़ीफुल अक्ल की पी तलाक़ जाका है और बोहरा गजनून के 
हक्म पें है । 





गुगे ने इज्ार से तलाक़ दी तो हो गई जबकि लिखना न जानता 
जानता हो तो इश्चारे से न होगी बल्कि लिखने से होगी । 







कोई और लफ्ज़ कहता चाहता है जुबान से लफ़्ज़ तलाक निकल 
के बोला सतर उसके माने नहीं जातता या सहवत या गफ़लत 
|! लगी के तौर पर कहा या डाणने धमकाने के लिए कहा 
में तलाक वाक़ा हो गयी । 





ला :- मरीज जिसका पएर्ज इस हद को न पहुचा हो की अकक्‍्लश जाती 
उम्तकी तलाक वाका है । 





|| अला :- सरसाम व दरसाम या किसी और बीमारो में जिससे अक्ल जाती 
/ था शी की हातत में या सोर ऑब््वनाक दे ८ तो वाका न होगी । 


मसूअल़ा :- अगर गुस्सा “इसे हंद 'कं। हों“ कि अक्‍्ले जाती रहे तो तलाक 
ताको ने होगी | आजकल लोग अकसर तलाक दे बैठते हैं बाद को अफ़स्नोस 
होते हैं. और तराहत्तरह के हीला से फ़तवा लिया चाहते हैं कि तलाक वाका 
+ हो एक उज़् अकसर यह भी होता है कि गुस्सा भें तलाक़ दी थी, मुफ्ती 
को याहिए कि यह अप्र मलहूज रखे कि मुतलक़न गुस्सा का एत्तबार नहीं, 
गली गुह्खा में तलाक हो जाती है और वह सूरत बी अक्ल गुस्सा से जाती 
रहो बहुत नादिर है, लेहाजा जब तक इसका खबूते ने हो महज सायल के कह 
देन पर एतमाद ने करें । 

मराउला :- नाबालिग की जौस्त मुसलमान हो गयी और जौहर पर काज़ी ने 


इस्ाम पेश किया अगर वह समक्षवाल है और इस्लाम से इन्कार किया त्तो 
तलाक हो गयी | 





मसूअला :- ज़बान से उल्फ़ाज़े तलाक़ न कहा मगर किसी ऐसी चीज़ पर 
लिखा कि हुरूफ़ युमताज न होते हो (जैसे पानी या हवा पर) तो तलाक़ न 
शोगी और अगर ऐसी चीज़ पर लिखा कि हलरूफ़ मुमताज होते हों (जैसे कागज 
या रखता वगैरह पर) और तलाक की नीयत से लिखा तो हो जायेगी और 
अगर लिख कर भेजा यानी इस तरह लिखा जिस तरह खत लिखा जाता है 
कि मामूली अल्फाज़ व जादाब के वाद उापना गतल्द लिखा जाता है) जब भी 
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को गयी बल्कि न भी प्रेजें जब भी इस सूरत में हो जायेगी, और यह 
लिखते वक्‍त पड़ेगी, और उसी वक्‍त से इद्दत शुमार होगी, और अनर यूँ 
कि मेंश यह खत जब तुझे पहुँचे तुझे तलाक़ है, त्तो औरत को जब 
पहुँवेगी उस्त वक्‍त तलाक़ होगी, औरत चाहे पढ़े या न पढ़े और फर्ज 
ही नहीं मसलन उसे न भेजी या रास्ता में 
आंस्त के बाए को मिली 
हे ऊगर लड़की के तमाम कामों में 
उस शहर में उसको मित्री जहाँ लड़की 
|वी. वरना नहीं मगर जबकि तहरीर आने की लड़की 
फटी हुईं तहरीर भो उसे दी और वह पढ़ने में आती 















किसी पर्वा पर तलाक लिखी और कहता है कि गैने गश्क है 
दिखी हे तो क्रज्ञाअज उन्चका कौज़ 














तो काजी दो तलाक दा 


:घ दूसो से तलाक़ लिघ्रवाकुए रन 
7 मेरी औष्त को तनाकलि के हे 
!लैजै-क 





जायेगी, चाहे वह 

मसूअला :- तहरीर से 
करे कि मैने लिखी या इस पर गवाह पेश 
खत से दुगावेह होना दा उसके से दस्तवखत होना था उसके 
काफी नहीं हाँ अगर औरत को इतनिनान और गालि 
उत्ती को है तो उस पर ऊमल करने वी औरत 
शौहर इन्कार को तो वगैर शहादत चारा नहीं । 


शौहा इक्तर॥ 
महज़ उसी 
सी मोह़र होनौं 
है झि यह तहरीए 
इजाजत है मगर जब 


में घट जरू है कि 











मसूअला :- किसी ने शौहर को ललाक़ नापा लिखने पर + 
लिख दिया मगर न दिल में इरादा है न जबान हे 
तलाक़ न होगी, मजबूरी द शाई मजबूरी है, महज 
पर लिख देना या वड़ा है इसकी सात कैसे टाल्ी जाये, यह मजबूरी नहीं ॥ 





मसूअला :- तलाक़ दो किस्म है । सरीह व केनाया । लरीए उह है जिसछें 
तलाक मुराद होना जाड़िए हो अकतला तलाक़ में उसका इस्तेमाल शो अगरचा वह 
किसी जबान का लफ़्ा हो | 


मस्‌ूअला :- लफ़्त़ सरीह जैसे मैने तुझे तलाक दी, ठुझे तलाक है, तू मुतल्लका 
है तू तालिक़ है मैं तुझे तलाक देता हूँ, ऐ मुतल्लक़ा इन सब लफ्ज़ों का हुक्म 
यह है कि तल्ाक़ रजई उाक़ा होगी चाहे कुछ नियत न की हो या याईन 





छर 


ने या एक से ज्यादा की मीऊत की हो या यह कहे मैं नहीं 








ही नियत 
क्‍ जाता था तलाक़ क्या चीज है | इन सब सूत्धों गें एक रजई चाक़ा 
होगी मगर उस युर्त में कि उह उलाक को न जानता था तो दिखानतन वाक़ 
॥ होगी । 


ः# जलाए, तलाऊ, तिलाक़, ग़ज़ख, टिलाख बल्कि तोतजे वी 
सं सरीह के अल्फ़ाज़ हैं, इस सब से एक तलाक़ रजर्ई 

पशिफ़ 
लिफ़ 


उसूजला 








की नियत हो या न हो, ताला में अक़, ठालाम, 


गगी। जाहे 
है. नो एक सजई होगी । 


प्रफ़ कहा और तवियह तलाक की 








तुझे ओड़ा यह लरीह़ 


मशअता हर 
यह लफ्ज़ 


एक द#ई 





बह, फ़ांस, 


उद्ध करने में ऊालिम व जाएँल 
जड़े कहे कि गरैने धमकाने के लिए गलत 













है कह्न तेते लौरत पर 
क्यो टो तत्ाक़ हो “ 


रू दा गई पे /लाक़न, छू 
पजाक़रुदा, मे उताक़ तल्लाक़ का, इन सब सुरतों में तलाक हो 
गई, चाड़े कहे मेत मक़रूद रूद देना था तलाक़ देना न था और अगर यह 
कहे कि मेरा मकसूद यह था कि वह पहले शौढर की मुतल्लका है और हकीकत 
के वह ऐसी ही है यानी शौहरें अव्वल की मुतत्लक़ा है तो दियानतन उम्रका 
कील मान लिया जायेगा और अयर वह औरत पहले किस्ली की मनकूष्ष वी ही 
नहीं या थी मगर उसने तल्ाक़ न दी थी बल्कि मर गया हो तो यह तावील 









छठ 


नहीं मात्री जायेनी । यूँ ही 'अगर तेरे शौहर ने तुझे तलाक़ दी' तो भी 
हुक्‍्स है | 


मस॒अला :- औरत से कहा तुझे तलाक़ देता हूँ या कहा तू मुतल्लक़ा 
जा, तो तलाक़ हो गई, मगर यह लफ्ज़ कि तलाक़ देता हूँ या छोड़ता हूँ 

यह मानी लिए कि तलाक़ देना चाहता हूँ या छोड़ता चाहता हूँ तो ह गँ 
होगी, क़ज्ञाअई हो जायेगी और अगर यह लफ्ज़ञ कहा कि छोड़े देता हूँ तो 
तलाक़ न हुई कि यह लफ्ज़ क्रस्द व इतद के लिए ह्। 


मसूअला :- तुझ पर तलाक़, तुझे तलाक, तलाक़ हो जा, तू तलाक़ है, तू 
तलाक़ हो गई, तलाक़ ले. बाहर जाती थी कहा तलाक ले जा, अपनी तलाओं 
ओढ़ और खाना हों जा, मैंने तेरी तलाक़ तेरे आचंल में बाँध दी, जा | 
पर तलाक़, इन सब लफ्ज़ों से एक तलाक़ एजई होगी, और अगर फ़क्तत 
तलाक़ की नीयत से कछठटा तो बाईन होती । 


मस्‌अला :- किसी ने अपनी औरत की निसंबत कड़ा, उस्ते उसकी तलाक कीं 
खबर दे या तलाक़ की खुश खबरी सुना दे, या उसकी तलाक की खबर उसके 
पास ले जा या उसे लिस भेज या उससे कह दे कि मुतालका है या उसके 
लिए उसकी तलाक की सनद या याददाइ्त# लिंख' दे, इन सब सूरतों में तलाक 
अभी पड़ गई चाहे न उसने उसत्े कहां तः लिखा, और अगर यूँ कहा कि 
उससे कह कि तू पुताल्लका है या ऑयूँऊहां कि उसे तलादा दे आ, तो जब 
यह जाकर कहेगा तब तलाक़ होगी &बज्ना ज़र्छी, (॥ 








मसूअला :- औरत से कहा तू फ़लानी से ज्यादा मुत्ताल्लका है दलाक़ पह़ 
गई चाहे वह फ़लानी मुतल्लका न भी हो । 


मस्‌उला :- औरत पे कहा मैंने तेरी एलाक़ चाही या कहा ठेर लिए तलाक 
है या कछ्ा उल्लाह ने तेरी तलाक़ चाही या कहा अल्लाह ने तेर शलाक़ मुक्राए 
कर दी, इन सब सूरतों पें अगर नीयत तलाक़ ही हो तो रजई वाक़ा होगी । 





मसूअला :- औरत से कहा मैंने तुझ्ले छोड़ा और कहता है मेरा गतलब यह 
या कि बची हुई थी उसकी दन्दिण खोल दी, या मोकइयद थी जोड़ दी 
तो यह ताबील सुनी न जायेगी हाँ अगर तसरीह का दी 'के तु द्वैद या 
बन्दिश से छोड़ा स्तो द्लैल पान लिया जागेगा । ः 





मसूअला :- ऊपनी औरत बे कहा छू युज्ञ पर हराम है तो एासे ४व. तलाक 
बाइन वाका होगी । दोगे नीयत न की झे | 


मस्‌अला :- औरत से कहा मैं तुझ पर छराम हूँ और तलाक़ की नीयत की 
तो तलाक़ वाक़ा होगई और अगर सिर्फ यह कहा कि मैं हराम हूँ तो बे 
होगी । 


छ्ड 

















प्रसअला :- औरत से कहा तेरी तलाक़ मुझ्न पर वाजिव है तो इससे तलाक 
जायेगी । 


भ्रसूअला :- अगर कहा तुझे खुदा तलाक़ दे तो इससे तलाक़ न होगी, और 
कण यूँ कहा कि तुझे खुदा ने तलाक़ दी इससे तलाक़ हो गयी । 


प्रमुअला :- तलाक़ में इज़ाफ़त जरूर होनी चाहिए कौर इज्ञाफ़त तलाक़ बाका न 
हैगी । वारे हाज़िर के सेग़ा से जवान को जैसे कहें तुझे तलाक़ है या इशारा के साथ 
पान करे जैसे कहे कि उसे या इसे था नाम लेकर कहे कि फ़लानी को तलाक़ है गरज 
जिसको ललाक़ देना है उसकी तरफ़ तलाक़ की निसवत ज़रूरी है । 


॥|सअला :- अगर कहा तुझे मछता में तलाक़ है या घर में या साया में या 
पूप हें तो ऐसा कहने से फ़ौरन तलाक पड़ जायेगी यह नहीं कि मक्का को 
जागे तव पड़े, हाँ अगर यह कहे कि मेरा मतलब यह था कि जब मक्का को 
वे पर तलाक़ है तो दियानतन यह बात मोतबर है लेकिन कज्नाअन नहीं । 


गृसअला :- अगर कहा तुझे क्याषत के दिन तलाक़ है तो कुछ नहीं कि 
कह कंगाम लग़व (बेकार) है. और अगर यूं कहा कि तुझे क्रयाभत से पहले 
तलाफ़ है तो फ़ोहन तलाक़ पड़ जायेगी | 


प्रतअला + अपर # तुझे कल तलाक़ हैं तो दूसरे दिन सुबह चमकत्ते 
ह तलाक पड़ जायेगी, यूं ही अगर कहाऋआशाब्न में तलाक है तो जिस दिन 
दे का महीना खत्म होगा उप्र दिन आफ़ताब डूबते ही तलाक़ होगी । 


करके कह्म तुझे इतनी तलाकें, तो एक, दो, 
की वतनी उर्लियों से इझ्का/ किया उतनी तल्लाकें हुई यानी जितनी उंगलियाँ 
हशा। करते वक्‍त खुली हो उनका एज़बार ५, बन्द का एतबार नहीं और ऊगए 
कह है मेरी मुराद बन्द उतियाँ या हथेली थी तो यह कौल दियावतव मोतबर 
होगा कत़ाअन नहीं और अगर तीन उगलियों से इशाए करके कहा तुझे इसके 
वि गलाक़ और नीयत तीन की हो तो तीन तलाक़ पड़ेगी नहीं तो एक बाईन 
हनी, और अगा इश्ञारा करके कहा युझे इतनी और नीयत तलाक़ की है और 
कफ उताक़ दोला नहीं जब भी तलाक़ हो जाएगी । 


भरता जा :- तलाक़ के साथ मोई सिफ़्ता जिक्र की.जिससे शिददत समझी जाये तो 
३१ 67 जैसे दाईल था अलवत्ता, फ़्श तलाक, तलाक़े शैतान, तलाक़े बिदआत, बदतर 
शक पहाड़ बराबर हाखा। के विस्ल, सदसे बड़ी, सबसे कड़दी, सब से करी, सबसे 
बह, * बे लम्ती, सबसे मोटी, किए अगर तीन की नीयत की तो तीन होगी” नहीं तो 
कक और अगर औरत बांदी है तो दो की नीयत सही है । 








भतअला उगतियों स शा 























। यानी दो वी नीयत करे जब भी एक ही होगी । 


७९ 


शसअला :- कहा तुझे हजासें तलाक़ या चन्दयार तलाक़ तो तीन ,क्ना 
और अगर कहा तुझे तलाक़ न कम न ज्यादा तो जाहिखलतवाया में तीन 
और इमाम खबू जाकर “न्दवानी, व इसाम क्ाजी छा इसको तरजीह 
कि दो बाक़ा हों ८४ « बर कहा कि कगतर तलाक़ तो एक रजई होगी 


एक होगी, और 














:- जिए औरत से तिकाह फ़ासिद किया फिर उसको तीन 
इलालः निकाह कर सकता ५ । इलि५ कि यह हक़ीकतन 
बल्कि गुत्ञाकका 3 | 








गैर मदखूला की तलाक 


- गैर मदखूला को कहा तुझे तौन तलाकें तो तीन होगीं और 
मे तताक़, ठुशे तलाक्त भा कहा तुझे तलाक़, तलाक़, 
और छुक ब्डोर ऐहे तो इन सूरतों में एक 
गद व बेका है थाती चंद तफ्यों से वाफा करने 
< ये बाका होणे और लाकी के दिए गढल न रहेगी और 
णकाः ऐगी। छत 



















हा आधी 
ग और आधी 


५ 





: किसी के दो था हीन औरतें हैं उसने कह्ला कि गेरी औरत 
उठये मे एक पर पड़ेगी और यह उसके अछतियार में है कि 
ग्ढे छिस्मे तलाक़ के लिए घोजइयन को और अगर एक को भुखातव 
है छप हराम ! स्रिर्फ उठी को 









प्रऊ्णा औरत ने 6 
में कहा ही, तो तीन वाक़ा हुई आए , जवात 
है ले एक वाक़ा होगी बाड़े दीबत तीत की हो 





मसूअला :- औरत ने कहा मैंने अपने क्यो तज्ञाक दे दी शौहर ने 
कर दी तो तलाक़ हो गई 


७६ 


केनाया तलाक़ 


वह अल़फ़ाज हैं जिनसे तलाक़ मुराद होना क्ाहिर न हो, तलाक़ के अलावा 
और मानों में भी उनका इस्तेमाल होता हो, केनाया से तलाक़ वाक़ा होने में 
पह शर्त है कि तलाक़ की नीयत हो या हालत बतातो हो कि तलाक़ पुराद 
ह यात्री पहले से तलाक़ का जिक़र था या गुस्सा में कहा, कैनाग्ना के अलफाज़ 
तीन तरह के हैं बाज में सवाल रदकरने का एहनेमाल है । बाज़ में गाली 
का एहतेमाल है और बाज़ में न यह है न वड़ है बल्कि जवाब के लिए 
धृताइपस है | अगर रद का एह़तेमाल है तो गुजलकन हर हाल में नियत की 
हाजत है बौर नियत तलाक़ न होगी और जिनमें गाली का एहतेमाल है, उनसे 
तलाक़ होना खुल्ली और ग़ज़ब में नीयत पर मौकूफ़ है और तल्ाक़ का ज़िकर 
था तो नीयत की जरूरत नहीं और तीसरी सूरत यानी जो फ़क्रत जवाब हो 
ते उसके लिए खुशी में नीयत ज़रूरी है और ग़ज़ब व मुज़ाकरा के वक्‍त बौर 
वीयत भी तलाक़ वाक्ता है | 


बाइन के बाज़ अलफ़ाज यह हैं ! 


जा, निकल चल्र, रवाना हो, उठ खड़ी हो, पर्दा कर, हट सरक, जगह 
ग्रेड़, घर खाली कर, दूर हो, रस्ता नाप, अपनो राह ले, काला मुंह कर, चल 
दूर हो, छू जुदा है, तू मुझसे (जुदा, है, चलती, बन, , रफू चकर हो पिंजए खाली 
कर, चलती नज़र आ, दफा हो, दाल,फ,ऐन हो, विस्तर उठा, तशरीफ ले जाइये, 
तशवीफ का टोकश ले जाइये, जहाँ सीघं सपायजा, बहुत हो चुकी अब मेहरवानी 
परमाइये, जहस्नग में जा, चूल्हे में जा, भाड़ में पड़, मेरे पास से चल तू मुझ 
पर पिल्‍ल मुरदार के है, तू मुन्न पर मिस्ल सूआर के हैं तू मुझ पर भिस्ल 
शराब के हैं. । (लेकिन अगर कहा मिस्‍्ल भांग के या गिलल अफीम के या 
मिप्ल फलों के माल के, या भिस्‍ल फ़लां की औरत के तो नहीं) तू मिसल मेरी 
पां के है तू मिस्‍्ल मेरी बेटी के हैं तू मिस्ल मेरी बहन के हैं (और अगर 
यूँ कि तू मां है या कहा बहन है या कहा बेटी है तो गुनाह के सिवा 
कुछ नहीं) मैं तुझ से बाज़ आया मैं तुझ से दर गुजरा तू मेरे काम की नहीं 
नि तेरी राह खाली कर दी अपने मायके बैठ मैं तुझप्ते लादावा होता हूँ मेरा 
तुझ्त पर कुछ दावा नहीं तू आज़ाद है मुझे सूरत न दिखा अलग हो किनारे 
प जाज़ाद हो जा एैं तुझसे बरी हूँ मैं तुझसे बेज़ार हूँ पै तुश्षसे दस्तबरदार 
हुआ तू क्यामत तक मेरे लायक़ नहीं तू उप्र मर मेरे लायक नहीं मैंने तुझे 
वैती माँ को दिया मैंने तुझे तेरे खाविनदों की दिया मैंने तुझे जुदा कर दिया 
पैने तुझसे जुदाई की मुझ में तु में निकाह काही ? रहा मैंने तुझ् से खुला 
किया । यह चन्द ४४ वह अलफ़ाज केनाया के जिनसे बाईन तलाक़ वाक़ा 
होती है यहाँ लिखे गये । बहुत अलफ़ाज हैं जिनको बहारे शरीअत, फ़तावां 
रिज़विया में जिक़र किया गया है अगर जरूरत हो तो इन किताबों में 'देखें । 


छ७ 




















मसूअला :- केनाया के इन लफ्ज़ों से एक तलाके बाइन । अगर 
की नीयत से बोले गये चाहे बाइन की नीयत न हो और दो की नीयत 
जब भी वही एक वाक़ा होगी हाँ अगर तीन की नीयत की तो तीन 
होगी | लेकिन अगर बांदी में दो की नीयत की तो दो वाक़ा होगी | 


मसूअला :- इन लफ्ज़ों से तलाक़ न होगी चाहे नीयत करे मुझे तेरी 
नहीं मुझे तुझसे सरोकार नहीं तुझ से सुझे काम नहीं, तुझे पुझ्ष से गरज 
तुझ से पतलब नहीं, तू मुझे दरकार नहीं तुझ से सझे रगबत नहीं, हैं 
नहीं वाहता । 


मसूअला :- मदछूता को एक तलाक़ दी थी फिर इद्ठता में कहा कि मैंने 
बाईन का दिया तो बाईन दाक़ा हो जायेगी जौर अगर कहा तीन तो तीन 
हो जायेंगी जौर अगर इद्ठत या रजत के वाद ऐसा कहा हो कुछ नहीं | 


तलाक़ सुपुर्द करने का बयान 


मसूअल्ा :- औरत मे कहा तुझे अछ्तियार है या कहा तेरा मामला तैरे 
है और उससे गकसूद तलाक़ का उछितियारः देना है, तो औरत उस मजलिस 
अपने को तलाक़ दे सकती है | चाहे वह मजलिस कितद्ी ही तवील हो 
मजलिस बदलने के बाद कुछ नहीं कर-त्लकती 

थी या मौजूद थी मगर सुना, नहीं और . उसे -अस्तिय 
जिस मजलिस में औरत को इसका इल्म हुआ उस गजालेस का एतवार है 
हाँ अगर शौहर ने वक्‍त मु्कईर कर दिया था मसलन जाज उसे 
है और वक्‍त गुजरने ऊे बाद इल्म हुआ तो अब कुछ नहीं कर सकती, 
अगर उन लफ्ज़ों से शहर ने तलाक़ की नीयतहीन की थी तो कुछ नहीं 
कि यह अलफ़ाज केनाया के हैं और केताया में 4 नोथट दलाक नहीं होती, 
अगर ग़ज़ब की हालत में कहा या उस दत्न तताक़ की बात चीत थी 
छालत में कहा तो अब नीयत नहीं देखी जायेगी, और अगर औरत ने 
कुछ न कह्न था कि ज्ौहर ने अपने कलाम (बात) को वापस ले लिया 
मजलिस के अन्दर वापस न होगा । यानी वाद दापती शौहर भी औरत 
को तलाक दे सकती है और शौहर एसे जा भो महीं का सकता और 
शौहर ने यह उफ्या कहे कि तू अपने को तलाक दे 











दे या तुझे अपनी 
का अख्तियार है जब भो यही कब अहकाम हैं मगर उत्त तृरत में अगर 
ने तलाक दे दी तो रजई पड़ंगी हाँ अगर हक झूत में औरत ने तीन 





६०4 अलफ़ाजे क्लाया से कम से कम ठताक वाका होगी या कल कोई अदद 
नहीं - हुर्गा बान्दी दोनों में कम से कम एक है और कुल तहाक हुर्र पें तीग | 
और बाद में दो लेहाज़ा हु में एक या ठीन बाका हो लकी दो नहीं और 
ने एक या दो । 


छद 


तलाकें दीं और मर्द ने तीन की नीयत भी कर ली है तो तीन होंगी और 
जगर मर्द कहता है मैने एक की नियत की थी तो एक पी वाक़ा न होगी 
और अगर शौहर ने तीन की नीयत की, या यह कहा कि तू अपने को तीन 
तलाक़ दे ले और औरत ने एक दी तो एक पड़ेगी टुगर कहा तू अगर 


और 

चाहे तो अपने को तीन तलाकें दें औरत ने एक दी या 

तो अपने को एक तलाक दे औरत ने तीन दीं तो दोनों सूर्तों में कुछ नहीं 
पगर पहली सूरत में अगर औरत ने कक्ष मैने अपने को तल्लाक़ दी, एक और 
एक और एक तो तीन पड़ेगी । 


मस्‌अला :- इन अल्फाज़े मज़कूगा के साथ यह भी कहा कि तू जब चाहे 
या जिस वक्‍त चाहे तो अब मज्लिस बदलने से एख्तेयार बातिल न होगा | 
और शौहर को कलाम वापस लेने का अब पी एछ्तेयार न होगा | 


मसअला :- किसी शख्स से कहा कि तू मेरी.औरत को तलाक दे दे उस शख्स ने 
उस्ती मज्लिस में या बाद उस मज्लिस के तलाक दे दी तो तलाक़ हो गई और उसमें 
रोजूअ कर सकता है । यानी जिसको यह एख्तेयार दिया था. उससे यह एख्तेवार ले 
सकता है लेकिन अगर यूँ कहा या कि अगर तू चाहे तो तल्लाक़ दे दे तो यह घरछ्तेयार 
उस्ती मजलिस तक रहेगा और गेजूज न कर सकेगा । 


मसूअला :- औरत से-कहा तू अपने को तलाक़ दे दे तो औरत उसी मजलिस 
में अपने को तलाक़ दे सकती है ! उस मजलिस के वाद नहीं दे सकती और 
रुजू भी नहीं कर सकता $.। 


मसूअला :- औरत से कहा तू अपनी सवत को तलाक़ दे दे तो यह मजलिस के 
ताद खात्त वही इस मजलिस केबाद भी दे सकती है और रुजू भी कर सकता है । 
पहाँ मजिस बदलने की प्‌ दैठी थी, खड़ी हो गई, या एक काम कर रही थी उसे 
छोड़कर दूसरे में लग गई जैते छात्रा मंगवाया या सो गई या गुस्ल करने लगी, या मेंहदी 
लगाने लगी या किसी से खरीद व फरोख्त की वात की या छड़ी थी जांवर पर सवार 
हो गई या सवार थी उतर गई या एक सवारी से उतर कर दूसरी पर सवार हुई या 
सवार थी मगर जानवर खड़ा था चलने लगा, तो इस सब सूरतों में मणलिस्त बदल गई, 
अब तलाक़ का अख्तियार न रहा और अगर खडडी थी पैठ गयी या खड़ी थी और 
नकान में दहलते लगी या बैठी हुई थी तकिया लगा लिया या तकिया लगाये हुए थी 
घी ह्रोऊर बैठ गई या अपने बाप वगैरह किसी को मशवरह के लिए बुलाया था गवाह 
को बूलाने गई ताकि उनके सामने तलाक़ दे जबकि वहाँ कोई ऐसा नहीं जो बुला दे था 
सवारी पर जा रही थी उसे शोक दिवा, या पानी दिया या खाना वहां मौजूद था कुछ 
दोड़ा सा खा लिया, इन सब सूरतों में मजलिस नहीं बदत्ली | 


मस्‌अला : कस्ती बर के हुक्म में है कि कश्ती के चलने से मजलिस न 
बदलेगी और जानवर पर सवार है छौर जानवर चल रहा है तो मजलिस बदल 
रही है हाँ अगर शौद्॒स्के सुकृत करते ही फ़ौरन उसी क़दम में जवाब दिया 

तशाक़ गे गई और अगर श्इमित्र में दोएगें सवार हैं जिसे कोई खीचें लिए 


छद 

















जाता है तो मजलिस नहीं बदत्री कि यह कश्ती के हुक्म में है गाड़ी 
का भी यही हुक्म है । 


मसूअला :- मर्द ने अपनी औरत से कह्म कि तू अपने नफ़स को 
कर औरत ने कहा मैने अपने नफ्स को अछ्तियार किया या कहा मैंने 
किया या कहा अलछ्तियार करती हूँ तो एक तलाक़ बाईन वाक़ा होगी, 
की नियत सही नहीं । 


मसूअला :- जौहर ने अछ्तियार दिया औरत ने जवाब में कहा मैंने 
को बाईन किया या कहा हराम कर दिया या कहा तल्लाक़ दी तो जवाब 
गया और एक बाईन तलाक़ पड़ गई । 


मस्‌अला :- औरत के औलिया ने तलाक़ लेनी चाही, शौहर औरत के 
से यह कह कर चला गया कि तुम जो वाहों सो करों और बाप ने 
दे दी तो अगर शौहर ने तफ़वीज़ञ (सुपुर्द करना) के इरादे से न कहा हो 
तलाक़ न होगी । 


मसूअला :- औरत से कहा तू अपने को तलाक़ दे दे और नीयत कुछ 
हो या एक या दो की नियत की हो- और 'और्तः हुर्रा हो, तो औरत के 
देने से एक रजई वाका होगी, और तीत की व्रीयत की हो तो तीन पड़ 
और बान्दी में दो की नीयत भी सही है । और अगर औरत ने जवाब 
कहा कि मैंने अपने को बाईन किया या कहा ैत्रे .अपने को जुदा किया 
कहा मैं हराम हूँ, पा कहा मैं बरी हैँ जब भी एक रजई वाका होगी, 
अगर कहा मैंने अपने नफ़्स को अख्तियार किया तो कुछ नहीं अगरचा 
ने जायज़ कर दिया हो |! किसी और से कहा तू गेरी औरत कोरजई 
दे दे उसने बाईन दी जब भी रजई होगी, और अगर वकील ने तलाक़ 
लफ्ज न कहा बल्कि कहा मैंने जुदा कर दिया ती यह कुछ नहीं । 


मसूअला :- औरत से कहा अपने को तू तलाक़ दे दे जैसी तू चाहे 
औरत को अछियार है बाईन दे या रजई, एक दे या दो दे या तीन, 
मज्जिस बदलने के वाद अख्तियार न रहेगा । 


मसूअला[ :- पर्द ने औरत से कहा तुन्नको तलाक़है अगर तू एगदा करे 
पसन्द करे या ख्लाहिश करें या महवृब रखे, औरत ने जयाब दिया, मैंने वाह, 
या छरादा किया तो तलाक़ हो गई, यूं ही अगर कहा तुझे मुवाफिक 
जवात़ में क्ल मैंने चाहा, तो तलाक़ हो गई और जवाब में कहां मैने 
रखा तो तलाक़ न हुई । 


तालीक़ का बयान 


तालीक़ के माना यह है कि किसी चीज़ का होना, दूसरी चीज़ के 
प९ मौकूफ़ किया जाये यह दूसरी चीज़ जिस पर पहली मौकूफ़ है उस्तको 


च््ज 


कहते हैं । तालीक़ सही होने के लिए ज़रूरी है कि शर्त फिलहाल मादूम हो 
भगर आदतन हो सकती हो, . लेहाजा अगर शर्त मादूम न हो (मसलन यह कहे 
कि अगर आसमान हमारे ऊपर हो तो तुझको तलाक़ है) तो तालीक़ नहीं (बल्कि 
क्षैरन तलाक़ वाक़ा हो जायेगी) और अगर शर्त आदतन मोहाल हो (मसलन यह 
कि अगर सुई के नाके में ऊंट चला जाये तो तुझ्को तलाक़ है) तो कलाम 
#गव है इससे कुछ न होगा और्तालीक़ में यह भी शर्त है कि शर्त मुत्तसलन 
बोली जाये और यह कि सजा देना मक़्सूद न हो (मसलन औद्त ने शौहर को 
कमीना कहा उस पर शाहर ने कहा अगर मैं कमीना हूँ तो तुझ पर तलाक़ 
$ तो तलाक़ हो गई चाहे कमीना न हो) कि ऐसे, कलाम से तालीक़ मकसूद 
#हीं होती बल्कि औरत को ईज़ा देना है और यह भी ज़रूरी है कि वह फेल 
शिक्र किया जाये जिसे शर्त ठहराया लेहाज़ा अगर यूं कहा तुझे तलाक़ है अगर 
और उसके बाद कुछ न कहा तो यह कलाम लगव है. तलाक़ न वाक़ा होगी, 
तलीक़ के लिए शर्त यह है कि औरत तालीक़ के वक्‍त उसके निकाह में हो 
(!सलन अपनी मनकूहा से या जो औरत उसकी इद्दत में है कहा, अगर तूं 
फ़लां काम करे या फ़्ल्ां के धर जाय तो तुझ पर तलाक़ है) या निकाह की 
ताफ़ इज़ाफ़्त हो (मसलन कहा अगर मैं किसी औरत से, निकाह करूं तो उस 
पर तलाक़ है या अगर मैं तुझसे निकाह करूं तो तुझ पर तलाक़ है या जिस 
औरत से निकाह करूं उसे तलाक़ है और किसी अजनबिया से कहा अगर तू 
फ़्लां के घर गयी तो तुप्त पर तलाक़ है फ़िर उससे निकाह किया और वह 
औरत उसके यहाँ गयी तलाक़ न हुई, याकहा जो औरत मेरे साथ सोये उसे 
तलाक़ है फिर निकाह किया और साथ सोई तलाक़ न हुई यूं ही अगर बालदैन 
शऐ कहा आगर तुम मेरा निकाह करोगे तो उसे तलाक़ फिर वालदैन ने उसके 
बेकहे, निकाह कर दिया तलाक़ वाक़ा न होगी, यूं हीः अगर तलाक़ सुबूते मिल्क 
था ज़वाले मिल्क के मक्कारिग हो तो कलाम लगव है तलाक़ न होगी (मसलन 
तुक्ष पर तलाक़ है तेरे निकाह के साथ या मेरी या तेरी मौत के साथ)। 


मसूअला :- शर्त का महल जाते रहने -से तालीक़ बातिल हो जाती है, मसलन 
कहा अगर फ़लां से बात करे तो तुझ पर तलाक़ः है अब फ़लां मर गया तो 
तालीक़ बातिल हो गयी, लेहाज़ा अगर किसी वलि की करामत से वह फ़लां नी 
गया, अब कलाम किया तो तलाक़ वाक़ा न होगी, या कहा अगर तू उस घर 
में गई तो तुम पर तलाक़ और यह घर गिर पड़ कर खेत या बाग़ बन गया 
तो तालीक़ जाती रही, चाहे फिर दोबारा उस जगह घर बनाया गया हो । 


 हरुफ़े शर्त 


ऊर्दू जबान में यह है | अगर, अब, जिस वक्‍त, हर वक्‍त, जो, हर, 
जिप्त, जब, कभी, हर बार | न्‍; 


3 


| 


मसूअला :- एक वार शर्त पाये जाने से तालीक़ खत्म हो जाती है । 
दोबारा शर्त के पाये जाने से तलाक़ वाक़ा न होगी मसलन औरत से कहा 

तू फ़लां के घर में गई या तूने फला से बात की तो तुझको तलाक है हा 
औरत उसके घर गई तो तल्ाक़ वाक़ा हो गई दोबारा फिर गई तो अब वाक्ाँ 
न होगी, इसलिए कि अब तालीक़ का हुक्म बाक़ी नहीं मगर जब कभी या 
जब जब या हर बार के लफ्ज़ से छालीक़ की तो एक दो बार पर तालीक् 
ख़त्म न होगी बल्कि तीन बार में तीन तलाके पड़ेगी, इसलिए कि यह कुल्लमा' 
का दरजमा है और कुल्लमा ओमूमे अफ़ाल के वास्ते है मसलन औरत से कहाँ 
जब कभी तू फ़लां के घर जाये या फ़लां से बात करे तो तुझको तलाक़ है 
तो अगर फ़्लां के घर तीन बार गई तीन तलाकें हो गई अब तालीक़ का 
हुक्प छत्म हो गया यानी अगर वह औरत वाद हलाला फिर उसके निकाह में 
आई अब फिर फ़्लां के घर गई तो तलाक़ वाक़ा न होगी हाँ अगर यूं कहा 
कि जब कमी मैं उससे निकाह करूं तो उसे तलाक़ है तो तीन पर बस नहीँ 
बल्कि सौ बार भी निकाह करें तो हर बार तलाक़ वाका होगी यूं ही अगा 
यह कहा कि जिस आदमी से तू बात करे तुझ को तलाक है या हर उत्त 
औरत से कि जिससे मैं निकाह करू उसे तलाक़ है या जिस जिस वक्‍ततू यह 
काम करे तुझपर तलाक़ है कि यह अल्फ़ाज़ भी ओपूम के वास्ते हैं लेहाज़ा 
एक बार में तालीक़ खत्म न होगी | 


मसूअला :- यह कहा कि जब कभी मैं उस मकान में जाऊं और फ़्लां से 
बात करूं तो मेरी औरत को तलाक़, उसके बाद उस घर में कई बार गया 
मगर फ़्लां से बात न की तो औरत को तलाक़ न हुई और अगर जाना कई 
बार हुआ और बात करना एक बार तो एक तलाक़ हुई । 


मसूअला :- वत्ती पर तीन तल्ककें मुअल्लक़ की थीं तो हशफ़ा दाखिल होने 
से तलाक़ हो जायेगी और वाजिब है कि फौरन जुदा हो जाये । 


मसूअला ;- यह कहा कि अगर इस रात में तू मेरे पास न आई तो तु 
पर तलाक़, औरत 3280 आई अन्दर न गई, तलाक़ हों गई, और अगर 
अन्दर गई मगर शौहर सो (हा था तो न हुई । और पास आने में यह शर्त 
है कि इतने करीब आ कि शौहर हाथ बढ़ाये तो औरत तक पहुंच जाये, 
मर्द ने औरत को बुलाया, औरत ने इन्कार किया इस पर मर्द ने कह्म अगर 
तू न आई तो तुप्तको तलाक़ है फिर शौहर खुद ज़बरदस्ती उसे ले आया तो 
तलाक़ ते हुई | 

मसूअला :- अगर' तू फ़लां के घर जायेतो तुप्नक्रों तलाक़ है, उतके बाद 


फ़लां मर गया और घर तरका में छोड़ा अब उम्त यर में जाने से तलाक़ न 
होगी । 


च्२ 


इसतिस्ना का बयान 


इसितिस्ना के लिए शर्त यह है कि कलाम के साथ मुत्तस्तिल हो यानी 

| बला वजह न सुकूत किया हो न कोई बेकार बात दरमियान में कही हो, और 
॥ भी शर्त है कि इतनी आवाज़ से कहे कि अगर शोर व गुल वगैरह कोई 
॥ने न हो तो खुद सुन सके, बहरे का इस्तसना सही है । है 


मसूअला :- औरत से कहा, तुझे तलाक है इंशाअल्लाह ताला, तो तलाक़ 
वाक्ना न होगी, चाहे इंशाअल्ला कहने हे पहले ही औरत मर गई और अगर 
शहर इतना लफ़्ज़ का कर कि तुझकों तलाक़ है, मर गया, इंशाअल्लाह न 
का सका. मगर उसका इठादा इंशाउल्लाह भी कहने का था तो तलाक़ हो गई 
/४॥ यह कि ऊैसे मालूम हुआ कि उसका इरादा यह भी था, यह यूं मालूम 
पका कि पडले उसने का दिया कि मैं ऊपनी औरत को तलाक़ दे कर इसितसना 
क़रूमां 





मस्‌अला :- यह कहा कि पुझ्को उलाक़ है, गगर यह कि खुदा चाहे, या 
कहा अगर खुदा न चाहे या कहा जो उल्लाह चाहे या कहा जब खुदा चाहे, 
था कहा मगर जो छुदा "चाहे या यह कहा जब तक खुदा न चाहे या कहा 
अल्लाह की गशीअत के शा या कहाँ अल्ले;ह के हुक्म में या कहा अल्लाह 
क इज़न में या कहा अल्लाह के उम्र में, तो तल्ाक़ वाक़ा न होगी, और अगर 
गू कहा कि अल्लाह के ऊम्र से या कहा उल्लाह के हुक्म से या कहा अल्लाह 
के इज़न से या कहा उल्लाहःके इलप्र] से (दाह कहा जललाह की कज़ा से या 
का अल्लाह की कुदरत से या कहा अल्लाह के इल्म में या कहा अल्लाह की 
पशीअत के सबब या कहा अल्लाह के इरादे के सबब, तो तलाक़ हो जायेगी | 


है| हक अला :- अगर इंज्ञाअल्लाह को मुक्रद्वण कहा यानी यूं कहा इंशाअल्लाह 
तलाक है जब भी तलाक़ न होगी, और अगर यूं कष्ठा तुझकी तलाक़् 
इंशाअल्लाह अगर तू घर गई तो घर में जाने से तलाक़ न होगी, और अगर 
प्शाअल्ड्ाह तलाक़ के दो ऊुमलों के बीच में कहा जैसे यूं कहा, तुझकों तलाक़ 
है इंच्नाअल्लाह तुझको तलाद़ा है तो इस्तिसना पहले जुमले से लगेगा, लेहाजा 
जुगले से तलाक़ वाक़ा हो जायेगी, यूं ही अगर कहा तुझकों, तीन तलाकें 
हट तुझ पर तलाक़ है तो एक वाक़ा होगी । 


प्रसृअला :- अगर तीन तलाके कह कर उनमें से एक या दो का इस्तितनसना 
को तो यह सही है यात्री इट्ितसना के बादजों वाकी है वह वाका होगी, जैसे 
कहा छुप्को तीन तलाकें हैं मगर एक तो इस सूरत में दोतलाकें वाक़ा होंगी 
और अगर कहा तुझको तीन तलाकें है मगर दो तो इस वक्‍त एक तलाक 
पड़ेगी, और कुज्ञ का इटितसना सही नहीं चाहे इसी लफ्ज़ से हो (जैसे कहा 











हा कि इस सूस्त में पशाअत्शह पहले जुमले से पुत्तालिक होगा, लेहाजा दूसरे जुपला से 
दठाल्मेक़ न होगी, बल्कि तन्‍्जीज़ होगी । 


प्३ 


तुझ पर तीन तलाकें हैं मगर एक और एक और एक या कहा तुझ पर 
तलाकें, मगर दो और एक तो इन सूरतों में तीनों तलाकें वाका होगी । 


तलाक़े मरीज़ का बयान : 


मरीज़ से मुराद वह शब्स है जिसकी निसबत ग़ालिब गुमान हो कि 
मरज़ से हलाक हो जावेगा कि मरज्ञ ने उसे इतना लाग़र कर दिया है कि भा. 
से बाहर काम के लिए नहीं जा सकता है गसलन नमाज़ के लिए मस्जिद कौ 
न जा सकता हो या ताजिर अपनी दुकान तक न जा सकता हो, और यहँ 
अकसर के लेहाज़ से है वर्ना असल हुक्म यह है कि इस मरज़ में गालिक 
गुमान मौत हो अगरचे इंबतेदाअआ जबकि शिददत न हुई हो बाहर जा सकता 
हो (मसलन हैजा वगैरह अमराज़े मुहलिका में बाज लोग पर से बाहर के काम 
परी कर लेते हैं, मगर ऐेसे अमाराज़ में गालिब गुमान हलाकत है) यूं ही यहाँ 
परीज्ञ के लिए स्ाहबे फ़राश हांता भी जरूरी नहीं और अमराज़े मज़मना मसल 
गिल, फालिज अगर रौज बद्देज ज्यादती पर हो तो यह भी पल [ल मौत है, 
और अगर एक हालत पर कायम हो गये और पुराने हो गये यानी एक साल 
का ज़माना गुजर गया तो अब इस परीज्ञ के तसरुफ़ात तन्दुरूस्त की मिलते. 
नाफिज़ञ होगें । 


मस्‌ूअला :- मरीज्ञ ने और्त को तलाक दिया तो इसे फ़ारवित्तलाक़ कहते हैं 
कि वह ज़ौज़ा को तरका से महरूप करना चाहता हैं, फ़ारदित्तलाक के अहकाग 
आगे आ हहे हैं । 


मसूअला :- जो शख्म लड़ाई में दुश्मन से लड़ रहा हो वह भी गरीज़ के हुक्म मैं 
है अगरवा मरीज्ञ नहीं है कि गालिश खौफ़ हलाक है यूँ ही जो शख्स केसास में कल्ल 
के लिए या फांसी देने या संगस्तार करने के लिए लाया गया या शेर वगैरह किसी दरिन्दै 
ने उसे पछाड़ा या कश्ती में सठार है और कश्ती मौज के तलातुम में पड़ गयी या कश्ती 
टूट गई और उसके तख्ते पर रहता हुआ जा रहा था, तो यह सब मरीज के हु थे 

है जबकि उसी सबब से गर भी जायें और अगर यह सबब जाता रहा फिर और 
वजह से मर गये तो मरीज नहीं और अगर शेर के मुंह से छूट गया और ज़स्म ऐबा. 
कारी लगा है कि गालिब गुमान यही है कि उससे मर जायेगा तो अब भी परीज़ है | 


2058 अला :- मरशीज्ञ ने तबररोअ किया (मसलन अपनी जायदाद वक्‍फ़ कर हीं. 
या अजनबी को हिबा का दी, या किसी औरत से महरे मिस्ल से ज्यादा 
पर निकाह किया) तो सिर्फ तिहाई माल में उसका तसर्रूफ़ नाफ़िज होगा हि 
यह अफ़आल वसीयत के हुक्म में है । 


मसूअला :- जौरत को तलाक़ रजई दी और इद्दत के अच्दर मर॒ गया तो 
मुतलक़न औरत वारिस है । सेहत में तलाक़ दी हो या मरज़ में औरत कीं 
रजामन्दी से तलाक़ दी हो या बौर रज़ा । 






पड 


मस्‌अला :- परज्ुलमौत में औरत को तलाक़ बाईन दी औरत की बगैर 
स्जामन्दी के और उसी मरज्ञ में इद्दत के अन्दर मर गया तो औरत वारिप्न है 
जबकि उस तलाक़ के वक्‍त औरत वारिस होने की सलाहियत भी रखती हो 
यानी सेसिना हुर्स हो । 


मसूअला :- और यह हुक्म (कि मरजुलमौत में औरत को बाइन कलने के 
दाद, शौहर इद्दत में मर जाय तो शरायते मज़कूरा के स्ताथ औरत वारिस होगी) 
तलाक के साथ खास नहीं है बल्कि जो फ़ुर्कल भी ज़ौज की तरफ़ से हो 
उसका यही हुक्म है (जैसे शौहर ने ख़यारे बलूग की वजह से औरत को बाइन 
केया या औरत की मां या लड़की का शहवत से बोसा लिया या मुर्तद हो 
गया अब इन बातों से जो बैनूनत होगी उसमें औरत वारिस होगी) और जो 
फुर्कत ज़ौज़ा की तरफ से हो उसमें वारिस न होगी, (जैसे औरत ने शौहर के 
लड़के का शहवत के साथ बोसा लिया या मुर्तद हो गई या खुलाअ कराया तो 
इन सूर्तों में वारिस न होगी यूं ही अगर फु्क्त गैर की तपफ़ से हुई (जैसे 
शौहर के लड़के ने औरत का बोसा लिया चाहे औरत को मजबूर ही किया हो, 
तो वाशरैस न होगी) हां अगर यह बोसा अपने बाप के हुक्म से लिया तो अब 
वात्सि होगी । 


मसूअला :- मरीज्ञ ने औसत को तीन तलाकें दी थीं उसके बाद औरत मुर्तद्दा 
हो गई फिर मुसलमान हुई अब शौहर मरा तो वारिस न होगी अगरचा अभी 
इदत पूरी न हुई हो । 


मस्‌अला :- औरत ने तलाक़ रजई या तलाक़ का सवाल किया था मर्द मरीज 
ने तलाक़ बाईन या तीन “तलाकें दे दीं और इद्दत में मर गया तो औरत वारिस 
है । यूं ही औरत ने बतौर ख़ुद अपने को तीन तलाकें दे ली थी और शौहर 
परीज ने जायज कर दीं तो वारिस होगी और अगर शौहर ने औरत को 
अछ्तियार दिया था औरत ने अपने नफ्स को अछ्तियार किया या शौहर ने कहा 
था अपने को तीन तलाके दे दे औरत ने दे दीं तो वारिस न होगी । 


मस॒अला :- मरीज्ञ ने औरत को तलाक बाईन दी थी और इद्दत मे औरत 
ही मर गई तो यह शौहर उसका वारिस न होगा और अगर रजई तलाक़ थी 
तो वारिस होगा | 


मस्‌अला ;:- औरत मरीज़ा थी उसने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से 
शौहर से फुर्कल हो गई (मसलन खयारे बलूग व इतक़ या शौहर के लड़के का 
बोसा लेना वगैरह) और फिर मर गई तो शौहर उसका वांरिस होगा । 


मसूअला :- औत्त से कहा जब मैं बीमार हो जाऊं तो तुझ पर तलाक़ 
उसके 8 शौहर बीमार हुआ तो तलाक़ हो गई और इद्दत में मर गया तो 
वारिस ॥ व 


ष्ड्‌ 


मसूअला :- शौहर के गरने के बाद औरत कहती है कि उसने मुझे मरज़ुलभौतत 
में बाइव तलाक़ दी थी और मैं इद्दत में थी कि मर गया लेहाजा मुझे मीराश 
मिलनी चाहिए और वरसा कहते हैं झ्ेहत में तलाक़ दी थी लेहाजा मीरास क॑ 
पिलनी चाहिए तो क़ौल औरत का मोतबर है । 


रजअत का बयान 


रजत के यह मानी है कि जिस औरत को रजई तलाक़ दी हो इद्दत 
के अन्दर उसे उस्मी पहले निकाह पर बाक्री रखना | 


मस अज़ा :- रजजत उसी औरत से हो सकती है जिससे वती की हो, अगर 
खिलवत शहीह़ा हुई मगर जेम्रा न हुआ तो रजत नहीं हो राकती चाहे उसे 
शहदत के साय छुआ या शहवत के साथ फर्ज दाखिल पर नजर की हो । 


मसूअला :- रजअत को किसी शर्त पर मुअल्लक किया था आइन्दा ज़मानां 
की तरफ़ मुज़ाफ़ किया (जैसे कहा अगर तू घर में गई तो मेरे निकाह मेँ 
वापस हो जायेगी या कहा कल तू मेरे निकाह में वापत्त आ जायेगी) तो यह 
रजअत न हुई और अगर मजाक़ खेल या गलती से रजअत के अल्फाज कड़े 
तो र्जअत हो गई । 


मसूअला :-.किसी और ने रजजत के अल्फाज कहे और, शौहर ने जायज 
कर दिया तो एजअत हो गई. । 


मसूअला :- रजअत का मल्नून तरीका यह है कि किसी लफ़्ज़ से रजअत 
को और रजअत पर दो आदिलि शबछ्सों को गवाह करे औरत को भी उसकी 
खबर कर दे ताकि इद्दत के बाद किसी और से निकाह न कर ले और अगर 
कर लिया तो तफरीक कर दी जाये चाहे दखूल भी कर चुका हो इसलिए कि 
यह निकाह न हुआ और आगर क्ौल (लफ़्ज़) से रजअत की मगर गवाह व 
किया या गवाह भी किया मगर औरत को खबर न दी तो मकरूड खिलाफ़े 
मुन्नत है मगर रजअत हो जायेगी और अगर फ़ेल से रजअत की (जैसे उससे 
व॒ती की, श्रहवत के साथ बोसा लिया या उसकी शर्मगाह की तरफ़ नजर की) 
तो रजअत हो गई मगर मकरस्फ़ है । चाहिए कि फिर गवाहों के सामने रजअत 
के अल्फ़ाज् कहे । 

मसूअला :- ज्ञौहर ने स्जअत कर ली मगर औरत को खबर न की औरत 
ने इद्ठत पूरे करके किसी से निकाह कर लिया और रजअत साबित हो जाये 
तो तफ़रीक़ कर दी जायेगी अगरचा दूसरा दखूल भी कर चूका हो । 


मसुअला : सजअत के अल्फाज यह हैं ! मैने तुझसे रजअत की, या मैंने 
अपनी जौज़ा से रजअत की या तुझको वापस लियाया मैंने तुझ को रोक लिवा, 
यह सब रजऊत के सरीह उल्फाज़ हैं कि इन लफ्ज़ों से बिला नियत के भी 


प्द् 


एजअत हो जायेगी और अगर कहा तू मेरे नजदीक वैसी है जैसी थी या तू 
मैरी औरत है तो अगर इन लफ्ज़ों को रजअत की निञत से कहा तो रजअत 
हो गई नहीं तो न होगी और निकाह के अल्फाज़ से भी रजअत हो जाती है। 


मसूअला :- एजत में औरत की सज़ा की ज़रूरत नहीं बल्कि अगर औरत 
कार भी करे जब भी हो जायेगी बल्कि शौहर ने तलाक देने के बाद कह 
दिया हो कि मैंने रजअत बातिल कर दी या मुझे रजअत का अछ्तियार नहीं 
जब भी रजअत कर सकता है । 


मरसअला :- ज़ौज, ज़ौज़ा दोनों कहते हैं कि इद्दत पूरी हों गई मगर रजअत 
गैँ एखतेलाफ़ करते है एक कहता है एजअत हुई दूसरा मुनकिर है तो जौजा 
का क़ौल मोतबर है और कसम की ज़रूरत नहीं और अगर इद्दत के अन्दर 
पह एखतेलाफ़ हुआ तो जौज का क़ौल मोतबर है और अगर इद्दत के बाद 
शहर ने गवाहों से साबित किया कि मैंने इद्दत पें कहा था कि मैंने उसे वापस 
लिया या कहा था कि मैंने उससे जेमा किया तो रजअत हो गई | 


मसूअला :- इद्त पूरी होने के बाद शौहर कहता है कि मैंने इद्दत में रजअत 
का ली है और औरत तसदीक करती है तो रजअत हो गई और तकजीज्न 
करती है तो न हुई । 


मसूअला :- जिश्न औरत को तीन से कृप्म तलाक़ बाइन दी है उससे इद्ठत 
में भी निकाह कर सकता है और बाद इद्दत भी और ऊगर तोौन तलाकें, दी 
हों तो बगैर हलात्ा निकाह नहीं कर सकता चाहे दखूत न किया हो, अल्बत्ता 
अगर औरत जैर मदखूला है तो तीन तलाक़ एक लफ्ज़ से होगी तीन लफ्ज़ से 
एक ही होगी जैसा कि पहले मालूम हो चूका है और दूसरे से इद्दत के अन्दर 
भुतलकन निकाह नहीं कर सकत्ती तीन तलाकें दी हों या तीन से कम । 


मसूअला :- हलाला की सूरत यह है कि अगर औरत मदखूला है तो तलाक़ 
की इद्ठत पूरी होने के बाद यह औरत किसी और से निकाहे सही करे और 
पष्ठ दूसरा शौहर उस औरत से वती भी कर ले अब उस दूसरे शौहर के 
तलाक़ देने या मर जाने के बाद इब्दत पूरी होने पर पहले शौहर से फिर निकाह 
कर सकती है और अगर औरत मदखूला नहीं है तो पहले शौहर के तलाक़ 
देने के बाद फ़ौरन दूसरे से निकाह कर सकती है इसलिए कि शैर मदखूला के 
लिए इद्दत नहीं है | 


मसूअला :- हलाला में जो वती शर्त है इससे मुराद वह वतती है जिससे 
गुस्ल फ़र्ज हो जाता है यानी दखूल हशफ़्ह, और इन्ज्ाल शर्त नहीं । 


मस्‌अला :- किसी औरत से निकाहे फ़ासिंद करके तीन तलाके दे दीं तो 

हलाला की हाजत नहीं, बगैर हलाला उससे निकाह कर सकता है | 

हर] जेह़्जा अगर निकाह फ्रातिंद हुआ या मौकूफ़ और वती भौ हो गई ठो हलाला न 
हुआ । 





ईला का बयान ट 


ईला के माने यह है कि शौहर ने यह कसम खाई कि औरत से कुरबत' 
न करेगा या यूँ कसम खाई कि चार महीना कुरबत न करेगा तो यह ईला है 
गया । अगर औरत बांदी हो तो उसके ईला की इद्दत दो महीना है | ईलां 
में कसम की दो सूरत है एक यह है कि अल्लाहताअला या उसके उन सिफातत 
की कसम खाये जिनकी कसम खाई जाती है (जैसे कहे उसकी अज़मत व जसाहँ! 
की कसम, उसके किबरियाई की क़सम, कुरआन * की क़सम, कलाम अल्लाह कै. 
क्रस्तम) दूसरी सूरत तालीक्र है (जैसे कहे कि अगर उससे वती कछं तो मेरा 
युन्ञा आज़ाद है या मेरी औरत को तलाक़ है या गुझ पर इतना रोज़ा बॉ. 
हज ॒है) 


मस्‌ूअला :- ईला दो तरह का है, एक ईलाए मोवक्कतत यानी चार महीना का 

दूसरा ईलाएं मोअब्बद, यानी चार महीने की कैद न हो, हर हाल ईला के बाद 

अगर चार महीने के अन्दर अगर औरत से जेमा कियातो क़सम टूट गई (चाहे | 
पागल ही हो) और कपंफ़ाता लाजिम जबकि अल्लाह ताला या उसके सिफफ़ात 

की कसम खाई हो और अगर कसम बसूरत तालीक़ थी तो जिस बात पर 
मुअल्लक़ किया था वह बात हो जायेगी, (जैसे कहा था अगर उससे सोहबत 
करूं तो गुलाम आजाद है और चार महीना के अन्दर जेमा कर लिया तो गुलाभ , 
आजाद हो गया) और अगर ईला करने के बाद चार महीना के अन्दर सोहबत 
न किया तो तलाक़ बाईन. पड़ ज़ायेगी,।/ फिर अगर "यह ईला मोवकत था यानी : 
चार महीने का था तो यमीन साक्रित हो गई यानी अगर उस्त औरत से फिर + 
निकाह किया तो अब ईला का कुछ असर नहीं, और अगर ईला मोहब्बद था 
यानी हमेशा की कैद थी (जैसे यूं कहा था खुदा की क़सम तुझ से कभी 

कुरबत्तन करूंगा) या कुछ कैद न थी (जैसे कहा था ख़ुदा की कसम तुप्न से 

कुरबत न करूंगा) तो इन सूरतों में एक तलाक़ बाईन पड़ गई और कसम रु 
बाक़ी है । (यानी अगर निकाह के वक्‍त से चार महीना के अन्दर जेमा कर 

लिया तो क्रप्तम का कफ्फ़ारा देना होगा | और तालीक में जुज् अन्चल्न तो: 
हो जायेगी और चार महीने गुज़ार लिये और कुरबत न की तो एक तलाक़ 

बाईन पड़ेगी मगर यमीन अब भी वाकी है | इसी तरह अगर तीसरी बार 
औरत से निकाह किया तो फिर ईलरा आ गया अब भी जेमा न करें तो 
महीना, गुजरने पर तीसरी तलाक़ पड़ जायेगी और वे हलाला निकाह नहीं 
सकता । अंगर हलाला के बाद फिर निकाह किया तो अब ईला नहीं यानी 
चार महीना वगैर कुरवत गुजरने पर तल्लाक न होगी, मगर कसम वाकी है अगर 
जैमा करेगा, कफ़फ़ारा वाजिब, और अगर पहली या दूसरी तलाक़ के बाद औरत 
ने किसी और से त्रिकाह किया उसके बाद फिर इससे निकाह किया तो मुस्तकिल 


। ईला में कसम तोड़ने के बाद झफ्फ़रा ल्राजिम आता है, 
कफ्फ़ारा पहले दिया तो इसका कुछ एतबार नहीं फिर कपफ़ारा देगा होगा । 


उत्ती 
चार 
का है 

| 
। 





तौर पर अब से तीन तलाक का मालिक होगा मगर ईला फ़िर भी रहेगा यानी 
कुरबत न करने पर तलाक हो जायेगी, फिर निकाह फ़िर वही हुक्म, फिर एक 
या दो तलाक के बाद किसी से निकाह किया फिर उससे निकाह किया फिर 
वहीं हुक्म, यानी जब तक तीन तलक़ा के बाद दूसों शौहर से निकाह न कर 
ले ईला बदस्तूर बाकी रहेगा | 


मसअला :- ईला हिर्फ़ अपनी मनकूहा से होता है या मुतल्लका रजई से 
(कि यहाँ मुतल्लक़ा रजई भी मनकूहा के हुक्म में है) अजनबिया से या जिसे 
वाईन तलाक़ दी उससे इकतेदाअन नहीं हो सकता, यूं ही अपनी वान्दी से भी 
नहीं, हां दूसरे की कनीज उसके निकाह में है तो उस कनीज से ईला कर 
सकता है यूं ही अजनबिया का ईला अगर निकाह पर मुअल्लक क्रिया तो हो 
जायेगा (जैसे कहा अगर मैं तुझसे निकाह करूं तो छुदा की कसम तुझसे कुरबत 
न करूगां) 


मसूअला :- ईला के लिए यह भी शर्त है कि शौहर अहले तलाक़ हो, यानी 
वह तलाक़ दे सकता हो, लेहाजा मजनून व नाबालिग का ईला सही नहीं कि 
यह अहले तलाक़ नहीं और यह भी शर्त है कि चार महीना से कम की मुद्दत 
न हो और यह भी शर्त है कि जगह मुआइयन. न करे अगर जगह मुअइयन 
की (जैसे यूं कहा खुदा की क़म तुझ से फ़ल्लां जगह कुर्बत न करूगां) तो ईला 
नहीं और यह भी शर्त है कि ज़ौज़ा के स्लाथ किसी बाद्दी या अजनबिया को 
न मिलाये (जैप्ते कहा तुझ से और फंला औरत से कुर्बत न करूंगा और यह 
फलां उस की बांदी या अजनबीया है तो ईला न होगा) और यह भी शर्त है 
कि महज़ भुद्दत का इसतिस्ना न हो (जैसे यूं कहा चार महीने तुझसे कुरवत 
करूंगा मगर एक दिन तो यह ईला नहीं) और यह भी शर्त है कि कुर्बत के 
क्षाथ किसी और चीज़ को न पिलाऐ (जैसे अगर यूं कहा अगर मैं तुम से 
कुर्बत करूं या तुझे अपने बिछौने पर बुलाऊ तो तुन्न को तलाक़ है तो इस 
तरह कहने से ईला नहीं होगा) । 


मसृअला :- ईला के अल्फ़ाज बाज़ सरीह हैं बाज केनाया, सरीह वह्ठ अतफ़ाज 
| जिनसे ज़ेहन जेमा के मानी की तरफ़ सबकत करता हो उस माना में कसरत 
से इस्तेपाल किया जाता हो । सरीह में नियत दरकार नहीं बगैर नियत भी 
(क्न हो जायेगा और अगर झग्रेह लफ़्ज में यह कहे कि पैने जेमा के पाना 
का इरादा न किया था तो कज्ञाऊन उसका कौल मोतबर नहीं है दयानतन मोतबर 
$ केनाया ऐसा लफ़्ज है जिससे माना जेमा मुतबादिर न हों दूसरे माना का 
पी एहतेसमाल हो, केनाया में बगैर नियत ईला न होगा और अगर दूसरे भाना 
मुराद होता जताता है तो कज़ाअन भी उसका क़ौल मान लिया जायेगा । 





कह कि यहीं मुतततुका एजई भी पन्‍्कूझा के हुक्म में है । 


प्द 












मसूअला :- अपनी औरत से कहा अगर मैं मुप्से कुर्बत करूं तो 
पर हराम है और नियर ईला की है तो ईला हो गया । 


मसूअजला :- जेआ 7.+ को किसी चीज़ पर मौकूफ़ किया जिसकी 
यह उम्मीद नहीं है कि वह चार महीत्रा के अन्दा हो जावे तो ईता हों 
(जैसे रजब के महीना में कहा वल्खाह मैं तुप्त से कुर्बत न करूंगा जब 
मोहरम का रोज़ा न रख लूँ याकहा वल्लाष्ट मैं तुझ् से जेमा न करेगा 
फ़ला ज्गह और उस जगह तक चार महीना से कम में नहीं पहुँच सकता 
कहा ख़ुदा की क्सम तुन्न से कुर्बत न करूँगा जब तक 
का वक्‍त न आये और अभी दो बरस पूरे होने में चार महीने या 
है तो इन सब सूरतों में ईला है) यूँ ही अगर वह काम मुद्दत के 
हो सकता है मगर यूँ कि निकाह न रहेगा जब भी ईला है जैसे 
तुझ से कुर्बत न करूँगा यहाँ तक कि तू मर जाये या कहा मैं मर 
तू कल्ल की जाय या मैं मार डाला जाऊँ या तू मुझे मार डाले या 
मार डालूँ या मैं तुझे तीन तलाक़ें दे दूँ । 


मसूअला :- ईला किया और मुद्दत के अन्दर क्रसम तोड़ना चाहता है 
वती करने से आजिज्ञ है (कि वह खुद बीमार है या औरत बीमार है 
औरत कम उप्र है या औरत का मुक्राम बन्द है कि वती नहीं हो सकती 
यही नामर्द है या इसका अजुद काट डाला गया या औरत इतनी दूर है 
वाए महीना मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता या ख़ुद कैद है और कैद खाना में 
नहीं कर सकता और कैद भी ज़ुल़मन- हो; या; औरत >जेमा नहीं करने देती 
कहीं ऐसी जगह है कि इसको उसका पता नहीं) तो इन मगजबूरियों में 
से रूज़ुअ के अल्फ़ाज कह ले, जैसे कहे मैंने तुझसे रूजुअ किया या कहे 
को वातित कर दिया या कहे मैंने अपने कोल से रूजुअ किया या कहे 
अपना कौल वापस लिया तो इस तरह कहने से ईला जाता रहेगा, यानी 
पुरी होने पर तलाक़ वाक़ा न होगी | और एहतियात यह है कि गवाहों 
सामने रूजुअ के अल्फ़ाज कहे | और अगर कसम मुतलक़ है या मेजब्बद 
वहालेही बाकी है जब वत्ती करेगा कफ्फारा लाज्षिम आयेगा, और अगाः 
चार महीना की थी और चार महोना के बाद दती की तो कपफ्फ़ारा नहीं 
जुबान से के |अ करन के लिये शर्त यह है कि मुद्दत के अन्दर यह 
काबग रहे अगर मुद्दत के अन्दर जुबानी रुजुज के बाद वती पर 
हो गया तो जुदारी रूजुज काफ़ी नहीं है दही करना ज़रूरी है | 
मसूअला :- वतती से आजिज्ञ ने दिल मे रूजुज कर लिया मटर जुबान 
कुछ न कहा तो रूजुअ नहीं । 

मसूअला :- जिस दकत ईला किया उत्त वक्‍त आजिज़ न था फिर 


हो गया तो जुबानी रूजुअ काफ़ी नहों जैसे ३ कं ठत्त ने ईला किया .फ़िर 
मैं गया तो अब रूजुअ के लिए वती ज़रूरी है मगर जब कि ईला करते 


् 
हित. 
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बीमार हो गया इतना वक्‍त न मिला कि वती करता तो जुबान से कह लेना 
काफ़ी है और अगर मरीज़ ने ईला किया था और अभी अच्छा न हुआ था 
कि औरत बीमार हो गई अब यह अच्छा हों गया तो जुबानी रूजुअ ना काफ़ी 
है । 


मसूअला :- शहवत के साथ बोसा लेना या छूना या उसकी शर्मगाह की 
तरफ़ देखना या आगे के मुक्राम के अलावा किसी और जगह वती करना रूजुअ 


नहीं । 


मसूअला :- अगर हैज़ में वती कर लिया तो अगरचा यह बहुत सख्त. हराम 
| मगर ईला जाता रहां | 


मसूअला :- ईला की मुद्दत में अगर जौज़ व ज़ौजा में एखतेलाफ़ हो गो 
जौहर का क्रौल मोतबर है मगर औरत को जब शौहर का श्ूठा होना मालूम 
हो तो औरत को इजाज़त नहीं कि उसके साथ रहे जिस तरह हो सके माल 
कीरह देकर उससे अलग हो जाये और अगर मुद्दत के अन्दर जेमा करना बताता 
$ तो ज्ञौहर का क्ौल मोतबर है और अगर मुद्दत पूरी होने के बाद कद्ता है 
कि मुद्दत के अन्दर जेमा किया है तो जब तक औरत उसकी तसदीक न करे 
शौहर का क्रौल न माना जाये | 


मसअला :- जौरत से कहा तू मुझ्न पर हराम है इस लफ्ज़ से ईला की 
नीयत की तो ईला है और ज्ेहार की नीयत की वो ज़ेहार है नहीं तो तलाक़ 
गईन और तीन की नीयत*की' तो तीन, और-अगर करत ने कहा कि मैं तुझ 
पर एदाम हूँतों यह यमीन है, शौहर ने फ़बरदस्ती था औरत की खुशी से जेमा 
किया तो औरत पर कफ्फ़ारा लाजिम है | 


मसूअज़[ :- अगर शौहर ने कहा तू मुझ पर मिल्‍्ल मुरदार या सुअर के 
गोश्त या छून या शरार के है तो अगर इससे घ्ूठ मक़सूद है तो झूठ है 
और हराम करना गकसूद है तो ईला है और तलाक की नीयत है तो तलाक 
है। 


मसूअला :- औत्त को कहा तू मेरी माँ है नीयत तहरीम (हराम की) 
दो है तो हग्मम न होगी बल्कि यह झूठ है । 





खुलाअ का बयान 
माल के बदले निकाह को ज़ायल करने को खुलाअ कहते हैं । औरत 


का कुबूल करना शर्त है, वगैर औरत के कुबूल किये खुलाअ नहीं हो सकता । 
खुलाअ के अल्फ़ाज़ मोजइयन हैं इसके अलावा और लफ्ज़ों से न होगा । 


मसूअला :- अगर ज़ौज, ज्ौजा में ना इत्तेफ़ाकी रातती हो और यह हर हो 
कि शरीअत के हुकमों की पाबन्दी न कर सकेगें तो छुलाअ काने में हर्ज़ नहीं 
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और जब खुलाअ कर लें तो तलाक़ बाईन वाक़ा हो जायेगी औरजो माल 
है औरत पर उसका देना लाज़िम है । 


मसूअला :- जो चीज़ महर हो सकती है वह खुलाअ में बदल हो 
है और जो चीज़ महर नहीं हो सकती वह भी खुलाअ का बदल हो 
है, जैसे दस दिरहम से कम महर तो नहीं हो सकता मगर खुलाअ का 
हो सकता है | 


मसूअला :- ख़ुलाअ शौहर के हक़ में तलाक़ को कौरत के कुबूल पर मुः 
करता है कि औरत ने माल देना कुबूल कर लिया तो तलाक़ बाईन हो 
लेहाज़ा अगर श्लौहर ने खुलाअ के अल्फाज़ कहे और औरत ने अभी कुबूल 
किया तो शौहर को रूजुअ का एखतियार नहीं न शौहर को शर्त खेयार 
और न शौहर की मजलिस बदलने से ख़ुलाअ बातिल । 


की अला :- ख़ुलाअ औरत की जानिब में अपने को माल के बदले में । 
है तो अगर औरत की जानिब से इवतिदा हुई मगर अभी शौहर ने कुबूल 
किया तो औरत रूजुअ कर सकती है | और अपने लिए अखतियार घी 
सकती है और यहाँ तीन दिन से ज्यादा का ,मी अख्तियार ले सकती है, 
लिलाफ़ बैए के कि बैए में तीन दिन से ज्यादा का अखतियार नहीं और 
में ख्रे एक की मजलिस बदलने के बाद औरत का कलाम. वातिल हो जायेगा | 


मसूअला :- खुलाज चूँकि! मुआवज़ाः है लेहाज़ा। यहः शर्त है कि औरत 
कुबूल इस लफ्ज़ के माने समझ कर हो बगैर माने समझे अगर महा 
बोल देगी तो खुलाअ न होगा । 


मसूअला :- चूँकि शौहर की जानिब से ख़ुलाअ तालक है लेहाज़ा शौहर 
आक़िल, वालिग़ होना शर्त है नाबालिग या मजनून छुलाअ नहीं कर सकता 
अहले तलाक़ नहीं, और यह भी शर्त है कि औरत महत्ले तलाक़ हो 
अगर औरत को तलाक़ वाईन दे दी है तो अगरचा इद्दत में हो उससे 
नहीं हो सकता, यूँ ही अगर निकाह फ़ासिद हुआ है णा औरत मुरतद्दा हो 
तब भी खुलाअ नहीं हो सकता, कि निकाह ही नहीं है खुलाअ किस चीज़ 
होगा । और रजई की इद्दत में है तो खुलाअ झे सकता है । 


मस्‌अला :- ज्लौहर ने कहा मैंने तुझसे खुला किए और माल का जिक्र 
किया तो खुलाअ नहीं बल्कि तलाक़ है और औरत के कुबूह करने पर 
नहीं । 


मस्‌अला :- शौहर रे कहा मैंने. तु्लले इतने पर ख़ुलाअ किया औदत ने 
में कहा हाँ तो इससे कुछ न होगा जब तक यह न कहें कि मैं राज़ी 
, या जायज़ किया यह कहा तो सही हो गया, यूँ ही अगर औरत ने कहा 
हज़ार रूपये के बदले तलाक़ दे दे इस. पर ज्ञौहर ने कहा हाँ तो यह भी 


धर 





॥हीं और अगर औरत ने कहा मुझे हज़ार रूपये के बदले में तलाक़ है उस 
पर शौहर ने कहा हाँ तोतलाक़ हो गई । 


प्रसूअला :- निकाह की वजह से जितने हुकूक़ एक के दूसरे पर ये वह 
छुलाअ से साक्ित हो जाते हैं | और जो हुकूक की निकाह के अलावा है 
॥ह साकित न होगें । इद्दत का नफ़्क़ा अगरचा निकाह के हुकूब्र से है मगर 
पह साकित न होगा हाँ अगर उसके साक्रित होने की शर्त कर दी गयी हो 
पह भी साक़ित हो जायेगा, यूँ ही औरत के बष्ठा हो तो बच्चा का नफ़क्ता 
और दूध पिलाने का खर्च साक़ित न होंगे और अगर उनके साक्रित होने की 
प्री शर्त है और उसके लिये वक्‍त मोअइअन कर दिया गया है तो साकित हो 
जायेगें वरना नहीं, और वक्‍त मोअइअन करने की सूरत में अगर उस वक्त से 
पहले बच्चा मर गया तो बाकी मुद्दत में जो खर्च होता वह औरत से शहर ले 
पकता है | और अगर यह ठहरा कि औरत अपने माल से दक्ष बरस तक 
बच्चे की परवरिश करेगी तो बच्चे के कपड़े का औरत मुतालबा कर सकती है। 
और अगर बच्चे का कपड़ा व खाना दोनों ठहरा तो कपड़े का मुतालबा भी नहीं 
कर शकती और अगर वचद्चा को छोड़कर औरत भाग गई तो बाकी नफ़का की 
क्रीमत शौच वसूल कर सकता है । और अगर यह टहग कि बच्चा के बालिः 
होने तक वद्चया को अपने पास रखेगी-तो लड़की में ऐसी शर्त हो सकती है 
लड़के में नहीं । 


मसूअला :- औरत को तलाक बाईन देकर फ़िर उससे निकाह किया फिर महर 
पर खुलाअ हुआ तो दूसरा"महर साक़ित हो गया पहला नहीं । 


प्रसूअला :- खुलन इस पर हुआ कि कित्ती औरत से जौज़ा अपनी तरफ़ से 
निकाह कर दे और उसका महर जौज्ञा दे तो जौज़ा पर सिर्फ वह पहर वापस 
करता होगा जो जौज़ा से ले चुकी है और कुछ नहीं | 


प्रसूअला :- शराब, छिनज्ञीर, मुद्वार वगैरह ऐसी चीज़ पर खुलाज हुआ जो 
भाल नहीं तो तलाक़ बाईन पड़ गई, और औरत पर कुछ वाजिब नहीं और 
शगर इन चीजों के बदले में तलाक दी तो रजई वाका हुई, यूँ ही अगर हैरत 
। यह ठाहा छि पेरे हार में जो कुछ है उसके बदले में घुलाअ का और 
हाथ में कुछ ने था तो कछ वाजिबर नहीं । 


- औरत से कहा पैंने तुझ से किया, औरत में कह मैंने 
दूलल किया तो अगर यह तफ्ज़ शौहर + तलाक़ की नीअत से कहा था तो 
भाइन तेलाफ़ वाका होगी और महरसाक्तित ने होगा बल्कि ऊगर और ने कुबूल 
4 किया हो जब भी यही हुक्म है जौर अगर ज्ञौहर यह कहता है कि मैने 
पह ल्‍्फ्ज़ तलाक़ की गोऊद से न कहा या तो तलाक़ वाक़ा न होगी जब 
तक औरत कुबृत न को और अगर यह कहा दा कि फ़लां चीज के बदले 
पैने तुझसे खुताअ किया तो जब तक औरत कुबूत न करेगी तलाक वाक़ा ग॑ 
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होगी । और औरत के कुबूल करने के बाद अगर शौहर कहे कि 
तलाक़ न थी तो उसकी बात न मानी जायेगी । 


मसूअला :- खरीद व फ़रोख्त के लफ़्ज़ से भी खुलाअ होता है, णैतै 
ने कहा मैंने तेरा अग्र या कहा तेरी तलाक़ तेरे हाथ इतने को बेची, 

उसी मजलिस में कहा हैंने कुबूल की तो तलाक़ वाक़ा हो गई । यूँ ही, 
महर के बदले बेची और उसने कुबूल की, हाँ अगर उसका महर शौहर 
बाकी न था और यह बात शौहर को मालूम थी फिर महर के बदले बेची 
तलाक्र रजई होगी । 


मसूअला :- लोगों ने औरत से कहा कि तू ने अपने नफ्स को महर 
इद्दत के नफ़का के बदले खरीदा, औरत ने कहा हाँ खरीदा, फिर शौहर ने 
हूँ ने बेचा, उ 7 दो छुलाअ हो गया और शौहर तमाम हुकूकष 
की हो गया ! « दुलाज कराने के लिए लोग जमा हुये और 

पजकूर दोनों से कहलाये अब शौहर कहता है कि मेरे ख्याल में यह था 
किस्ली माल्न दी छरींद फ़रोष्त हो रही है जब भी तलाक का हुक्म देंगे | 


मसूअला :- ज्ञौहर ने जरौरत से कहा तूने अपने महर के बदले मुन्नसे 
तलाके खरीदी औरत ने कहा खर्ई्दी तो तलाक़ वाक़ा न होगी, जब तक 
उसके बाद यह न कहे गैने बेचों, और अग्रए शौहर ने पहले यह अल्फ़ाज 
कि पहर के बदले मुझगे तीन तलाक छतरीद, उस पर औरत ने कहां 

तो तलाक़ वाक़ा हो गई चाहे शोहरः में बाद में बेचने! के अल्फाज न कहें 


मसूअला :- मात के बदले पें तलाक़ दी और औदा ने कुबूल कर 
तो माल दाजिब होगा और तलाक़ बाईन दाक़ा छोगी ! 




















मसूअला :- दोनों यह चल रहे हैं और खुलाअ किया उगर हर एक 
कलाम एक दूसरे से मुत्तसिल (प्रिला हुआ) #ै तो बुल्लाअ सही है नहीं तो 
और इस सूरत में तत्ाक़ भी वाक़ा न होगी | 





ध्ड 


ज़ेहार का बयान 


जैहार के यह गाने हैं क्रि अपनी ओऔया था उश्के किसी जुझगे क्षातरा को 

या ऐसे जुज़ को यो फुल रे ताबीर किया जाता हो एसी और से तश्वीह 
देगा जो उम्र पर्द पर हमेशा के लिये हशण हो या ऐसी औरत के किसी ऐसे 
अज़दो से तश्बीह देना जिल ऊज़ो की तरफ़ मर्द को देखना हराम है । जैसे 
कहा तू मुझ पर मेरी माँ के भिस्ल है, या तेरा सार या तेरी गर्दन या ते 
दर है, या तेश सर या तेरी गई) णा तेरा पिसफ़ मेरी 







स्सकी हुर्मतत आएफ़ी है हमेशा 
हव या जिसको तीन के 
मुस्लगार या क्रितादिया हो 


- 'जेस औरत से तश्वीह दी ऊगा 
ऐ जेहार ने होगा, जैसे जौज्ा 
पर बुत पास्त औरत * 


ऐ हुर्मत्त दायमी ने होडा 







जाय्रेगा 


मसूअला :- महारिप के पेट, पीठ था रानु>से तश्ीह दी या कहा मैंने तुझसे 
जैझा[ किया तो यह अल्फ़ाज जेहाः के लिए सरीह हैं इनमें नीयह की कुछ 
हाजत नहीं कुछ घी नीयत, न| हो। या तलाक (की (नीयहएहों या एकरास (ताज़ीम 
बड़ाई) की नीयत डो हर छालत में जेहाए ही है । और अगर यह कहता है 
कि मकदूद झूठी देना या ज्षपाना गुजश्ता की ख़बर देना है त्तो 


कज़ाअन्ततल्दीक न की जायेगी और औरत भी तस्दीक नहीं कः सकती ! 





च्ः 








मसअला :- औरत को माँ, बेटी या बहन कहा तो जेहार न हुआ मगर 
देगा कहना मकछझे है | 


पसूअज़ा :- जेहार की तालक़ भी हो सकती है जैसे कहा फ़लां के घर गई 
तो ऐसी है तो जे ज्ैहार का हुक्म यह है कि जब तक 
कुफफ़ारा न दे औरत से जेमा करना या शबहवत के 
भ्ाय बोलता लेना या उम्तको छूग़ा या उसकी शमंगाह की तरफ़ देखना हराम है । 
और बगैर झ्हवत दूने या बोसा लेने में हर्ज नहों मगर लब का बोसा वगैर 
जहवत भी जायज़ नहीं ! अगर फ़्कारा से पहले जेमा कः लिया तो तौया 
कर ले इसके लिए कोई दूसरा कफ़्फ़ार दाजिंब न छुठा मगर खदादार फ़िर 
ऐसा न को और औरत को भी यह जायज्ञ नहीं कि श्लौहर को कुर्बत काजे 


द। 















४... (कुल शाणा | कैल हुआ जुज आड़. मान 4 सिससा जेसे, हाथ, थे, जी, 
कान, ऐर वरसट, जप़नकियोँ - पराई औरत, ताबी! काया : व्यात करना, तस्बीड 
पिल्लार >ग, दायमी - हमेज्धा 5:. हुस्मत : हटाष होना ॥) 
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ज़ेहार का कफ्फ़ारा 


जेहार करने वाला जेमा का इरादा करे तो कफ़्फ़ारा वाजिब है | और 
अगर यह चाहे कि जेमा न करें और जौरत उस पर हराम रहे तो ह 
वाजिब नहीं और जेमा का इरुदा था मगर जौजा मर गई तो कपफ्फ़ारा वाजिब 
न रहा । जेहार का कफ्फारा गुलाम या कमीज आजाद करना है और जो, यह 
न हो सके तो लगातार दो महीत्रे के रोजे जेमा से पहले रखे और ग़ेज़ा रखने 
की ताक़त न हो तो साठ पिसकीनों को खाना खिलायें । 


मसूअला :- ऐैज़े से कफ्फ़ारा अदा करे की श्ञर्त यह है कि न उस मुद्रत 
के अन्दर माह रमजान को न इदुलफितर न ईदुज़ज़्ोहा न अइयामें तशरीक़ हाँ 
अगर मुप्ताफिर है तो भाह रमज़ान में कफ्फाश की नीयत से रोज़ा रख सकता 
है । मगर उइयागे मनहींया में मुसाफ़िर को भी इजाज़त नहीं । 


मसूअला :- कफ्फ़ारा का ऐज़ा तोड़ दिया चाहे किठी उज़् से तोड़ा या विला 
उम्र तोड़ा या ज़ेहार करने वाले ने जिस औरत ते ज़ेडार किया उन दो महीनों 
के अन्दर दिन या खत में उससे स्ोहदत जानकर की हो या घूल कर की तो 
फिर से दो महीने के पूरे ग्रेज़े रखें, और पहले के रोज़े बेकार गये इसलिए 
कि सोहवत से पहले पूरे दो महीने के लगातार गेज़े शर्त हैं । 


मसूअला < रोजे रखने पर भी जगर कुदरत न हो कि वीमार है और अच्छे 
होने की उम्मीद नहीं या बहुत्न बूढ़ा «है। ता। साठ (क्िएकीनों को दो पेट 
भर कर खाना खिलायें जौर यह अखतिरार है कि एक दम से ज्ञाठ मिसकीनों 
को का दे या मुत्तफ़ तौर पर मगर ज्षर्त यह है कि इस बीच में रोज़ें 
पर तो खिलाना क्दका नफ़िल शो जावेगा और कप्फ़ाशा में 
ऐजे रखने होंगे । और अगर एक वल्त शाठ को खिलाया दूसरे वक्त उसके 
सिवा दूसरे राठ को छिलाया तो कपफ़ारा अदा न हुआ बल्कि ज़रूर है कि 
पहलों या पिछतों को क्लिर एक वक्‍त खिलायें । 

मसूअला :- शर्त बढ हैं कि जिन शिसकिनों को छात्रा खित्राया हो उन में 
कोई नाबालिग मैर गुग़रिक्र न हो हाँ अगर एक जवान की परी झुशक का 
उसे मालिक कर डिण हो काफ़ी है 













सकता है 
गेई या एक 






जिन्हें राकका फ़ितर दे सकते हैं । और 
खिला दे और शाम के लिए कीमत दे ८ 





ध आयाम पाया से मुग्ट ईद, बकाईद और जइयामें तशरीक्र । 
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के खाने की कीमत दे दे या दो दिन सुबह को या शाम को खिला दे वा 
तीस को खिला दे तीस को दे दें । ग़रज्ञ यह कि साठ की गिनती 'जैस 
तरह चाहे पूरी करें या चौथाई साअ गेहूँ या आधा साअ जौ दे दें या कुछ 
गेहूँ कुछ जौ दे दें वाक्की की कीगत दे हर तरह हो सकता है । 


मसूअला :- खिलाने में पेट भर खिलाना चाहे थोड़ा ही खिलाने से पेठ भर 
जाये और अगर पहले से ही कोई ऊयूदा पे खिलाना काफ़ी नहीं 
और बेहतर यह है कि गेहूँ की रोटी और सालन छिलायें और उससे अच्छा खाना हैं 


ह 


से और बेहतर है और औ की ऐटी हो तो सालन जरूरी है । 








मसूअला :- एक मिसकीन को दोनों वक्त साठ दिन तक छिलाना या हर रोज़ सदक़ा 
डे दिया जब भी कफ्फ़ाशा अदा हो गया जौर अगर एवं ही दिन में 
सब दे दिया (एक दफ़ा में या साठ दफ़ा में करके) या उसके लिए 
आ यूँ ही अगर शीस मिम्नकीनों 
स को दना क़रार पायेगा, 
5 एक ही दिन में दिया 











यानी तोस मिसकीनों को फिर देना 
हो और दो दिन में दिया रो जाय 


दा गौ जैहार में ॥ हैहकि पहले साठ गिसकीनों को खिला 
दें अगर अभी पूरे साठ को खिला नहीं चुका है दरगियान में वत्ती कर ली तो 
ऊगरचा यह हराग है मगर जितने को खिला चुका वह बेकार न हुआ, वाक्षियों को 
छिला दे छसि से फिर साठ को/खिलाना /छक् छ़ही 


मसूअला :- जिसके जिम्मा कपफ़ारा था दह मर गया उप्के दाश्सि ने उसकी तरफ़ 
से दाना खिला दिया या कप्तम के कपफ़ारे में कपड़े पहना दिये तो कफ्फ़ाश अदा हो 
जायेगा और गुलाम आजाद किया तो न अदा होगा । 


लेआन का बयान 


मर्द ने अपनी औरत को जेगा की तोहमत लगाई तो लेआन किया जायेगा जब 
कि वह औरत अआक़ेला, बालेगा, हुर्रा मुस्लेमा, अफ़ीफ़ा हो, लेआन का तरीका यह है 
कि काज़ी के सापने पहले ज्ञौहर क़सम के साथ वार मरतवा शहादत दे यानी कहे 
कि मैं शहादत देता हूँ कि गैंने जो इस औस्त को ज़ैना की तोहमत लगाई है उसमें 
खुदा की क्रस्म मैं सह्चा हूँ फिर पौँचवी मरतवा कहे" पर खुदा की लानत अगर 
इस दात़ में कि इसको ज़ेगा की तोहपत लगाई झूठ बोलने वालों नें से हूँ और हर 
बार लफ्ज इससे औरत क्री तरफ़ इशारा करे किर औरत चार मरतदा यह कहे कि 
मैं शहद देती हूँ खुदा की कसम इसने जो मुक्न पर ज्ेना की तोहमत लगाई है इस 
बात में झूठा है और पावंवी मरतवा कहे कि # पर अल्लाह का गज़ब हो अगर 



















ञ्ै इन नुकठों की जगह पुप्न है । 


कै है इन जुकों की जगह भी मुझ का लम्ज़ है 


€छ 








यह इरा बात में सच्चा हो जो गुझे जेना दी तोहमत लगाई । लेआन में लफ्ज़ 
शर्त है । अगर यह कहा कि मैं छुदा की कप्तम खाता हैं कि सवा हूँ 
नफ्ज़ों से लेआन न हुआ । 


मसूंअला :- लेआन के लिए चन्‍द जते है 9. निकाह सही हो, २. जौजियरत 
ख्रयम हो चाहे दखूत्र हुआ हो या न हुआ हो, ३ दोनों आज़ाद हों, ४. दोनों 
आक़िल हों, ५४. दोनों बालिग हों, ६. दो 'लमान हों, ७. दोनों नातिक़ ही 
“सानी दोनों में से कोई गूर्गों उ हो) ८ से किसी प्रा हे क्रजफ़ में 
लगाई गई हो । ६€. मर्द ने अपने इस कौल पर गवाह ३ पेश किये हों, १०, 
औरत ज्ना से इन्कार करती हो और अपने को पारसा कहत्ती हो, ११. सरीह 
ज़ेना की तोहमत लगाई हो या जौ उसके निकाह में था झं 
उसको तोहमत लगाई हो या उसकी जो औलाट जिकाह में पैदा हुई 

कहता है 'क्ति यह मेरी नहीं या जो बना जौरत का दूतरे शौहर से है उसको 
कहता है कि यह उसका नहीं, 9८. दारूत इस्लाम में यह तोहमत लगाई हो, 
१३. औरत क्राज़ी के यहाँ इसका पुतलबा करें १४ शौहर तोहमत लगाने 
का इक़रार करता हो या दो मर्द गवाड़ें से ताठित हो । लेआन के वक्त 
औरत का छड़ा होना मुसतहव है शर्त नहीं । 

















एश[ऊला :- औरत पर चन्द्र बार तोहमठ लगाई तो एक ही बार लेआन 
गा । 


मसअला :- लेआन में तम्रादी नहीं यानी औरत ने जमाना दराज्ञ तक मुतालबा 
न किया तो लेआन साक़ित # होगा, हर वक्‍त शतोलवा का अछ्तियार है | 
लेआन माफ़ नहीं हो सकता, गानी अगर शौहर ते तोहमत लगाई और औरत 
ने माफ़ कर दिया और माफ़ करने के बाद अब काज्ी के यहाँ दावा करती 
है तो काज़ी लेआन का हुक्म देगा । और अगर औरत दावा न को तो काज़ी 
ख़ुद मृतालबा नहीं कर सकता यूँ हो अगर जौरत ने कुछ लेकर सुलह कर ली 





ध् (लेहाज़ा अगर निकाह सही न हुआ था और तोहमत लगाई तो लेआब #हीं........ 
लेहाजा अगर तोहपत लगाने के बाद तलाक बाईन दे दी तो लेआन नहीं हो सकता, 
अगरचा तल्ाक् देने के बाद फिर निकाह कर लिया यूँ ही अगर तलाक़ बाईन देने 
के बाद तोहमत लगाई या जौजा के मर जाने के बाद 7जई तलाक़ दी या रजई 
तलाक देने कै बाद तोहमत लगाई तो लेआन साक्रित न होगा । ..........इस्तलाड़ 
शरह में पारसा उप्तके कहते है जिसके साथ हराम वतों न हुई हो, ने हराप वही 
के साथ मुत्तत्म हो, तेहाज़ा उलाक़ बाईन की (ुत में ऊगर शौहर ने उससे ढही 
की अगरता वह अपनी नादानी से यह समझता णा कि इससे कती हलाल है तो 
औरत उफीफ़ा (पाता) नहीं । यूँ ही ऊगर जिकाह फ्रासिंद करके उससे वती की 
तो इफ्फ्त जाती रही, या औरत के औताद है जिसके बाप को यहाँ के लोग न 
जानते हों अगरचा हह्मीकतन वह बलदुड़ेना तहीं है या सूत्त पुत्तहम होने की है 
इससे मी इफ्फत जाती रहती है और ऊगः वती आरज़ी हबब से ऋरत्म हो जैसे 
हैज़ व नेफ़ास वौरह में जिनमें वती हराम है तो उसमे इफ्फत नहीं जाती ।) 


द्द्द 






लेआन साकिन .न होगा जो लिया है उसे वापस करके मुतलबा काने का 
औरत की है । यगर औरत के लिए अफ़ज्ेल यह है कि ऐसी बात को 
और हाकिम को भी चाहिए कि औरत को परदा पोशी का हुक्म दे । 


(अला :- औरत से कहा ऐज़ानिया या कहा तूने ज़ेना किया या कहा मैंने 
जैना कस्ते देखा, यह सब अल्फ़ाज सरीह हैं और अगर कहा तूने हरामकारी 
या कहा तुझसे हराम तौर पर जेमा किया गया या कहा तुप्नसे लवातत की 
क तो लेआत नहीं । 


असअला :- लेआन का हुक्म यह है कि इससे फ़ारिंग होते ही उस शख्स 
को उत औरत से वती हशाम है, मगर फ़क़त लेआन से निकाह से खारिज न 
((. वल्कि लेआन के वाद हाकिमें इस्लाम तफ़रीक़ कर देगा और अब मुतल्लक़ा 
बाए। हो गई, लेहाज्ञा बाद लेआन अगर काज़ी ने तफ़रीक़ न की हो तो तलाक़ 
है सऊता है, ईला या ज़ेहार कर सकता है, दोनों में कोई मर जाये तो दूसरा 
॥का तर्का पायेगा और लेआन के बाद अगर दोनों अलग होना न चाहें जब 
भरी तफरीक़ का दी जायेगी । 


॥सअला :- लेआन के बाद अजगर ऊर्मा तफ़रीक़ न हुई हो जब भी वत्ती 
|४ दवाईए वती हहाम है और जब तफ़्रीक़ हो गई तो इद्दत का नफ़क्रा और 
॥कना (यानी रहने का मकान) पायेगी, और &इद्दत के- अन्दर जो बच्चा पैदा होगा 
वी जौहर का होगा अगर दो बरस के अच्दर पैदा हो और अगर इद्दत उस 
औरत के लिए न हों और छः पाह के ऊल्धर बच्चा पैदा हुआ तो उसी शौहर 
का क़राए दिया जायेगा । 


भराअला :- औरत से कहा तुझ्न पर तीन तल़ाकें ऐं ज़ानिया तो लेआन नहीं 
बल्कि हदे क्ञ़फ है और कहा ऐ ज्ञानिया तुझे तीन तलाकें तो न लेआन है 
| हद | 
प्रशूअला :- औरत से कहा मैने तुझे बिकर न पाया तो न हद है ने 
लेआद | 








ध्द 














इन्नीन (नामर्द) का बयान 


इञ्नीन उसको कहते हैं कि जिसके आला मौजूद हो और जौजा के 
के मुकाम में दखूल न कर सके | और अगर लात औरत से जेमा कर 
है बाज़ से नहीं, या सइइव के साथ कर सकता है बिक्र के साथ' 
जिससे नहीं कर सकता उसके हक़ में इमन्नीन है और जिससे कर सकता 
सके हक़ में नहीं, इन्नीन होने के असवाब मुखतलिफ़ है, परज़ की वजह 
है या पैदाएशी ऐसा है या बुढ़ापे की वजह से या जादू कर देने से । 


मस्‌अला :- आग फ़क्रत हशफ़ा (आला का सिर) दाखिल कर सकता है 
इमन्नीन नहीं और हशफ़ा कट गया हो तो हशफ़ा के बराबर अज़ो दाखिल 
सकने पर इन्नीन न होगा और अगर औरत ने शौहर का ज़कर काट डाला 
मक़त्‌उञ्कर का हुक्‍्स जारी ने होगा । 


मस्‌ूअला :- मर्द का अज्ों तनासुल और उनसीयैन या सिर्फ अजो 
विलकुल जड़ से कट गया हो, या बहुत ही छोटा घुन्डी के मिस्ल हो 
औरत तफ़रीक़ चाहे तो तफ़रीक कार दी जायेगी जबकि औरत हुर्सा बालेग़ा 
और निकाह से पहले यह हाल मर्द का मालूम न हो न निकाह के बाद 
कर इस पर राज़ी रही | अगर औरत किसी की बान्दी है तो खुद औरत 
कोई अछ्तियार नहीं बल्कि अख्तियार उसके मौला को है और अगर 

नाबालेग़ा है तो बालिग़ होने तक इन्तज़ार किया जाये अगर बालिग़ होने के 
राज़ी हो गई फ़बेहा नहीं तो तफ़रीक़ कर. दी. जाये .! अज़ो तनासुल कट 
की सूरत में शौहर बालिंग हो या ना बालिग इसका एतबार नहीं । 


मस्ूअला :- नाबालिग लड़की का निकाह बाप ने कर दिया लड़की ने 
को मकतूउञ़्कर पाया तो बाप को तफ़ीीक़ के दावे का हक़ नहीं जब 
लड़की खुद बालेगा न हो जाये । 


मसूअला :- एक बार जेमा करने के बाद मर्द का उज़व काट डाला ग्षों 
या इम्नीन हो गया तो अब हफ़रीक़ नहीं की जा सकती । 


इन्नीन का हुक्म 


यह है कि जब क़ाजी के पास दावा को तो शौहर से काज़ी पूछे, 
इक़रार कर ले तो एक साल की मोहलत दी जाये अगर साल के अन्दर 
ने जेमा कर तिया तो औरत का दावा साक्रित हो गया, अगर उस मुद्दत 
जेमा न किया और औरत जुदाई चाहती है तो काज़ी शौहर से तलाक देने 
लिए कहे अगर तलाक दे दे फ़वेहा नहीं तो काज़ी खुद तफ़रीक्न कर दे | 


«ने ते 
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जे (प्ाल्न से पुराद इस जगह झ्मशी घात है यारी तीन सौ पैसठ दिन और एक 
का कुछ हिस्सा । सकतूउज़कर जिसका आज़ा कय हों । पौला गुहाम का मातिकों 


३०० 


मसअला :- औरत ने दावा किया और शौहा कहता है मैंने इससे जेमा किया 
है और औरत सइएवा है तो शौहर से क़सम खिलाएं, कसम खा ले तो औरत 
का हक़ जाता रहा, क़सम से इन्कार करे तो एक साल की मोहलत दी जाये, 
और अगर औरत अपने को विक्र बताती है तो किसी औरत को दिखायें लेकिन 
एहतियात यह है कि दो औरतों को दिखायें अगर यह औरतें उसे सइएबा बतायें 
तो शौहर से कसम लेकर शौहर की बात माने और अगर यह औरतें उसे विक्र 
बतायें तो औरत की वात बौर क़सम मानो जायेगी, और अगर उन देखने वाली 
औरतों को शक हो तो किसी तरीक़ा से जाँच करायें और अगर उन जाँवने 
वाली औरतों में आपस में एखतेलाफ़ है कोई बिक्र कहती है कोई सइएता ता 
किसी और से जाँच करायें जब यह वात साबित हो जाये कि शौहर ने जेमा 
नहीं कियाहै तो एक साल की मोहलत दें । 








दूसो काज़ी या गैर 
कुछ एतबार 


मसूअला :- औरत का दावा काजीए शहर के पास होगा दू: 
काली के पास दावा किया और उठने मोहलत भी दे दी तो 
नहीं । यूँ ही औरत का वतौर खुद बैठी रहना बेकार है । 


मसूअला :- गियाद गुजरने के बाद औरत ने दावा किया कि शौहर ने जेमा 
नहीं किया और शौहर कहता है कि किया है.तो अगर औरत सइएवा थी तो 
शौहर को क़सम खिलाएं उसने क़स्तम॑ खा लिया तो औरत का हक़ बातिल हो 
गया, और क़प्तम खाने से इन्कार करें तो औरत को अल्तियार है, तफ़रीक़ चाहे 
तो तफ़ीीक़ कर देंगे और अगर औरत अपने को दिक्र कहती है तो वहीं यूरतें 
हैं जो मजकूर हुई । 

मस्‌अला :- तफ़रीक्रे काज़ी बाईन तलाक़ क़रार दी जायेगी, और खिलवत हो 


चुकी है तो पूरा महर पायेगी और इद्दत बैठेगी नहीं तो आधा महर पायेगी और 
इद्त नहीं, और अगर महर मुकरर न हुआ था तो मुतता मिलेगा । 


मस्‌अला :- अगर शौहर मे और किसी किस्म का ऐब है जैसे जूनून, जुज्ञाम, 
वर्स, या औरत में ऐव हो कि उसका मुकाम बन्द हो तो फ़खख का अख्तियार 
नहीं | 


मसूअला :- श्लौहर जेमा करता है मगर मनी नहीं है कि इनज़ाल हो तो 
औरत को दावा का हक़ नहीं । 











इद्दत का बयान 


निकाह ज़ायल होते या शुबहे निकाह के वाद औरत का निकाह से रूका 
हुआ होना और एक ज़माना तक इन्तेज़ार करना इद्दत है । 


मस्‌अला :- निकाह ज्ायल होने के बाद उस उक्त इद्तत है कि शौहर मर 
गया हो, या खिलवत राहीहा हुई हो, ज़ानियां के लिए इद्दत नहीं अगरचा हामला 
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| 


डो और यह निकाह कर हकती हैं मगर जिसके ज़ेना से हमल है उसके ूँ 
दूसरे से निकाह करे तो जब तक बद्या पैदा न हो ले वती जायज नहीं । 


मस्‌अला :- निकाह फ़ालिद में दखूल से पहले तफ़रीक़ हुई तो इद्दत नहीँ 
और दखूल के बाद तफ़रीक हुई तो इद्दत है ! 


मस्‌अला :- जिस औरत का मुक्राम बन्द है उससे खिलवत हुई तो तलाक़ 
के बाद इद्दत उहीं | 


मसूअला :- औरत को तल्लाक़ दी बाईन या रजई या किसी तरह निकाह 
फ़सख हो गया (चाहे यूँ फ़सख हुआ कि शौहर के बेटे का शहवत के साथ 
बोसा लिया) और दखूल हो चुका है या खिलवत हो चुकी है और उस वक्त 
हमल नहीं और औरत को हैज़ जाता है तो इद्दत पूरे तीन हैज़” हैं और अगर 
ऐसी औरत को हैज नहीं आता है कि अभी इतनी उम्र को नहीं पहुंची या 
सिन अयास को पहुंच चुकी है या उम्र के हिसाब से तो बालेग़ा हो चुकी है 
पर अभी हैज़ नहीं आया है तो इद्दत तीन” महीना है । 


मरअला :- अगर तलाक़ या फ़सख पहली तारीख को हो तो चाँद के हिसाब 
से तीन गहीना इद्दत का. लिया जायेगा, और अगर और कोई तारीख हो तो 
महीना तीस दिन का लिया जाये यानी इद्धतें के कुल दिन नब्बे हों | 


मसूअला :- औरत को हैज़ आ चुका है मगर अब नहीं आता और अभी 
सिन आयास को भी नहीं पहुँची, तो इसकी इद्दत भी हैज़ से है, जब तक 
तीन हैज़ न आलें या सिने अथात्ष को न पहुँचे इद्दत पूरी न होगी, और अगर 
हैज आया ही न था और महीनों के हिसाब से इद्दत गुजार रही थी कि इद्दत 
के बीच हैज आ गया तो अब हैज के हिसाब से इद्दत पूरी करे यानी जब 
तक तीन हैज़ न आ लें इद्दत पूरी न होगी । 


मस्‌अला <- हैज्ञ की हालत में तलाक दी तो यह हैज़ इद्दत में न गिना 
जायेगा बल्कि इसके बाद पूरे तीन हैज गुज़रने पर इद्दत पूरी होगी । 
मसूअला :- जिस औरत से निकाह फ़ासिद हुआ और दखूल हो चुका है या 


जिस औरत से शुभहतन वत्ती हुई उसकी इद्दत फुरकत और मौत दोनों में हैज 
से है और हैज़ न आता हो तो तीना** महीने । 


जै अगर औरत बान्दी है तो दो हैंन, अगर उमबतद है और पौला मर घुका है या 
उसने आज़ाद का दिया है तो इसकी इत भी तीन हैज है । 
जैज औरत अगर बान्दी है तो उस सूरत में हेढ़ महीता है | 


औडैणै और अगर यह औरत किसी की बान्दी है तो इृददत हेढ़ महीना है । 
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[आला :- जिस औरत से ना बालिय ने वती की, शुभहतन या निकाह 
में उस पर भी यही इद्दत है यूँ ही अगर नाबालिगी में खिलवत हुई 
और वालिग होने के बाद तत्ाक़ दी जब प्री यही इद्दत है । 


प्रसूअला :- निकाह फ़ाहिंद में तफ़रीक़ या मुतारका के वक्‍त से इद्दत शुमार 
ही जायेगी, मुतारका यह है कि पर्ट ने यह कहा मैंने उसे छोड़ा या कहा मैनें 
कम वती तर्क की या इसी किस्म के अल्फ़ाज़ कहें जब तक मुतारका या 
हफ़रीऊ ने हो कितना ही जमाना गुजर जाये इद्दत नहीं वाहे दिल में इरादा 
$7 लिया कि वती न कहूँगा, और अगर औरत के सामने निकाह से इन्कार 
करता है तो यह मुतारका है नहीं तो नहीं, लेहाज़ा, इसका एतबार नहीं | 


मस्त जला :- तलाक़ की इद्दत तलाक़ के वक्‍त से है चाहे औरत को उसकी 
हंदा न हो कि शौहर ने उस्ते तलाक दी है और तीन हैज्ञ आने के बाद 
 धालू हुआ तो इद्दत खत्म हो चुकी, और अगर शौहर रह कहता है कि मैंने 
एकता इतने ज़माने से तलाक़ दी है तो जिस वक्‍त इकरार किया उस वक्‍त से 
॥ गिनी जायेगी । 


मसृअला :- मौत की इद्दत चार महीना दस्त दिन है (यानी दसर्वी रात भी 
(का ले) जबकि निकाह सही हुआ हो चाहे दखूल हुआ हो या न हुआ हो, 
गाहे शौहर नावालिंग हो या ज्ञौजा ज़ाबातेग़ा हो । 


प्रतुअला :- औरत हापला है तो इसकी इद्दत वज़एहमल है । 


मूअला :- वज़एद्मल से इद्दत पूरी होने के लिए कोई छान मुद्दत मु्करर 
(ही सौत या तलाक़ के बाद जिस वक्त बच्चा पैदा हुआ इद्दत खत्म हो गई, 
आगरचा पौत या तलाक़ के एक ही मिनट वाद पैदा हुआ, हमल साकित हो 
शया और ऊज़ा बन चुके हैं तो इद्त पूरी हो गई नहीं त्तो नहीं, और अगर 
कष या तीन बच्चे एक हमल से पैदा हुए तो पिछले के पैदा होने प्ले इद्दत पूरी 
हो गयी । 


मसृअला :- मौत के बाद अगर हमल क्ररार पाया तो इद्दत वज़एहमल से न 
होगी बल्कि दिनों से होगी । 


पसूअला :- औरत को तलाक़ एजई दी थी और इद्ठत में मर गया तो औरत 
पौत की इद्दत पूरी करें और तलाक़ की इद्दत जाती रही, और अगर तलाक़ 
बाईन दी थी या तीन दी थी तो तलाक वाईन की इद्दत पूरी करे जबकि सेहत 
गें तलाक दी हो, और अगर मर्ज में दी थी तो दोनों इद्धतें पूरी करे यानी 
अगर तीन हैज़ पूरे हो चुके हैं गगर चार महीना दस दिन पूरे न हुये तो 
छको पूरा करे और अगर यह दिल पूरे हो गये मगर अभी तीन हैज़ पूरे न 
हुए तो इनके पूरे होने तक इन्तेज़ार करे । 
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सोग का बयान 


जनाब ससूलूल्लाह सल्लाड़ों अलेहे वसललम ने फ़रमाया जो औरत 
और क़यामत के दिन पर ईमान रखती है उसे यह हलाल नहीं कि किसी 
पर तीन रातों से ज्यादा सोग करे मगर शौहर पर कि चार महीने | 
सांग करे, और फ़रणाया कोई औरत किसी मैड्यत पर त्तीन दिन से ज्यादा 
न करें मगर शौहर पर वार महीनों दस दिन स्रोग करे और रंगा हुआ 
न पहने मगर वह कपड़ा कि बुनने से पहले उसका सूत जगह-जगह बाँध 
रंगते हैं और युर्मा न लगाये र खुशबू छुऐ, मगर हैज्ञ से जब पाक हो 
थोड़ा सा ऊद इस्तेमान कर सकती है और मेहन्दी न लगाये । सोग के 
गाने हैं कि जीनत को छोड़े यानी हर किस्म के ज़ैवर -चाँदी, सोने, 
यगैरह के और हर किस्म और हर रंग के रेशमी कपड़े न पहने क्‍ 
वडन या कपड़े में न लगारे और न तेल लगायें चाहे तेल बेंमहक हो, 
जैतून का तेल) और न कंधा करें न काला सुर्मा लगायें, यूँ ही सफ़ेद 
सुर्मा लगाना और मेंहन्दी लगाना और ज़ाफ़रान, कुसुम या गेरू का रंगा 
कपड़ा या सुर्ख रंग का कपड़ा पहनना मना है इन सब दीजों का तर्क 
है यूँ ही गुलाबी रंग धानी, चमपई और तरह-तरह के रंग जिनसे जीनत 
है सबको छोड़ें । 
मसुअला :- जिस कपड़े का रंग पुताता हो गया कि अब उसका 
जीनत नहीं उत्ते पहन सकती . हैं. यूँ ही स्याह .रंग्र ..के कपड़े में भी हर्ज 
जवकि रेशम का न हो | 
मसूअला :- उज्ध की वजह से इन चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं 
इस हालत में इसका इस्तेपाल जीतत के इरादे से न हो, जैसे दर्द सर 
वजह से तेल लगा सकती है । आँख़ के दर्द में सुर्मा लगा सकतीहैं 
सियाह सुर्मा उस वक्‍त लगा सकती हैं जबकि सफेद से काम न चले | 
रात का लगाना काफ़ी हो तो दिन में न लगायें । 
मसअला :- स्लरोग आक़ेला, बालेग़ा, मुस्लिमा औरत पर है मौत या 
बाईन की इद्दतत में हो । 
मसूअला :- शौहर के झ्लीन होने या मक़तुउद्धकर होने की वजह से 
हुई तो उसकी इद्दत में भी सोग वाजिब है | 
मसूअला। :- किस, कऋरीन के मर जाने पर औरत तीन दिन तक सोग 
सकती है इससे जायद जायज़ नहीं और औरत शौहर वाली हो तो शौहर 
भी रोक सकता है । 


मसूअला :- किसी के मरने के ग़म से सियाह कपड़ा पहनना जायज 
मगर औरत को तीर दिन तक शौठर के मरने पर ग़म की वजह से 













प्र्०्ड 


कपड़े पहनना जायज्ञ है और स्याह कपड़े ग़म जाहिर करने के लिए न हों तो 
क_कल्कन जायज हैं । 

मसूअला :- जो औरत इद्धत में हो उसके पास सराहतन निकाह का प्रैग़ाम 
हैता हराम है अगरबा निकाह फासिद या इतक़ की इद्दत में हो लेकिन मौत 
बी इट्त में हो तो इशारतन कह सकते हैं । और तलाक़ रजई या बाईन या 
फ़रास की इद्दत में इशारतन भी नहीं कह सकते । और वत्ती बिलशुबह या 
विकाह फ़ासिद की इद्दत में इशारतन कह सकते हैं, इशारतन कहने की सूरत 
4ह है कि कहे गैं निकाह करना चाहता हूँ पगर यह न कहे कि तुझ से (नहीं 
तो ग़राहत हो जायेगी) या कहें मैं ऐसी औरत से निकाह काना चाहता हूँ 
शिसमें यह बातें हों और वह बातें बयान करे जो उस औरत में हों । या 
कहें पुझे तेरे ऐसी कहा मिलेगी । 


मसूअला :- जो औरत रजई या बाईन की इद्दत में है या खुला या किसी 
और फुर्क्त की इद्दद में है उसको घर से बाहर निकलना जायज़ नहीं, जबकि 
आक्रेल।, बालेग़ा मुस्लिगा हो, और नावालेग़ा लड़की तलाक़ रजई की इद्दत में 
शहर की इजाज़त से बाहर जा सकती है और बाइन की इद्दत में वे इजाज़त 
भी जा सकती है हाँ अगर करीब बालिग होने, के हैं तो बगैर इजाज़त नहीं 
जा सकती | 

मंसअला :- निकाह फ़ासिद की इद्दत में घर से निकत सकती है मगर शौहर 
"क शकता है । 

मा[अला गर किराये के मकान में रहती थी जद भी मकान ददलने की 
(जाजत नहीं, इद्त के जमाने का किराया शौहर के ज़िस्ता है और अगर शौहर 
गाथव है. औरत खुद किराया दे सकती है जब भी उसी मकान में रहे । 






प्रप्तअज्ञा ;- मौत की इद्ृत में अगर बाहर जाने की ज़रूरत हो कि औरत 
के पास गुजर के लायक़ माल नहीं और बाहर जाकर गेहनत मजदूरी करे लाएगी 
तब काम चलेगा तो उसे जाने की इजाज़त है कि दिन के और गात्र के कुछ 
॥ग्स में बाहर जावे और रात का ज्यादा हिस्सा जाने गकान में गुजारे मगर 
#जरत से ज्याटा हाहर ठहरने की इजाज्ञत नहीं और अर काश चलाने के लायक 
| ॥ गुनलक़न पना है और अगर खर्च मौजूद है 
खेती का कोई देखने 
मुक्करर करे तो इसके 
होगा यूँ ही अगर 
है 

मसृअजला :- मौत या फुर्कक के वका जिस मकान में जौरत रहती थी उस्ती 
मकान में इद्दत पूरी करे | और ऊपा जो कहा गण है घा से बाहर नहीं 
जा सकती । उस घर से मुराद यही थर है और इस घर को छोड़कर दूसरे 














गी तो कोई नुः् 
और कोई ऐसा 
शा: भी जा सकती है मा हालत 7 र 
कोई मौदा लाने वाला न डो हो उम्तके लिए भी जा सऊ: 
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मकान में भी नहीं रह सकती प्रगर जब कोई मजबूरी हो तो क्‍ 
है। 


मसूअला :- औरत अपने मायके गई थी या किसी काम के लिए कहाँ 
गई थी उस वक्‍त शौहर ने तल्ाक़ दी या मर गया तो फ़ौरन विल्ला 
वहाँ से वापस आये । 


मसूअला :- तलाक बाइन की इद्दत में यह ज़रूरी है कि शौहर और 
में पर्दा हो यानी किसी चीज़ से आड़कर दी जाये कि एक तरफ शौहर 
दूसरी तरफ़ औरत, औरत का उसके सामने. बदन छुपाना काफ़ी नहीं इस 
कि औरत अब अजनविया है और अजनविया से खिलवत जायज़ नहीं 
यहाँ फ़ितना का ज्यादा अन्देशा है और अगर मकान में तंगी हो इतना 
कि दोनों अलग-अलग रह सके तो शौहर उतने दिनों तक मकान छोड़ है 
यह न करे कि औरत को दूसो मकान में भेज दे और आए उसी मकाक 
रहें इसलिए कि औरत को बगैर ज़रूरत मकान बदलने की इजाज़त नहीं 
शौहर फ़ाप्तिक़ हो तो उप्ते हुक्मन उस पकान से अलाहदा कर दिया जाये 
न निकले तो उत्त पकान पें कोई सेका (नेक) औरत रख दी जाये जो 
को शेक सके और जगर तलाक़ रज़ईहकी इद्दत हो तो पर्दा की कुछ 
नहीं चाहे शौहर फ़र्िक़ ही हो हो 


मसूअला :- तीन तज़ाक़ की इद्बत का भी वही हुक्म है जो तलाक़ वाईन का 


मसूअला :- और को इद्दत में शौहर सफर पें साथ नहीं ले जा सकता है 
रजई की ही इुद्दत क्यों न हो । 


मसुअला :- रजई की इद्दत के वही आहकाम है जो वाईन की इद्दत के हैं 
रजई की इद्धत्त में सोग नहीं और अगर सफ़र में रजई तलाक़ दी तो शौहर के सा 
और किसी और तरफ़ मसाफते सफ़र है तो उधर नहीं जा क्षकती । 
































हऔ. सजबरी की घूरतें यह है जैसे-- तलाक़ की इहतत मे शहर ने घर में मे उसको निकाल 
या किराये का मझ्न है इंदत वफ़ात की है पालिक मकान कहता है किराया दे या 
खाली कर और पास्त किराया नहीं है या सकात शौहर का है मग। उसके हिस्खा 
जितना पड़ा वह लायक़ वहीं और वरसता उपने हि में उते परे कहीं देते, या 
पौंगते है. और पास झिल्ावा नहीं या मकान गिर रहा है या गिर जाने का डर है या वोह 
डर है. पाल बर्बाद होते का डर है तो इन सूटतों में मकाल बदल सकते है और अगर 
का मकान है और किशाण दे सकती है या वारिसों को किसया देकर रह सकती है तो 
में रहना लाक्षिम है और अगर हिल्सा इतना पिला कि उसके रहने के लिए कप है तो 
में रहे और शहर के दूसरे वारंस जिक्‍से पर्दा फर्ज है उनसे पर्दा करे ! :१( जगर 
मकान में न चोर का डर है न पड़ोसियों का मगर उप्ठमें कोई और नहीं है ऊकले रहते 
है तो अगर डर ज्यादा है तो मकान बदल सकती है और अगर तलाक़ बाईन थी इशा 
और शौहर फ़ाप्तिक है और कोई वर्झं ऐसा नहीं कि ऊयर शौहर की नीयत दद हो तो 
सके ऐसी हालत में मकान बदल सकती है | 








पटद् 


सुबूते नसब का बयान 


हदीस में आया बच्चा उसका है जिसकी औरत है और ज़ानी के लिए 
पत्थर है | 


मसअला :- हमल की मुद्दत कम से कम छः महीना है, और ज्यादा से 
ज्ादा दो साल लेहाज़ा जो औरत तलाक़ एजई की इद्दत में है और इद्दत पूरी 
होने का औरत ने इक़रार न किया हो, और बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित 
है । और अगर इद्तत पूरी होने का इक़तार किया लेकिन वह मुद्दत इतनी है 
कि उसमें इद्दत पूरी हो सकती है और वक्‍त इक़रार से छः महीना के अन्दर 
बच्चा पैदा हुआ तो अब भी नसव साबित है । (इसलिए कि वद्या पैदा 
ते मालूम हुआ कि औौरत का हक़रार गलत था) और इन दोनों सूरतों में देलादत 
मैं साबित हुआ कि शौहर ने रजञत कर ली है जबकि वक्त तलाक़ से पूरे 
दो बरस या ज्यादा में दर्घा पैदा हुआ और दो वरस से का में पैदा छुआ 
तो रजअत साबित न हुई इशालिए कि हो सकता है कि तलाक देने से पहले 
का हमल हो | और उगर दक्‍्त इक़रार से छः महीना पर वश्चा पैदा हुआ। 
तो नराव सादित नहीं, यूँ ही तलाक वाइन या मौत की इद्दत पुरी होने का 
ओरत ने इक़रार किया और वक्‍त डुक़रार से छः महीना से का में बच्चा पैदा 
हुआ तो नम्बर सादित है धरना नहीं ॥ 





मस्‌ूअला :- जिस औरत |को ॥बाइग़6तलाक़ (दी, (और वक्त तलाक से दो साल 
के अन्दर वच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित है और अगर दो साल के बाद 
वैदा हुआ तो नहीं लेकिन अगर शौहर उस बच्चा के तिए कहे कि यह मेरा 
है तो अब प्री साबित हो जायेगा, या एक बच्चा दो साज्ञ के उन्दर पैदा हुआ 
दूसत बाद में तो दोनों का नत्ब सावित हो जायेगा । 


मंसूअला :- दक्त निकाह से छः महीना के अन्दर वच्चा पैदा हुआ तो नसब 
सावित नहीं और छः महीना या ज्यादा पर हुआ तो साबित है, जबकि शौहर 
इक्तराए को या सुकूत करे (उप रहे) और अगर शौहर कहता है कि बच्चा पैदा 
है| न हुआ तो एक औरा की गवाही पे पैदाइश साबित हो जायेगी और अगर 
जौहर ने कहा ह। कि जब तू जने तो तुझकों तलाक़ और औरत बच्चा पैदा 
होना बयान करती कै और जौहर इच्कार करता है तो दो मर्द या एक मर्द दो 
औरत की गवाही मे तलाक २ हागी, तन्हा जनाई की गवाही काफ़ी नहीं 
यूँ ही अगर जौहर ने हमल का इक़रार किया था या हमल ज्ञाइर धा जब भी 
तज़ाक़ साबित है लेकिन नसब सावित होने के लिए फ़क्रत जेताई का क्ौल 
काफ़ी है और अगर दो बच्चे पैदा हुए एक छः: महीना के अन्दर दूसरा छः 
महीना पर या छः महीना दाद तो दोनों में किसी का नसब साबित नहीं । 












मसअला :- निकाह में जहाँ नसब साबित होना कहा जाता है वहाँ यह कुछ 
जरूर नहीं कि शौहर दावा करें तो नसब होगा बल्कि सुकूत से भी नसब साबित 
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होगा, और अगर इन्कार को तो नफी न होगी जब तक लेआन न हो 
और अगर किसी वजह से लेजान न हो सके जब भी साबित होगा + 


मसृअला :- ज्ौडर हर के म«, के वक्‍त से दो बरस के अन्दर बच्चा पैदा 

तो नसब साबित है दरना हहीं, यही हुक्म सगीरा का है जबकि हमल 
इकरार करती हो और अगर औरत सरुगीरह है जिसने न हमल का इक़रार ; 
न इद्दत पूरी होने का "और दस महोना दस्त दिन से कम में वद्चा हुआ ती 
नसव साब्रित है वरना नहीं, और अगर सगीरह ने इद्दत पूरी होने का इक 
किया और तकता इकरार यानी चार महीना दस दिन के बाद अगर छः महीनों 
के अन्दर पैदा हुआ हो नसब सावित है नहीं तो नहीं । 


मसूअला :- बच्चा पैदा हुआ औरत कहती है निकाह को छः महौना या जायब 
का अर्सा गुजरा और मर्द कहता है छः महीना नहीं हुए तो औरत्त से क़शाग 
ली जाये, क़तम के साथ औरत का क्रौल मान लें और अगर ज्ञौहर या शौह्ग 
के वरसा गठाह पेश करना चाहें तो गद्याह न सुने जायें । 


मसूअला :- किप्ती औरत से ज़ेना किया फ़िर उसी रो निकाह किया और छः 
महीना या जायद में बच्चा पैदा हुआ. व्रो लसब॒. साबित है और कम में पैदा 
हुआ तो साबित नहीं चाहे शौहर कहे कि यह ज़ेना से मेरा बेटा है | 


बच्चे की परवरिश - का बयान क्‍ 





बध्ठे की परदरिंश का हक माँ के * में हो वा 
निकाह से बाहर हो गई हो । हाँ अगर परवरिश नहीं का 
सकती या किसी फ़िस्क्र में मुदगह्मा है जिसको तजः उच्चे की ररवियत में 
करने वाली) जो उसकी परवरिश में 
#रमादा अगर वह नामज़ की पाबन्द नहीं 
मगर असह यह है क्ति उसकी परवरिश 
समझने लो तो अलग 
जख्तियार करेगा 


जए है 










फर्क आए (जैसे ज़ानिया या चोर दा 
न दिया जाद्ये, वल्कि बाज़ खुक़हा ने 
तो उसकी परागरिश में भी न दिया 
में पर बक्त तक रहेगा जब तक नासराप्न है जब 

कर लिया ऊगये इसलिए कि 
जो.भाँ जा हे, यूँ। 
बवसरत बधों को छोड़फा इंगर-उपर र 
(जैसे वह 





कुछ 
















र से बाहर जाना 





मसूअला : अगर बच्चा की माँ ने बच्चा के रैर मउरम से निकाह कर लिया 
तो ऊब गा को पावरिश का हक़ न रहा और सहरम रे किया तो हक्के परवरिज्ञ 
वबातिल * दुआ । पैर महरस से मुराद वह उझ्स है कि नराद दे एतबार से 
बच्चा के लिए महरप न हो दाहे रेज़ा (दुघ) के लेहाफ़ से पहरम हो | (जैसे 


करन 





बहा की माँ ने बच्चा के रज़ाई चचा से र्किह कर ल्या तो ऊब की 
परवरिश में न रहेगा कि यह शख्स के लेहाज्न से बच्चा का चया 
है मगर नसबन अजनवी है जौर क्र दचा से निकाह किया शो हके 
परवरिश बातिल वे हुआ) 








परमुझला : मो अगर पृष्ठ परारिश कला नहीं चाहती और बाप उजरत दे 
शक है तो उजस्त दे और ऊगर तंगदस्त है तो माँ के बाद जिनको परवरिश 
॥ हक है. आर उनमें कोई गुगत परवरिश को तो उसकी परवरिश में बच्चा 
दवा जाये, वर्शत कि बच्चा के हैर महरण से उसने निकाह न किया हो और 
॥ से कह दिया जाये कि या तो गुफ्ता परवरिश कर या वच्य को फँला को 
४ दे मगर माँ अगर बचा को ॥ चाहे या उसकी देखभाल करना चाहे तो 
ने तेकी न जाये और अगर कोई दूसरी औरत ऐसी न हो जिक्षको परवर्दिश 
हे बोई उजनवी शख्स था रिश्तादार मर्द मुझ्त परवरिश करा 
ी पूरत में ग अगरवा माँ ने अजनबी है निकाह 
अगरचा उजरत मांग 


॥सअला जित्तके लिए गरवरिश है उगर वह इन्कार करे और कोई 
ूत0 ने हो जो पर4स्शि को तो येह पुुढडरिशकुपर गलवूर जायेगी पूँ ही 
४१३ बच्चा थी माँ दूध पिलाने रोक छछ४ को और दद्धा दूराते औरत का दूध 
+ छेता हो या मुफ्ता कद नाग पिल्लात्ी ओर बच्चा या उसके बाप के गास 
मात नहीं तो माँ दूध फिलुने। प्र ०94९ डी: जायेगी. ..! 

































गसअली '- शो शी परजीकज्ष हें दच्चा छो और वह उसके बाप के निकाह 
क इह्ठत में हो को पर्चा झा बदला नहीं पायेगी और अ»३ निद्माह या इंत 
॥ नहीं है हो परवरिक्ष क। रक़् ते सकती है और दूध पिलाने की उज्दत्त और 
॥ का नफ़्का भी जे सकती हैं और अगर उसके पाप्त रहने को मकान न 
ही को मकान भी ले र और दब्बा को खादिम की ज्रूटत को तो खादिम 
भी, और यह सब ऊखराजात अगर बच्चा का माल हो ते उस माल से दिये 
जायें, नहीं हो जिस पर बच्चा का जफ़का है उसी के जिम्मा यह दाब खर्च पी 
0। 


मरुअला :- माँ ने अगर पस्ले परवरिश से इन्कार के दिया गिर यह चाहती 
$ कि परवरिश को तो का सकती है रजूज सही है । 
























प्रसूअला : मरौँ अगर ने हो था 'र 
दिया या अजरहों से दिकाह कर लिया, गे अब हरवरिश के छत नानी के 
लिये है नानी धी ने हे नो नारी की माँ, उसके बाद दादी फिर परदादी उन्हीं 
शर्तों के साथ जो ऊपः यान हुई । फिर सगी बहर फिए उत्खथाक़ी बहन, 
फिर सौतेली बन. फिर हकाकी बहन दी बेटी फिर खाला (यानी मां की सगोी 
वहन) फिर प्ोँ को अद्ययाडी दहन फिर रत की शौतली सहन, फिर सातेली! 
बहत की बेटे, फिंए सती मरी, फिर अखबाएी शाई की बेटी सौतेले 


इंका कर 




















भाई की बेटी फ़िर इसी तत्तीब्र से फूफियां, फिर माँ की खाला, फिर 
खाला फिर माँ की फूफियाँ फिर बाप की फूफियाँ (और इन सब में भी 
तरतीब है कि पहले सगरी फिर अख़याफ़ी फिर झौतेली) और अगर कोई 
परवरिश करने वाली न हो या हो मगर उसका हक़ रूक़ित हो त्तो 
बतरतीब इर्स यानी बाप, फ़िर दादा फिर झ्गा भाई फिर सौतेला भाई फ़िर 

फिर वा के बेटे (पगर लड़की को उप्तके यचाज्ञाद भाई की परवरिश में 

दे खुसुतन जबकि लड़की गुश्तहात हो) और अगर उस्बात पी ने हों 
हम को परवरिश में दिया जाये जैरो 3 भाई फिर उसख्झाफ़ी 
उचा फिर गागा पाएँ, फूफो, मार्मूँ और बाला 
॥ परवरिश का एक नः 



















मसूअबा ग्एए चचद शख्या एक टर्डा के हों तो हठ्मा की परवरिश का 
हकदार चह जो उनमें ज़्यादा बेइ़्लर हो, फिर बड़ ज्यादा परहेज़गार हों, 





फिर वह जो उनमें बड़ा हो । 
मसूअला :- वद्चा नानी या दादी के पास चह ख्यानत करती है 
तो फूफी को अछ्तिवार हैं कि वह उससे ते 


मसूअला :- नित्त और के लिशबजाशिह: है. उसके लड़के कौ 
उस वक्‍त तक दहने दे लब तक उसेऑसकी जरूझा हो, यावी अपने आप खाने; 
पीने, इसत्तेनगे के लायक ना डोहछाडे&कऔ छह587छ्ाउगान साल तक है, और 
अगर उम्र में एछतेलाफ़ हो तो अगर यह शश आधे खुद लेता हो तो औरहं 
ही गो दे :ज7 वा लेने हैं 
० वक्त तक औरत 
। जमाना नी साले 
क्र दिया गया 



























जाये 












उसी की परवरिज्ञ मे हेगी जिसकी ५ 
परविरश का हे ने गाणेगा जब तक भद 
















परतूअला को उम्र से कालिंग 
या किसी प्राम रहेगा फ़िर 5 
हे की जब्तत तो जहाँ 
कारन की ढ्रो तो 
होते पर 


८८ णड़सान है यह तो 











चाप 
डुबभ ॥ डै मगर आजकल के हालात जर सुब्युब्तार न रखा जाये 
जब तक चाल उलन अच्छी तरह ठीक ने हो जाये और यूरा भरोसा ने हो 





डै भुकहातः जिसे देख कर राव हे * 





जाये कि अब इसकी वजह से फ़ितना व आर न होगा कि इस जसाना में 
अक्सर सोहबतें आदतों को खराब करने वाली हैं और नव उप्री में बुरी आदत 
जल्द पड़ जाती है । 


मसूअला :- लड़की नौ साल दी उम्र के बाद से जब तक क्यांती है बाप, 
दादा, भाई वरैरह के यहाँ रहेगी मगर जब पूरी उम्र की हो थयये और फ़ितना 
का अंदेशा न हो तो अख्क्तियार है जहाँ चाहे रहे, अगर लड़की लइएबा है जैः 
वेवा है और फ़ितना का डर नहीं तो उरो अख्तियार है नहीं तो बाप दादा के 
यहाँ रहे और ये हम पहले बता चुके हैं कि चचा के बेटे को लड़की के लिए 
परवरिश का हक नहीं यही अब भी है इसलिए कि वह महरम नहीं वल्कि 
जरूर है कि महरम के पास रहे और अगर महरम न हो तो किसी मेक़ा 
(परहेज़ग़ार) अमानतदार औरत के पास रहे जो उमकी इञ्त की हिफाजञत कर 
सके । और लड़की ऐसी है कि फ़साद का डा नहीं तो अख्तियार है । 









मसूअला :- लड़का अभी बालिग़ नहीं हुआ मगर काम काज करने के काबिल हो 
गया है तो बाप उसे किसी काम से लगा दे जो काम सिखना वाहे उम्न काम के जानने 
वालों के पास्त भेज दें कि उनसे काम सीखें । नौकरी या मज़दूरी के लायक हो और 
बाप उससे नौकरी या गजदूरो कराना चाहे तो कंग़्बै, और लड़का जो कमाएं उत्तको 
लड़के पर खर्च करें और जो बच रहे तो उसके लिए जमा करता रहे, अगर बाप जानद्ा 
है कि मेरे पारा खर्च हो जायेगा तो किसी और के पास अमानत रख दें मगर सबते 
मुकद्ठम यह कि बच्चों को कुरान ,गज़ीदप्ढ़ाएं: और दीन की। जरूरी बातें सिखाएँ, रोज़ा, 
नमाज़, तहारत और वै (तेजारत) व एजाशा व दीगर मामलात जिनसे रोज़ काम पढ़ता 
है और नावाक़फ़ी से खेलाफ़ शरअ अमल करने के जुर्म में मुवतला होते हैं इनसब की 
तालीम दी जाये अगर देखें कि बच्चा का इल्प में जौ लगता है और समझदाः है तो 
दीन का इल्म सीखने से बढ़कर कया काम है उसी में ज्ञगाएँ और अगर इस्तेताजल न 
हो तो अक़ीदा की दातें ठीक ठीक समझा कर कौर जरूरी मसले बता कर जिस जायज 
काम में चाहे लगाएँ । 


मसूजला :- लड़की को भी अकीदे और जरूरी मसले सिखाने के बाद किपी 
औरत प्ले सिलाई वगैरह ऐसे काम सिखायें जिनकी औरतों को अकसर जरूर 
पड़ती है | 


मसूअला :- लकी को दौकर न दबाए कि जिसके यहाँ नौकर रहेगी फभी 
ऐसा भी होगा कि रर्द के रास अकेली रहे और यह घड़े ऐंब की बात है ! 


गसअला :- परवरिश केदिनों में ढाए यह चाहता है कि औरत से बच्चा लेकर 
दूसरी जगह चला जाये तो बाप को यह अख्तियार नहीं और ऊगर औरत 
चाहती है कि बच्चा को लेकर दूसरे शहर को चली जाये और दोनों शहरों में 
इतना फ़ाशल्गा है कि याप अगर बच्चा देखना चाहे तो देखकर रात होने से "हले 
वापस्त 3 संकता है तो ले जा सकती है और इससे ल्यादा फासला है तो 
ख़ुद भी नहीं जा सकती । 








मसूअला :- औरत को तलाक़ दे दी औरत ने किसी अजनबी से प्र 
लिया तो बाप वचद्या को औरत से लेकर सफ़र में ले जा सकता है 
कोई और परवरिश का हक़दार न हो । 


मसूअला :- जब परवरिश्ञ का जमाना पूद हो चुका और बच्चा बाप के पाक्ष 
आ गया तो बाप पर यह वाजिब नहीं कि बच्चा को उसकी माँ के पास गेतै 
+ परतरि॥ के ज़माना में माँ पर बाप के पास भेजना लाज़िम था । हाँ जञा 
एक के पास है और दूसरा उसे देखना चाहता है तो देखने से रोका नहीं जा 
सकता | 


नफ़क़ा का बयान 


नफ़्क़ा से मुराद खाना, कपड़ा, रहने का मकान है | नफ़का वाजिब होने 
के तीन सबब है | जौजियत, नसत, मिलक । 


मसूअला 






:: जिस औत्त शे निकाह सही हुआ उसका नफ़क़ा शौहर पर त्राणिब 
है औरत मुसलमान हो या काफिरा आज़ाद हो या मुकातबा, मोहताज हो या 
माल्दार दखूल हुआ हो या न हुआ हो हबालेगा हो या नावालेशा मगर नाबातेओं 
में शर्त यह है कि जेमा की ताकत रखनी हो या मुश्तहात हो चाहे शौहर ना 
बालिग बल्कि कितना ही कम उप्र हो जब भी उस पर नफ़का वाजिब है । 
उप्तके माल मे दिया यायेगा। उसकी, गिल, में; साल; ज हो तो उसकी औरत 
का नफ़क़ा उसके बाण पर वाजिब नहीं | हाँ अगर उपके बाप ने नफ़क़ा की 
जमानत की ऐ तो बाप पर वाजिब है । 


मसूअला :- शौहर दज्जीव है या मकतूलज्रकर है या मरीज है कि जेमा की 
ताक़त नहीं ख़ता याएज़ को गया है जब भी नफ़क़ा वाजिब है । 








मसूअलः तालेशा जो जिमा के काबिल न हो उसका नफ़क़ा शौहर पर 
शहर के यहाँ रहे या अपने बाप के घर जब तक क्राबिले 

लि ॥ हाँ अगर इस लायक है कि ख्िदमत कर सके या उसने 
उन्स हारिल हो और शोहर ने अपने मकान में रखा है तो नफ़क्ा वादि, है 
और नहीं <खा जो तहीं 








मसूअला :- औरत का मुकाम बन्द है जिसके सबब से वती नहीं हो सकती 
या दीवानी है या बोहरी है तो भी नफ़्क्ा वाजिब है । 





मत्‌जला :- निकाह फ़ासिद में या उसकी इद्बत में नफ़्क़ा वाजिव जहीं, यूँ 
ही। वतती विलशुबहा में भी नहीं, और अगर उज़ाहिर निकाह सही हुआ और 
काज़ी शद्ा ने नफ़्क़ा मुकर्रर कर दिया बाद को मालूम हुआ कि निकाह सही 
उही (मैशे वह औरद उसकी रजाई बहन सावित हुई) तो जो कुछ नफ़क़ा में 





9१२ 


रस्सी 


दिया हैः वापस ले सकता है और अगर बतौर खुद विला हुक्म काज़ी दिया तो 
वापस नहीं ले सकता ! 


मसूअल्ला :- बालग़ा औस्त जब अपने नफ़क्ता का मुतालबा करे और अभी 
रूख़सत नहीं हुई है तो उराका मुतालबा सही है जबकि जौहर ने अपने मकान 
पर ले जाने को उससे न कहा हो | और अगर शौहर ने कहा तू मेरे यहाँ 
बल और औरत ने इन्काए न किया जब भी नफ़्क़ा की मुस्तहक़ है और अगर 
औरत में इन्कार किया तो इसकी दो सूरतें हैं । अगर कहती है जब तक 
गहरे मुऊझल न दोगे नहीं जाऊँगी तो इस सूरत में नफ़क्ता पायेगी (कि यह 
इन्कार नाहक़ नहीं) और अगर इन्कार नाहक है (जैसे महरे मुअज्बल अदा कर 
चुका है या महरे मुअज्जल था ही नहीं या जौरत माफ़ कर चुकी है) तो इस 
परत में नफ़्क्रा की मुस्तहक नहीं जब तक भशौहर के घर न आऐ । 


मसूजला : होने के बाद अगर औरत शौहा के यहाँ आने से इन्कार 
करती है हो अगर मारे घुअड्लल का गुतालदा करती है कि दे दो तो चलूँ थो 
नफ़्क्ता की मुक्तहदक है नहीं तो नहीं । 


मसूअला :- औरत श्लौहर के यहाँ से. त्राहक ब्ली गई तो नफ़्क्ता नहीं पायेगी 
जब तक यापस न आएऐ । 


मसअला , :: जित औरत मो तलाक दीं गई है वह बहरहाल इद्दत के अन्दा 
नफक्री पायेगी, तलाक़ रजई< हो प्रो ज्वादेगे या तीता तलाकें, औरत को हमल हो 
यानहो। 


मराअला :- जब तक औरत सिनेअयास्त को न पहुँचे उसकी इद्दत तीन हैज 
$ जैया कि पहले बयान हो चुका ! और अगर इस उग्र से पहले किसी वजह 
सै. जवान औरत को हैज नहीं आता तो उसकी इद्दत याहे कितनी ही तवील 
है इद्दत के जमाने का नफ़्क़ा वाजिंद है यहाँ तक अगर सिनअयास तक हैज 
न आया तो घिनअथास के बाद तीन महीने गुजरने पर इद्दत खत्म होगी और 
उस्त वक्‍त तक नपक्ता देना होगा, हाँ अगर श्ौहर गवाहों रो साबित कर दें कि 
औरछत ने इक़रार किंता है कि तीन हैज आये और इदंता ख़तम हो गई तो 
नफ़क्ता साक्ित हो जायेगा ! इसलिये कि इस तरह इद्ठत पूरी हो चुकी, और 
अगर औरत को पलाक़ हुई उसने अपने का हागैला बताया तो तलाक के वक्‍त 
से दोसात तक वज्ञये हमल का इंतजार किया जाये और बज़ये हमल तक नफ़क्ा 
वांजिब है औरदो पाल पर भी बशा न हुआ और औरत कहती है कि मुझे 
हैज नहीं आया और हमल का गुमान या तो बराबर नफ़क्ता लेती रहेगी यहाँ 
तक कि तीन हैज़ आएऐं या लसिनअयास आकर तीन महीने गुज़र जायें । 


मसअला :- इद्दत के नफ़्क्रा का न दावा किया तर काज्जी ने मु्कार किया 
तो इद्दत गुजस्ते के बाद नफ़क्ला साक्तित हो गया । 
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मसूअला :- मफ़कूद की औरत वे निकाह कर लिया और उस दूसरे न 
ने दखूल भी कर लिया अब पहला जौहर आण तो औरत और दूसरे शौहर मैं . 


तफ़रीक्न कर दी जायेगी और औरत इड्ठत गुजारेगी पगर इस इद्त का नफ़न्ना 
न पहले शौहर पर है न दूसरे पर । 


मसूअला :- वफ़ात की इद्ठत में नफ़्क़ा वाजिब नहीं, चाहे औरत को हमल 
हो या त हो, यूँ ही जो फुर्क्क्ष औतत की जानिब से गुनाह के साथ हो उसमें 
भी नफ़का नहीं । 


मसअला :- खुलअ में नफ़का है हाँ अगर खुलअ इस शर्त पर हुआ कि 
औरत नफ़क़ा और सुकना माफ़ करे तो अब नफ़्क़ा नहीं पायेगी । मगर सुकना 
शौहर को अब भी देना होगा कि औरत को सुकना माफ़ करने का अख्तियार 
नहीं ! 


मसूअला :- औरत से ईला, या ज़ेहार या लेआन किया या शौहर मुर्तद हो 
गया था श्ौहर ने औरत की माँ से जिमा किया या इश्नीन की औरत ने फुर्कत 
अल्तियार की तो इन सब सूरतों में नफ़का पायेगी | 


मसअला :- अगर मर्द और औद्त दोनों मालदार हों तो नफ़क़ा मालदारों फ्रे 
ऐसा होगा और दोनों मोहताज हों -तौ मोहताजों के ऐसा, और एक मालदार है 
दूसरा मोहताज तो मुतवसिस्त दर्जा का (यानी मोहताज जैसा ख़ाते हों उससेँ 
अच्छा और मालदार जैसा खाते हों उत्तते कम) और अगर शौहर पालदार है 
और औरत मोहताज तो बेहतर'यह /हैं। कि।जैसा' जाएं? खाता हो औरत को भी 
खिलाएं मगर यह वाजिव नहीं, वाजिब इस सूरत में मुतवसिस्त है । 


ससूअला :- औरत आय पीसने रोटी पकाने से इन्कार करती है तो अगर 
ऐसे घराने की है कि वहाँ कि औरतें आप यह काम नहीं करतीं या यह औरत 
बीमार था कमज़ोर है कि यह काम नहीं कर राकती तो पका हुआ खाना देना 
होगा या कोई ऐसा आदमी दे जो खाना पकावे, पकाने पर मजबूर नहीं की 
जा सकती और न आग ऐसे घराने की है न कोई ऐसा रावब है कि खाता 
न पका सके तो शौहर पर वाजिव नहीं कि पका हुआ दे: और अगर और 
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ख़ुद पकात्ती है और पकाने की उजर्त पाँगती है तो उजर्त नहीं दी जायेगी ॥ क्‍ 


मसृअला :- छात्रा पकाने के तमाम बर्तन और सागान जौहर पर वाजिब हैं, 
जैसे चक्की, हाड्डी, तावा, चिमया, रकाबी, प्याला, चमचा वगैरह जिन चीजों की 
जरूरत पड़ती है हस्बे डैसिअत, यूँ ही हरबे हैसिअत असासुलबैत देना वाजिब है 
जैसे चटाई, दरी, काल्लीन, चारपाई, लेहाफ़, तोशक, तकिया, चादर वगैरह यूँ ही 





गुनाह के साथ फुर्कत की मिसाल पढ़ है कि औरत मुर्तिदा हो जाये या शहवत के साथ शहर 
के बेटे या दाप का बोसा ले ले या शहवत के साथ घुऐ तो इन सूरतों में फर्वात हो जायेगी 
और औरत को तरफ से होगी मासीयत के साथ | 
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+पा, तेल सर घोने के लिए खली वरैरह और बेसन या साबुन बैल दूर करने 
के लिए देना वाजिब है और झुर्पा देना भौहर पा वाजिब नहीं 
अगर लाएं तो औरत को इस्तेमाल सहूरी है इत्तर वगैरह खुशबू की इतनी 


जरूरत है जिससे बगल और पसीने की द्‌ को दूर कर सके । 








मसंअला :- गुस्ल और वजू का पारी शौहर के जिम्मा है चाहे औरत मालदार 

ग्रह 

मंगूअला +- औरत 

। वाजिब पहीं चाहे # जीने र 
पर वाजिव नहीं ! 


न एशर छाए, हज या सिगोट पीती है तो इनके खर्य शौहर 
स्ान हो हो यूँ ही छालिया, पान, तम्बाकू 






कीमत और दीन की 
गे ज्ञो यह भी शौहर 






मसूअला :- औरत हीणार हो त्वा ४ 
/ग शौह्र पर चाजित नहीं, फस्द या पान का 
नहीं ! 





कपड़े देना दाजिव है हर छः गहीने पर एक 
चूद्त पूरी न हो देना दाजिब नहीं । और 
मर मुद्दात के अच्दा फाड़ जो# आदक्तन हुजिस पहना जाता है उस 
झः पहनती तो न फटता तो दकौलकपओी ४ छगही * यहीं, बरना 
एगिव है और अगः पुद्दत पृ" रच्लायीछ जोड़ा बाद्ी है तो अगर 
॥ हत तजह से 
वजए नहीं बल्कि 
नहीं । 

वक्‍त से शौहर के जिम्मा 


जो कपड़े बनाए वाहे 
कि भायके से जो कपड़े 





[ृअला : सात में दो जोः 
)ड्रा कपड़ा दे दिया तो न 


















मृअजला :- औरत जब रूख़सत होका आई 
का कपड़ा है इसका इन्कार ने करेगा, कि छ. 
रत के पा कितने ही कपड़े हों न औरत पर 
लाई है वह पहने बल्कि अब राब शौहर के जिम्मा है । 

ही चाहिए कि औरत के सर्च जिषा ले 
र दे या गंधा कर दे । और अभब( लाने 











गत्जअला ज्ञौहर मो खुद 
जित चीज की जरूरत हो ता 
में ढीम डालता है तो काज़ो कोई 
कः दे शौहर वह रास दे दिया 
कगर अचने ऊपर तकत्रीफ 
का है बापए 
औरत करो 
माल थे हेकर झर्च कर सकती है ! 
















और अगर 
त. औरत भौहर 











को जितने रूपये खाने के लिए देता है औरत अपने 
उसमें रो कुछ बचा लेती है और इर है कि दुरजी 
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हो जायेगी तो शौहर को हक है कि औरत को तगी करने से रोक दे रब 
नो काज़ी के य्र्श इसका दावा करके गेकया सं ॥ है इसलिए कि उसकी 
से जमान में फर्क आ और यह शौहर का हक है । 





मसअला : औरत को गसलन गहीना भर का नफ़क़ा दे दिया उसमे 
बरी मे पहीना पूरा ढोने से पहले खर्त कर डालना या सोती हो यी या 
और तजह मे हराक हो गया सो उस व उफ़क़ा शौहर पर 
नहीं ! 








शौहर झगर गरँबो के 
) की गाये, यूँ हो 
जायेगी 





भफा देने हो मजबूर है तो ६ 
रु है. मगर यहाँ मौजूद 
गुकरं हो चुका है तो 
खर्च करे ओर यह शक 





वजह है ।॒ 
जब मी तफ़ीक न को 
काज़ी हुआ दे कि वाया लेक 


शौह्ृर के जिम्मा है उसे देना होए । 















न्म्कै 





मशृजला :- मर॑ ने कैतके पान 





भेजे जौरत कहती है 








गा 
जे औः भेजे तो शौच था कौल भोतबर 
ऊपर औरत डे कि जे या यह कि 
ने हॉदेथा होने +3॥ ने ७ एकदार की 








दंत दी गे गवणी 


मंध्तू अल ,- कझठा का तीसर 
पकान जौरत को रहो औहिएँ दि 
वहा । हाँ अग! जौहर का 
समझता शो हरण नहीं जौर अगर उ 
और औरत ने उत्तो को पसन्द फियाणि, 
के गुताल्लेक्नीन से खाली होना 
प्रेस हो. अगर रोकना 
नहीं के ख़ागखझ्झह उसे वहाँ 


५०) ने ठ। घर, शौहर जौ 
हैं। शानी औरर के मुताल्लेकीय 
दक्का हो कि जिमा को नहीँ 
भौहा के मुतल्लेक़ीन रहते हाँ 
साथ रहे त्तो उप्त पर का शौहा 
॥ए औज का दया अगरचा बहुत 
हैक तब 7 औरत को यह अछ्तियार 












मसूअल्ला :- और्त अगर तख्हा पक्ात चाहती है यानी ऊपनी सबत था शौहर 
के भुताल्लेकीन के साथ रहमा नरमी चाहतो- हो .तम२ गकान पे कोई ऐसा दालान 
उसको दे दें जिसमे दखवाज्ञा हो उसे वनद कर सकती है तो वह उसे दे 
सकता मकान तलब करते का औरत को अछ्धियार नहीं वक्तें कि 




















शौहर के दिश्तेदार औरत को तकलीफ़ न पहुँचाते हों. रही यह वात कि पाखाना, 
गुस्लखाना, दावद्रीखाना भी अलग होना चाहिए उसमें तफसील है अगर शौहर 
मालदार है छा ऐसा ही मकान दे जिसमें यह चाजें हो, और अगर गरीब 





हो तो खाली एक कमरा दे देना काफ़ी है आर'चा गुस्लखाना वगैरह मुशतरक 
हो । नि 


लिन कक. की कक लकी... 


भसृअला :- औज्त के वालिदैन हफ़्ता में एक बार अपनी लड़की के यहाँ जा 
0_कते हैं शौहर मना नहीं कर सकता हाँ अगा रात में वहाँ रहना चाहें तो 
शहर उन्हे घना कर सकता है और वालिदैन के अलावा और महारिम साल भर 
हैं एक दार झा सकते हैं यूँ ही औरत अपने वालिदैग के यहाँ हर हफ्ता में 
(कर बार और दूसरे सद्ारिम के यहाँ साल में एक बार जा सकती है मगर 
॥त में क्षौहर की बिला इजाज़त वहाँ नहीं रह सकती ट्विन ही दिन में वापस 
ह जाते और बालिदेन या महारिंप अगा सिर्फ देखना चाहें तो इससे किसी 
वक्त सना नहीं -कर सकता, और हैरों के यहाँ जाने या उनकी अयादत करने 
॥ जद! वगैरह तकरीयों की शिरकत से मना करे, बिला इजाजत जायेगी तो 
7१/गार फोगी और इजाजत प्ले गई तो दोनों गुनेहगार होंगे । 





रत अगर कोई ऐसा काम करती है जिसमें शौहर का पक 
कौत हांता है या उसगें नुकसान आता है या उस काप के लिए घर से बाहर 
कला पड़ता है हो कौह़ ऐसे काम से भौरत को रोक सकता है बल्कि इस 
#पार' में तो ऐसे काथ मे रोकना ही याहिए झिल्के लिए बाहर निकलना पड़े | 








पंरस्नुअला :- जाबालिग जौलाद का नफ़का जाप पर वाजिब है जबकि औलाद 
५४६ हो यानी खुद की मिल्क में प्रालहउह हो-और आजाद हो और बालिग 
बैय अगर ऊपाहिज या नजनून या जवीना हो कृपाने परे आजिज हो और उसके 
भाग माल ने हो तो उसका नफ़क्रा भी आफ पर है और लड़की जवकि उसके 
पाप माल ने हो तो उसका _नफ़क़ा बहरहाल बाप 5८7 है वाहे उसके आजा 
शलामत हों और अगर नाबालिग की मिल्क मैं-भाल हो मगर यहाँ गाल मौजूद 
नहीं तो बाप को हुक्म दिया जायेगा कि अपने पाल से बर्च करे जब माल 
आएं तो जितना खर्च किया है उतना उसमें से ते लें । और अगर बतौर 
शृद खर्च किया और चाहता है माल आने के बाद उसमें से ले लें तो ख्ध 
करत वक्‍त लोगाँ को गवाह बनायें क्रि जब पाल आएगा मैं ले लूंगा अगा 
गडाह न किया तो दणनतन ले सकता है क्रज्ाअत वहीं । 








गसृअला :- बच्चे की मिल्क में कोई जायदाद मनकूला हो या गैर मनकूला 
और बच्चे को नफ़्क्ा की हाजत हो तो वह जायदाद बेचकर खर्च की जाये 
पाहे सब रफ़्ता रफ़्ता करके खर्व हो जाये । 


मसअल्ला : लड़की जब जवान हो गई और उसकी शादी कर दी तो अब 
उप्रका नफ़्का शौहर पर है बाप वरीउजजिम्मा हो गया । 


मसूअल्ा :- माँ ने अगर बच्चे का नफ़क़ा उसके बाप से लियो और वह 
वोरी गया या और किसी तरह हलाक हो गया तो फिर दोबारा नफ़क्ला लेगी, 
और बचा रहा तो वापस करेगी | 


9१७ 






















मसूअला :- बच्चे को दूछ पिलाना माँ पर उस वक्‍त वाजिब है हु 
दूसगी औरत दूध पिलाने वाल्री न मिले या बच्चा दूसरी औरत का दूध नं 
या बाप तंगदस्त है कि उजर्त नहों दे सकता और वच्चे की मिल्क में भी 
नहीं त्तो इन सूरतों में दूध पिलाने के लिए माँ मजबूर की जाएगी और 
यह सूुरतें न हों तो दबानतन माँ के जिम्मा दूध पिलाना है मजबूर नहीं 
जा सकती । 


मतअला :- दब्चा की माँ विकाह में है या तलाक रजई की इद्धत में है 
अगर दूध पिलाएं तो उज़रत नहीं ले सकती और तलाक बाईन की इद्दत 
अगर पिलाऐ तो उजरत ले सकती है और अगर दूसरी औरत के बच्चा को 
उस्ती शौहर का है उसे दूध पिलाएं तो मुतलक़न उजरत ले सकती है 
निकाह में हो । 








मसअला! :- बाप, माँ, दादा, दादी, नामा, नानी अगर तंगदस्त हों तो 
नफ़क्ा वाजिबव है अगरया कपाने पर क़ादिर हों, जबकि यह मालदार हो पानौँ 
लिके नेसाब हो, अगरचा वह नेत्नाव नामी न हो, और अगर यह भी मोहताज 
हो तो बाप का नफ़क़ा उस पर वाजिब नहीं अलबत्ता अगर बाप अपाहिज 
मफ़्लूज है कि कमा नहीं सकता त्ोल्‍बैटें के साय नर्फ़क़्ा में शरीक है 
बेय फकीः हो और माँ का नफ़क्ला भी बेटे पर है अगरचा माँ अपाहिज 
हो अगरबा बेय फकीर हो यानी जबकि माँ वेवा हो और अगरमों ने 
कर लिया है तो उसका जफ़्क्ा।्लौहर- प्र (हैः (| और अगर उसके बाप 
निकाह में है और बाप माँ दोनों मोहताज हों तो दोनों का नफ़क्रा बेटे 
है । और बाप मोहताज न हो तो बाप पर है और वाप मोहताज और 
मालदार तो माँ का नफ़का अब श्री बेटे पर नहीं बल्कि माँ अपने पास है 
खर्च करे और शौहर से वसूल कर सकती है ! मसूअला- वाप वगैरह 
नफ्क़ा जैसे बेटे पर वाजिव है वैसे ही वेटी पर भी दाजिब है अगर बेटा, बेल 
दोनों हों दोनों पर बरावर दाजिद् है और अगर दो बेटे हों एक फ़क्कत 
नेसाव है दूसरा बहुत मालदार है तो भी वाप का नफ़क़ा बराबर बराबर है | 








मसूअला :- बाप और ओऔल्ाद के नफ़क़ा में क्गाबत व जुज़ियत का एतबा 
है वरासत का नहीं जैसे बेटा है और पोता तो नफ़्क्ता बेटे पर वाजिब है 
पर नहीं यूँ ही बेटी है और पोता तो बेटी पर है पोते पर नहीं, और पोक्त 
है और नवास्ती या नवात्ा तो दोनों पर बराबर है और बेटी है और वहन था 
भाई तो जेटी पर है और नवासा, तवासी है और भाई है तो इन पर है भाई 
पर नहीं और बाप या माँ है और बेय है तो बेटे पर है और दादा है औएं 
पोता तो तिहाइ दादा पर है और बाकी पोते पर और बाप है और नवासी, 
नवासा तो बाप पर है । 


मसूअला #ब।. अर: तंगरदस्त है और उसके छोटे-छोटे दच्चे हैं और यह बच्चे 
बौहताण हैं और बड़ा - मालदार है तोबाप का और बाप की सब औलाद 
का नफ़क़ा उस बेटे पर <८जिंब है । 


प्रसूअला :- तालिब इल्म अगरबा तल्दुरूस्त है कमाने के लायक है मगर 
एल्मदीन सीखने ' में लगा है तो उसका नफ़क़ा रिश्तेदारों पर फर्ज़ है । 


म्रसूअला :- करीबी रिश्तादार गायब है और दूर वाला मौजूद है तो नफ़क़ा 
सी दुर के रिशतेदार पर है मसूअला- औरत का शौहर तंग दस्त है और माई 
पालदार है तो भाई को खर्च करने का हुक्म दिया जाणेगा | फिर जब शौहा 
के पास माल हो जाये तो भाई वापस ले सकता है । हु 


मसअला :- अगर रिश्तादार महर्म न हो (जैसे चचाज़ाद पाई) या महरम हो 
पगर रिश्तादार न हो (जैसे रज़ाई भाई बहन) या रिश्तादार महरम हो मगर 
दृष्मत कराबत की न हो (जैशे चड़ चचाज़ाद भाई जो रजाई भाई भी हो) तो 
प्न सूरतों गें नफ़क़ा वाजिव नहीं । 


मसूअला :- लौल्डी गुलाम का पफ़्क़ा आक़ा पर है और आक़ा अगर नफ़क़ा 
देने से इंकार करे तो पजदूरी कैरह करके अपने नफ़क़ा में खर्च करें और कमी 
पढ़े तो अपने मौला से लें, बत रहे तो मौला को दें । 

मसअला :- जानवर पाला और उन्हें ब्वाह्म नहीं देता तो दयानत्न हुक्म दिया 
जायेगा कि चारा वौरह दे या- बेच -ाले-और - अगर मुश्तरक है और एक शरीक 
वार देने से इंकार करता है तो क़रजञाअन भी हुक्म दिया जायेगा कि चाश दे 
या बेच डाले | 


मसूअला :- जानवर पर बोझ लादने और सवारी लेने में ख्याल करना चाहिए 
कि उसकी ताकत से ज्यादा न हो । 


मस्‌अला :- बाग और खेती और मकान में अगर खर्च करने की जरूरत हो 
तो खर्च के और खर्च न करके बरबाद न करे कि माल ज्ञाया करना सता 
है । 
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किताबुल बुयूअ यानी ख़रीद व हैँ 
का बयान 


इंसान मदनिउत्तबा है | मिलजुल कर रहने का आदी है” और अपनी 
में दूसरे आदमियों का भी मोहताज है | क्योंकि आदर्मी कि हाजतें इतनी 
है दिः उन सब को अकेला पूरा नहीं का सकता । इसी हिकमत से 
ताल्ला ने कुछ लोगों में एक खास काम्र की काबिलियत और दिलचस्पी 
फरमाइ और दूसरे चनदद्द आदमियों में दूसरे काम की लेआक़त और शौक 
फर्मायां ताकि आपस की इगदाद से हुए शक अपनी जिन्दगी को आसानी 
गुजार सके और इंसानियत की तकमील़ में राहूलदह हो । किसी को तेजार 
दिलचस्पी है किसी को ज़राझत से किसी को हर्ब (जंग) व स्यास्त से तो 
को इल्म ते हिकमत से हर एक दूसरे के हुनर से फ़ायदा उठाता है 
अपनी जरूएियात पूरी करता है । और इसी से लेन देन खरीद व * 
सिलसिला मी शुरू हुआ, और हर तरह के सापलात वजूद में आये । इस्ला्ष 
चूँकि एक गोकम्मल दीन है जिन्दगी के हर शोवें हर अमल पर इसका 
जारी है | हर तरकत व सुकून के लिए इस्लामी कानून में एक हुक्म है 
आया या दुरूस्त है या ना दुरूत्त -इंसानः को इसके करने की 'इजाज़त है 
नहीं, इसलिए इस्लाम जहाँ अकायदे हक्का -व नज़रियाते सहीहा की तालीम 
है... क्रवानीन, एछलाक़, व आदात ख़िल्लाता है ताआत व इबादात के 
बताता है उहां कारोबार ग्रआशरत - वग-आपलत, के ..पम्ुतल्लिक भी पूरी 
काता है ताकि ,जिन्दगी को कोई गोशा तशनएं तकमील न रहे और 
किसी अमल में इस्लाम के सिवा दूसरे का मोहताज न हो । अक़्ाएद हे 
इबादात वगैरह तमाम बातों में जिस तरह बाज सूरतें जाएज़ जौर बाज़ नाजापक्ष | 
है उस्ती तरह लेन देन कारोबार की भी बाज सूरतें जायज़ हैं और बाज की 
जावज़ ता जब तक जायज़ व नाजायज्ञ में इमतियाज न हो हलाल क्‍यों कई 
हासिल हो और हराम से कैसे बचें, हांताकि नाजायज़ गाल लेने और हराम खाबें 

कुदान व हदीस में सख्त मुमानियतत आई अज्लाह ताला फ़रमाता है ।" आपके 
में एक दूसरे का माल नाहक मत खाओ हाँ अगर बाहमी उज़ामन्दी से ; 
हो तो हरज नहीं, और फ़रमाता है अल्लाह ने जो तुम्हें रोज़ी दी उस में हताह। 
तैय्यबय को छाओ और अल्लाह से डरों जिस पर तुम ईमान लाये हो । जनाब 
रसूलअल्लाह सल्लाहो अलैहेवसललम फ़रमाते हैं जो बन्दा हराम माल हासिल करता 
है और अगर उसको सदका करे तो कुबूल न हो और छर्व को तो उसके 
लिए उसमें वरकत नहीं और ऊपने बाद छोड़ मरे तो जहत्रुम में जाने का सामाव " 
है । और फ़रमाते है हलालकमाई की तलाश भी फ़रायज़ के बाद एक फ्रीज़ न्‍ 








9. रजामन्दी के साथ तेजाएत जब ही जायज़ होगी जबकि शरई कायदों के 
- ग्वाफ़िक्र हो नहीं तो बेकायदा तेजाएत से जो माल हासिल किया जाये वह हरा 
ही होगा अगरचा रज़ामन्दी से ही | 
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$ | माल हासिल करने के ज़रियों में से सबसे बड़ा जरिया जिसकी सबसे 
ल्‍्यादा जरूरत पड़ती हैं और गौलेबन जिससे रोजाना काम पड़ता है वह खरीद 
फरोख्त है- | क़बल इसके कि हम खरीद व फरोख्त के मसायल बयान करें 
#रब व ऐेजारत की ,फजीलत के बारे में चन्द्र हदीसों के मजमून लिखते हैं । 
#शरत रसूलुल्लाह सल्लाहो अलैहेव सल्लम ने फ़रमाया-- उस खाने से बेहतर 
कोई खाना नहीं जिसको किसी ने अपने हाथों से काम करके हासिल किया हो । 
और बेशक अल्लाह के नबी दाऊद अलेहिस्सलाम अपनी दस्तकारी से खाते थे | 
और फ़रमाया अल्लाह ताला वन्दऐँ मोमिन पेशा करने वाले को दोस्त रखता है | 
(क जार आप सेर्ज़ किया गयाकि या ससूल्लाह कौन सा कशब ज्यादा पाकिजा 
॥ तो आपने फ़रमाया कि आदमी का अपने हाथ से काम करना और अच्छी 
$” । एक हदीस मे आया कि ताजिर रास्तों, अमानतदार, नवियों और सिद्दीकों 
और शहीदों के साथ होगा | एक और हदीस में आया कि ताजिर लोग क्रयामत 
$ दिन बदकार उठाये जायेगी तिवाएं उस हाजिर के जो मुत्तकी हो और न्नोगों 
$ साथ एहसान को और सच बोले । ओलगा फ़रमाते हैं जब तक खरीद व 
फ़रोख्त के मसाएल मालूम न हो कि कौन सी बै जायज़ है और कौन सी 
आजायज़ उस वक्‍त तक त्ेजात्त न कों | 


मसूअला :- शस्ञ में वो के माना है (एक खास तरीका पर माल की माल 
है आपस में तबादला करना, जैय कभी कौल से होती है और कमी फ़ेल से 
नौ बैय क़ौल से होती है उसके अरकान ईज़ाब व कुबूल है (जैसे एक ने कहा 
ने वेचा दूसरे ने कहा मैंने, ख़रींदा) और जो बैय. फ्रेएल से हो उसमें चीज़ 
का ले लेना और दे देना उसके अरकान हैं । जौर यह लेना देना ईजाब व 
कबूल के कायम मुकाम है (जैसे तत्कारी वगैरह की गठियाँ बनाकर अक्सर बेचने 
वाने रख देते है और जाहिर कर देते हैं कि पैसे पैसे की गड्ढी है, खरीदार 
आता है एक पैसा डाल देता है और एक गड्डि उठा लेता है, तरफ़ैन बाह्य 
| कोई वात नहीं करते, मगर दोनों के फेल ईजाब व कुबूल के कायम मुकाम 
; श्षमार होते है) और इस तरह कि बैय को बैय तआती कहते हैं, वैय के 
+ तरफैन में से एक को बाये दूसरे को मुशतरी कहते हैं । 


गसृअला :- बैठ दे लिए चचद शर्तें हैं-- “ बाएऐ और मुशतरी का आकिल 
हैना (यानी मजनून या जिलकुल ना समझ बच्चे की बैय सही नहीं) आकिद 





।. ऊच्छी बैय से पुराद यह है दि जसपें ख़यानत और घोद्धा न हो या वह प्रैय फ़ाहिंद न हो । 
२ हुजूर अतैहिस्सिहाण ने ताजिरों प्ले दरार इसलिए फ़रपाया कि अवसर ताजिर लेन देते में ४6 
हदों का ख्याल नहीं रखते, ग्राहकों को घोडा देठे छूठ बोलते और हरा व बजा ठरकीब से 
नफ़ा हासिल करने की कोश करते हैं । वरना तेजात्त बहुत अच्छा काम है जबकि स॒प्राई 
ईमाक्दारी और शर्ख कायदों के साथ हो, ताजितें की ३न्‍्हों बद उन वानियों की वजह से बाजार 
को सबसे बुरी जगह फ़रमाया और बेहरूरत बाजार जाने को बुरा बताया, और फ़रमाया जो 
बाजार में दाखिल होते वक्‍त यह दुआ पढ़ेंगा अल्लाह उछके लिए एक लाख नेकी लिखेगा और 
एक लाख गुत्राह पियएगा, एक लाख दर्जा बुतद फ़रसाएगा, उसके लिए एक धर जन्नत पे 
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का गुतअद्दिद हो यानी एक ही शख्स बाऐे और गुशतशी दोनों 
हो सकता मगर वाप या वी कि नावालिग बच्चा के गाल को बै 
खुद ही खरीदें या अपना मात्र उनसे बैय करें या क्राजी कि एक 

माल को दुसरे यतीम के तए बै करे तो अगरचा इन सूरतों में एक 
बाऐ व मुझतरी दोनों है. गर डैय जायज़ है गशर्ते कि वसी की । 
का खुला हुआ नफा हो यू ही एक ही शब्दा दोनों तरफ से क़ासिद हो 
उस सूरत में भी बैय जायज़ है ।३ ईजाब व कुदूल में मोवाफक़त होना 
जिस चीज़ का ईजाह है उसी के साथ कुबूल हो अगर कुबूल किसी दूसरी 
को किया या जिसका ईजाब था उसके एक जुज़् को कुबूल किया या 
में _्मन दूसरा जिक्र किया या ईजाब के जुज समन के साथ कुबूल किया 
इन सब सूरतों में बैय सही नहीं । हाँ अगर मुशतरी ने ईजाब किया 
बाये ने उससे कम समन के स्षाथ कुबूल किया तो वैय सही है)४ ईजाब 
कुबूल का एक मजलिस में होना ।४ हर एक का दूसोो के कलाम को 

(पुश्ती ने कहा नि खरीदा मगर बाए ने नहीं सुना तो बैय नहीं हुई । 
अगर मजलिस वालों ने मुश्तती का कलाम सुन लिया है और बाये कहता 
मैने नहीं सुना है तो क़ज़्ाअअ बाए का कौल ना मोतबर है ।६ मबोय 
मौजूद होना, माल मुतकूव्वम होना, _ममलूक' होना, मकदूरूत्ततलीम होगा, 
है | और अगर बाये उस चीज़ को अपने लिए बेचता हो तो उस चीज़ 
बाये की मिल्क में होना जरूरी है, जो चीज़ पोजूद ही न हो बल्कि मौजूद 
छोने का उन्देशा हो उसकी बैय जहीं हो सकती (जैसे हमल को बैय या 
दूध की बैय जो थम में है नाजायज़ है कि हो ग़कता है कि जानवर का 
पूल्ला शो, और उसने बच्चा ने हो और में दूध न हो) फल नुगुदार 
ये हेवा नहीं सकते । यूँ ही खून और मुत्दार की वैय नहीं हो 

कि वह गाल नहीं और मुस्त्रमान के हक में झ्राव व खितज़ी। कीबय नहीँ 
सकती कि रह माल मुतकब्दिम पहीं जगीन पें यो घास लगी हुई है उसकी 
नहीं हो सकती चाहे वह ज़मीन ऊपनी ही भिल्‍्क हो, इसलिए कि यह 
पपलूक नहीं, यूँ ही नहा या कूएं का पानी, ऊंगल की लकड़ी और शिकार 
जब तक उतकों कबज्ञा में न किया जाये ममलूक नहीं ।७ बैय मोवक्कत गे 

(अगर मोवक़त है जैसे कड़े इतने दिनों के लिए बैचा तो यह दैय सही | 
भबीय ते तन दोनों इस तरह मालूम हों कि वेज्ञाअ पैदा न हो सके ( 
मजहूल हों कि नेजाअ पैदा हो सकटी # तो बैय सही नहीं हे एक 


हो यह 
करें 

_कयतीष 
ही 

बैय में 












































औ भाल तह है कि जिखदी तरफ़ ठबियतें झुके -हैर जिसका वक्त जरूरत के लिए 
गुणकित हो, और मालियत उादित होती $ै, सब या बाज ब्बोगों के पे 
हैपू यह और एबाहते इस्तेफ़ाक दोर्ों जरूती हैं । लेहाज़ा जो युवाह हो और उस्ससे 
जे हो तो 4६ माल वहीं, जैसे एफ दारा मेंहू । और जिससे तमौदल तो हो लेकित 
नफ़ा उछा्श जायज़ न हो तो बड़ घाल तो ह लेकित भुदकव्य५ +हीं, जैसे शराब और 
चीज पें यह दोनों न हो तो वह दोखग़ों कहां, + कुतरव्वय न माल जैसे खून । 
जिससे नफ्ता उठाना जागज़ हो .। मक्रदूरूतसलीम -- जो सुपुर्ट की जा सके । बैय्-- 
तैचा । राऐ-- बैचने वाला ।मुक्तरी- खरीदने वाला । मदीय-- जो चौज़ बैची जाये ॥| 





बैदी या यह कहा इस चीज़ को वाजबी दाम पर बेचा या उस कीगत पर 
बैचा जो फुला शख्स कहे) 


मंसूअला :- तय का हुक्स यह है कि मुश्तरी मबीय का मालिक हो जाये 
और वाये समन का मालिक हो जाये, जिसका नतीजा यह होगा कि बाए पर 
वाजिब हो जायेगा कि मबीय को मुझतरी के हवाले कर दे, और मुश्ती पर 
पद वाजिद हो जायेगा कि बाये को समन दे दे, यह उस वक्‍त है कि बैय 
बात (कत्तई) हो और अगर बैय मौकूफ़ है कि दूसरे कि इजाज़त पर मौकूफ़ 
है तो मिल्क का सुबूत उस वक्‍त होगा जब इजाज़त हो जाये | 


हा अला <« ऐसे दो लफ्ज़ जो तमलीक और तमलल्लुक का एफ़ादा करते हों 
६ जिनका यह मतलब हो कि चीज़ का मातिक दूसो को कर दिया या 
कहते 


ढूसरे की चीज़ का मालिक हो गया) इन दो लफ्ज़ों को ईजाब व कुबूल 4 
हैं इनमें से पहले कलाम को ईजाब कहते हैं और उसके मुकाबिल में बाद वाले 
कलाम को कुबूल कहते हैं, जैसे बाएं ने कहा मैंने यह चीज़ इतने दाम में 
बैची, उस पर मुश्तरी ने कहा पैंने खरीदी, तो बाएं का कल्लाग ईजाव है और 
मुश्ती का कलाम कुबूल है । और अजगर मुश्तरी पहले कहता है कि मैंने यह 
चीज इतने में खरीदी तो यह ईजाब होता। और बाएं का लफ्ज़ कुबूल कहलाता । 


मसूअला :- ईजाब व कुबूल दोनों लफ़्ज़ झ्राजी से होना चाहिए (ख़रीदा-बेचा) 
गा दोनों हाल से (बेचता हूँ खरीदताहूँ) या एक गाज़ी से दूसरा हाल गे (जैसे 
एक ने कह्ठा बेचता हूँ, दूसरे: ने कहा: खरीदों) अगर किसी एक का लफ्ज़ भी 
ल होगा तो डैय ने छ्लोशी (जैसे खरीदूँगा-बेचूँगा) 


;- थाऐ ने कहा मैंने यह चीज़ बेची, उम्त पर मुश्तरी ने कहा 

वय ने हुई और अगर परुझादों ईजाब करता और बाये जवाब में हाँ कहता 
तो सही हो जाती । इस्तेफ़हाम के जवाब में हाँ कहा तो बय न होगी मगर 
जवकि मुझ्तरी उसी वक्‍द समन अदा कर दें कि यह समन अदा करना कुदृूल 
है जैसे कहा क्या तुमने यड चोज मेरे हाथ इतने में बेची, उसने कहा हाँ 
गुश्तरी ने समन दे दिया तो बय हो गई ! 














मरंअला :- मैंने अपना प्ोझा तुक्ारे घोड़े से बदला, दूसरे मे कहा मैने भी 
तो वेय हो गयी । बाऐ ने दाह्य यह चीज तुग पर एक हजार की है मुश्तरी 
+ कहा मैंने झबूल किया यो बव हो गई । 





मसल! :- एक शख्स ये कहा यह उीज़ तुम्हरे लिए एक हजार की है 
अगर तुमको पसन्द हो दूसरे ने कहा मुझे पतन है तो क्य हो गयी | यूं 
ही अगर यह कहा कि अगर तुपमों मोव्राफ़िक आये, या तुम ऐरादा करो या 
पुरे इसकी र्लाहिश हो उसने ज्वाब में कहा कि मुझे मोवाकिक है या मैने 
एग़दा किया दा मुझे इसस्मे ख्वाहिज्ञ हैं तो इन लफ्जों से भी देय हो जायेगी । 


मस्‌अला :- एक शख्स ने कहा यह सामान ले जाओ और इसके बारे 
आज सोच लो अगर तुमको पसन्द हो तो एक हजार को है दूसरा उसे 
गया बय जायज़ हो गई । 


मसूअला :- बाये ने कहा इसको मैंने तेरे हाथ बेचा, मुश्तरी ने उसको 
शुरू कर दिया या जानवर दा उस पर खाद हो गया कपड़ा था उसे 
लिया तो वय हो गयी यानी यह तसरूफात कुबूल के कायम मोक़ाम हैं ! 
ही एक शझ्स् ने दूसों से कहा इस चीज़ को ल्वा लो और इसके बदले 
मेरा एक रुपया तुम पर लाजिम होगा, उसने खा लिया तो बय दुरूस्त हो 
और खाना हलाल हो गया । 


मसस्‌अला :- जिस गललिस में ईजाब हुआ अगर कुबूल करने वाला 
मजलिस से गायत्न हो तो ईजाब बिलकुल बातिल हो जाता है, यह नहीं हैं 
सकता कि उसके कुबूल करने पर मौकूफ़ हो कि उसे खबर पहुँचे और कु 
करें तो बय दुरूस्त हो जाये हाँ अगर कुबूल करने वाले के पास ईजाब 
अल्फाज लिख कर भेजें हैं तो जिस मजलिशा में तहरीर पहुँची उत्ती मजलिस 
कुबुल॒ किया तो बैथ सही है अगर उप्त मजलिस में कुबूल न किया तो फॉ 
कुबूल नहीं कर सकता, यूँ ही अगर>ईश्ञावः में. अल्फाज किसी क्राप्तिद के हाथ 
कहलाकर भेजे तो जिस पजतलिस में क्रामिंद उसे खबर पहुवायेणा उसी मजलिएशँ 
में कुबूल कर सकता है इसको सूरत यह है कि वाए ने एक शख्स से पढे 
कहा कि मैंने यह चीज़ फैला शब्स -के हाथ में. बेदी ऐ शख्स तू उसके पा 
जाकर यह खबर पहुँचा दें अगर गायब की तरफ से किसी और शख्स ने जौ 
म्रजलिस में मौजूद है उतने कुबूल कर लिया तो ईजाब बातिल न हुआ अल्खिं 
यह बय उस गायब की इंडाजत पर मौकृफ़ है अगर एक शब्स को रब 
ख़बर पहुँचाने पर मामूर क्रिया था मगर दूसरे ने खबर पहुँता दी और उत्ते 
कुदूल कर लिया तो वय सही हो गई, जिरा तरह ईजाब तहरीरी होता है ् 
भी तहरीरी हों शाकता है । जैसे एक ने दूसो के पास ईजाब लिखकर पे 
दूसरे ने कुबूल को लिखकर प्रेज दिया तो बय हो जाएगी तेकिन यह जरूर 
कि जिप मजलिस में ईजाब की तहरीर चौसूल हुई है कुबूल की तहरीर 
मजलिस में लिखी जाये ठ.जा ईजाब बादिल हो जायेगा । 


मसूअला :- आकेदैन में से जब एक ने ईजाव किया तो दूसरे को अख्तिपा .. 
है कि उसी पजत्निस में कुृबूल को या रद कर दे इसका नाम स्थार कुबूल के 
ख्यारे कुबूल में वराप्षत नहीं जारी होती, डैसे ग्रह मर जाये तो इसके यारित्षि 
को कुबूल करने का एक हाम्तिल न छोगा । 
मस्‌अला :- छ्ारे डू् आखिरे मजलिस तक रहता हैं मजलिस «ल है 
के बाद जाता रहता है, यह भी जरूरी है कि ईजाब करने वाल” जिन्दा है. 
यानी अगर ईजाब के बाद कुबूल से पहले मर गया ,तो अब कुबूल करने को _ 
हक न रहा क्योंकि ईजाब ही बातिल हो गया कुबूल़ किस चीज़ कौ करेगा | 
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मस्‌अजला :- दोनों में से कोई उस्त मजलिस से उठ जाये या बैय के अलावा 
किसी और बात में” मशगूल हो जाये तो ईजाब बातिल हो जाता है ! कुबूल 
करने से पहले ईजाब करने दाले को अछ्तियार है कि ईजाब को वापस कर 
लें, कुबूल के बाद वापस नहीं ले सकता कि दूसरे का हक मोताल्लिक़ हो चुका 
अब वापस लेने में इसका इबताल होता है । 


मृसअला :- जब ईजाब ८ कुबूल़ दोनों हो चुके तो बय तमाम और लाजिम 
है| गयी, अब किसी को दूसरे की सजामन्दी के बगैर रद कर देने का अख्तियार 
न रहा अलबत्ता अगर भबीय में ऐक हो या मबीय को पुख्तरी ने नहीं देखा 
+ तो ख्यारे ऐब ख्यारे रूयत हासिल होता है । 


मसूअला :- एक बोझ्न एक रूपये में खरीदा फिर बाएं से यह कहा कि इसी 
दाम का एक बोझ यहाँ और लाकर डाल दो उसने लाकर डाल दिया तो उस 
दूसरे बोझ की भी वैय हो गई अब मुश्तरी लेने से इन्कार नहीं कर सकता । 


मसअला :- दुकानदारों के यहाँ से खर्च के लिए चीजें मंगा ली जाती हैं 
और खर्त कर डालने के; बाद रामन का हिसाब होता है ऐसा काना जायज 
ह। 


मसूअला :- अकदे व में जो चीज गौजइयन होती है (कि जिसको देना है) 
उसी का देना वाजिव है, इस चीज़ को गबीय कहते हैं और जो चीज़ मोअइयन 
न हो वह समन है ! चीज़ें तीन किस्म कौ होती है | एक वह जो हमेशा 
रमन हो, दूसरी वह जा होश" प्रबीय हहों | /ततीसेरी। वह जो कभी समन हो 
कमी मद्ीय । जो हमेशा समन है वह रुपया, अश्रफी है इनके मोकाबिल में 
कोई चीज़ हो और उनको इस चीज़ से बेचना कहा जाये या उस चीज़ को 
इनसे बेचना कहा जाये हा हाल में यही समन है । पैसे भी समन हैं कि 
गे अइयन करने से मोअइयन नहीं होते मगर इनकी समनियत बातिल हो सकती 
ह जौ चीजें जदातुलक्रेयय से हैं और जो अददी मुतफ़ाबित हैं वह होशा मबीय 
६ुआ करती हैं । मगर कपड़े का थाई जबकि उसका वस्फ बयान कर दिया 
जाये और उमप्तके लिए पियाद मुकरर कर दी जाये हो यह भी समन बन सकता 
8 इसके बदले में गुलाम वौरह कोई मोजइयन चोज़ ख़रीद रुकते हैं और जो 
कभी समन हो और कभी गबीय वह मकील और मौजून और अददी 
पृतकारिब हैं । इन चीजों को अगा समन के भुकादिल में जिक्र किया तो 
पवीय है । और अगर इनके मोक़ाबिल इन्हीं जैसी वीज़ों को जिक्र किया यानी 
प्कील त मौजून व अददी मुतकारिव को सो ना जानिब की चीजें 
मोअइयन हों हो बय जायज # और दोनों गोजे भायेंगी और अगर 
एक जानिव पोठाइयन हो औौरदूसरी जानिब हर मगर इस रैर माअइयन 
का वस्फ़ बयान कर दिया है कि इस किस्म होगी तो इस सूरत में अगर 
मोअइयन को मबीय और गैर मोऊइयन कला समर कहर दिया हैं हो बय जायज 
$ लेकिन गैर मोअडयन को तफ़ररूक से पइले कब्जा करता जरूतें है और उगर 
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6 
गैर मोअड्थघन को मबीय और मोअइयन को समन कार दिया है तो बय 
होगी, इस सूरत में मबीय और समन ठहराने का यह मतलब है कि 
बेचनाकहा वह ससत है और अगर दोनों (यानी मबीय व समन) रैर 
हों तो बय नाजायज़ होगी | 


मसूअला अगर मबीय मनकूलात के किस्म मे है तो वाये का है 
कब्जा होना उरी है कब्जा से पहले चीज़ बेच दी तो वैय नाजायज़ है | 


मस्‌ूअला! :- मबीय और समन की मिकदार मालूम होना जरूरी है और 
का वर्क मी मे होगा |छूरी है हाँ अगर समन की तरफ़ इशारा का 
जाये (अं द्त॒ रुपया रो खरीदा) तो त्र भिकदार के जिक्र की जलती 
ने वहक के जिके वी अलबत्ता अगर वह गाल रेवर्य और मुकाबला 
के शाथ हो ( मस्त्नन कहे गेहूँ की इस ढ्ेरी को बदजे में उस ढ़ेरी के ः 
तो अबरबा यहाँ मबीय व एम दोनों की त्तरफ़ इशारा किया जा रहा है 
फिर भी प्रिकदार का मालूम होना जरूरी है क्योकि अगर दोनों मिकदारों 

हों तो सूद हो जायेगा | 
मसूअला :- बय में कभी समत्र झात्र छोज़ा है याती फ्रोर्न देना और 
गुबजजल यानी अदा के लिए कोई मियाद भोऊडघन दथान के टी जाये ( 
अगर भमियाद मोअइयम ने होगी तो झगड़ा होक) थह है कि सभन 
हो, लेहाजा अक्द में उप्फे कहने की.जऋूरा ऊ एगन हाल है बल्कि 
अक्द में संग के बाबत अगर कुछ न 5 देना वाजिय हो 
रागन मुवछाल के लिए यह"जरूर है कि ही में मुवजल होना जिक्र किया 
जाये । 


मसूअत़ा ;- वियाद 























































ही नहीं, 

और क़ौत बाए मोतबर है, जग दही गिक़दार में | 
हुआ, एक कप बः 3 77 मानी जाये णौं 
कम बाग़ता है, २ भरी औैर अगर एक कहता । 
वियाद तु या ह गे कौत भी गुशा 
ही का गोगर है और अपर दोन ४ ऐसा को ॥ गवाह भी मुश्तरी ही 
के मोतबर है । | 
मसअजा :पी है और दायेन कै 
मरने से शियाद अतिल ए/+। वह होता है कि 
तेजारत वगैरह करके उरू जगा ४ करेगा और अबा 
कर देवा और जब मदयून खुद ही व रहा तो सिथ बेकार है बल्कि 








(तफ़रीक-- “पलग होना, सड्ील - चड़ दीज़ लो उपने से रिकती है । पौजू-- वह थीक्ष 
जे तौल के हिक्‍्ली हो । उदादी- जो यीज़ गितती से दिलती है । पु“ऊारिन -- ऐसी 
दे।जे जित पे जापस में इदुत कम कर्क हो. ।) 
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जो कुछ तरका है वह दैन अदा करने के लिए मुतअइयन है, लेहाज़ा वय 
गुवञल में बाएँ के मरने से अजल (मुद्त) बातिल न होगी | 


मसूअला :- किसी जगह मुख़तलिफ़ किस्म के रुपये चलते हों और आकिद 
ने मुतलक कृपया कहा तो वह रुपया मुराद लिया जायेगा जो उस शहर में 
ज्यादा चलताहै यानी जिसका रेवाज् ज्यादा है चाहे उन सिक्कों की माल्रियत 
मुखतलिफ हो या एक हो, और अगर एक ही किस्म का रुपया चलता है. जब 
तो वही देना होगा । और अगर चलन एकसां है किसी का कम किसी का 
ज्यादा नहीं और गालियत बराबर है तो बय सही है और मुश्तरी को अबख्तियार 
है कि जैसा चाहे दे (जैसे एक रुपया की कोई चीज़ खरीदी तो एक रुपया 
था दो ऊठक्षियां या चार चवत्रियां या आठ दुअन्नयां जो चाहे दे दें) और अगर 
भातियत में एप्ते्लाफ़ है. जैसे हैदश़वादी रुपये, और चेहोदार कि दानों कि 
मोलियत में एखतेलाफ़ रहता है अगर किठ्ली जगह दोनों का यकसां बलन है तो 
बय फाधिद हो जायेंगी । 


मसूअला :- गेहूँ और जौ और छर कित्म के गल्‍्ला की वय तौल से भी 
हो सकती है और नाप रो भी (जैसे कहें एक रुपये का इतने सेर) और अटकल 
और तखगीना से भी खरीदे जा सकते हैं (मसलन कहें यह छेशी एक रुपये को) 
चाहे यह मालूम नहीं कि इस देशी मैं कितने सेर हैं गगद तक्षभीना से सी 
वक्‍त खरीदे जा क्षकतें हैं जबकि गैर जिन्स के साथ कऋय्य हो (गाय रुपये से 
हे या गेहूँ, जौ से या किती दूपरे गर्मी से) और अगर उप्ती जिन्स से बस 
कं (मसलन गेहूँ को मेहँ फरे।छोरीद)४ तो सेलप्रीनां: हों (बंदी रण हो राऊटी क्योकि 
अगए कम व वेश हुए तो छुद हो जायेगा ! 


मसअला :- जिन्स. के साथ तखमिदा मे बब की गई मगा निः्त सा से 
कम की कमी, बेशी है तो बय जायज़ है कि निएफ्त साअ से कन से सू 
नहीं होता । 


भराअला :- गल्ला की एक देरी इस तर वेधी कि उस का ढर एक राअ 
एक ठपये को, तो इस सूरत में सिर्फ एक प्लाआ की बय दुरुस्त होगी और 
झामें मुश्ती क्लो अखिगार होगा कि ते या मे ले हाँ ऊगर उसी गजलिश गें 
सारी ढेर नाप दी या बाऐे ने ज़ाहिः कर दिया और ८& ज्ञा ढैते 
में इतने साअ हैं तो पूरे ऐेशी की वय्य दुरूत हो जायेगी, आर शहर जाई 
से पहले या अथद में की गिनती बधा दी है तो गुशशों फो लक्चिकर 
नहीं और अगा बाद में वताई तो उछ्तियार है । यह कोल हज़रत इशामे 
आज़म रजी जतजाह ताला अहो का है और साहेनैन का कौल यह है कि 
मललिस के छाद भी अथर झूअ की ग़ादाद गालूम हो गयो तो रुय सही है 
और इसी कौ साहेवैन पर आखानी के जिए फतवा दिया जाता है | 


मसूअला :- बकरियों का गढ्ण खरीदा कि हर बकरी एक रुपये का या 
कपड़े ये/ धान खरीदा कि &( एक गज एक 6पया को या इसी तरह कोई 















3२७ 


और अदादी मतफ़ावित खरीदा और मालूम नहीं कि गल्ला में किनती है 
है और थान में कितना गज कपड़ा है लेकिन बाद में मालूम हो गया तो 
जायेज़ है । 


मस्‌अला :- ग़ल्ला की देरी खरीदी कि मसलन यह सौमन है और इसकी 
कीमत सौ रुपया है बाद में इसे तौता अगर पूरा सौ मन है तब तो बिल्कुल 
ठीक है और आग सौ मन से ज्यादा है जितना ज्यादा है वह बाये का है 
और अगर सौ मन से कम है तो मुश्तती को ऊख्तेयार है कि जितना कम हैं 
उसकी कीमत कम करके बाकी ले ले या कुछ न ले, यही हुक्म हर चीज़ का 
है जो नाप और तौल से बिकती है, अलवत्ता अगर वह इस किस्म की चीज 
है. जिसके टुकड़े करने में नुकसान होता है और जो वज़न बताया था उससे 
ज्यादा निकली तो कुल्ल मुश्तरी ही को मिलेगी और ज्यादती के मोकाबिल हँ 
मृश्तती को कुछ देना नहीं पड़ेगा (इसलिए कि वजन ऐसी चीजों में वस्फ़ है 
और वस्फ़ के मोकाबिल में समन का हिस्सा नहीं होता जैसे एक मोती या हीश 
ख़रीदा कि यह एक माशा है और वह निकला एक माशा से कुछ ज्यादा तो 
जो समन मकर हुआ है वह देकर मुश्तरी ले लें) 


को अला '- धान खरीदा कि यह दस गज़ है और इसकी कीमत दस रुपया 
है तो अगर यह धान एससे कम निवल्लाहजितनांबाऐं मे बताया तो मुश्तरी कौ 
अछ्तियार है कि पूरे दाग में ले या बिल्कुल न लें । यह नहीँ हो सकता कि 
जितना कम हैं उसकी कीमत क्रम दी जाये और अगर धान उससे ज्यादा निकला 
जितना बताया है तो यह ज़्याददी. विला-. कीप़त मुश्तरी, की है बाऐ को कुछ 
अछियार नहीं न वह ज्यादा को हे सकता है ने उस जायद की कीमत है 
सकता है न दय को फ़स्ख का सकता है यूँ है अगर ज़मीन खरीदी कि यह 
सी गज है और इछकी कीपत सौ रुपया है जौर वह काम या ज्यादा निकली | 
तो बय रही हर र# रुपये ही देने होगें, मगर कमी की रारत में गुश्तीी 

को अक्तियार हाशित है कि ले या छोड़ दें । ह 


मसूअला यह कहकर थान खरीदा कि दस गज का है दस रुपया में और 
सह भी का दिया कि रूपये गज है, अब कम निकला इशाकी क्रीणत कम का | 
पं _ी को अल्ियाद भी है कि + जे और अगर ज्यादा निकला 
गसलने ग्थाहह्ध था बारह गज निकला तो उस « ५ मुश्तरी « या 
बय को ५छख्र कर दें, लेकिन यह हुक्म उस थान जय है जो पता +# तरह 
का नहीं होता जैसे र् लंबदन और अगर एक तरह का हो तो यह भी 
हो सकता है कि बाऐ उम्त ज्यादा को फाड़ कः दप्त गज मुझारी को दे दें। 
मसअला :- किसी मकान या हमाम के सौ गग में से दस गज झरीदा तो 


बय फ़ाहिंद है | लेकिन अगर यूँ कहता कि सौ हिस्सों में दस ऐस्से खें .. 
तो बय सही होती | और पहली सूरत: में अगर उरी मजलिस में वह दस 
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गज जमीन मोअइयन कर दी जाये कि मसलन यह दस गज़ तो बय सही हो 
जायेगी | 


मसूअला :- कपड़े की एक गठरी खरीदी इस शर्त पर कि इसमें दस धान 
है पघंगर निकले नौ थान या ग्यारह थान तो बय फ़ासिद हो गई (इसलिए कि 
कमी की सूरत में समन मजहूल हो गया और ज्यादती की सूरत में मबीय 
मजहूल हो गयी) लेकिन अगर हर एक थान का समन बयान कर दिया था तो 
कमी की सूरत में बय जायज होगी कि नौ थान की कीमत देकर ले ले मगर 
पुश्ती को अख्तियार भी होगा कि फस्ख कर दें और अगर ग्यारह धान निकले 
तो मबीय नाजायज़ है (इसलिए कि मबीय मजहूल है कौन सा एक थान कम 
किया जाये) 


मसूअला :- थान खरीदा है कि दस ग़ज़ है फी गज़ एक रुपया, वह थान 
साढ़े दस गज निकला, तो दस रुपये में लेना पड़ेगा, और अगर साढ़े नौ गज़ 
निकला तो मुश्तती को अख्तियाए है कि नौ रुपये में ले या न ले । 


मसूअला :- कोई मकान खरीदा तो जितने कमरे, कोठारियाँ हैं सब बय में 
दाखिल है । यूँ ही जो चीज़ मबीय के साथ मुत्तासिल हो उसका इतस्ताल, 
इतसाले करार हो, (यानी उसकी वजञ इसलिए नहीं है कि जुदा कर ली जाये) 
तो यह भी बय में दाखिल होगी मसलन मकान का ज़ीना या लकड़ी का जीना 
जो मकान के साथ मुत्तासिल, हो. केबाइ,.चौखट और कुल्डी और वह कुफ़ल जो 
केवाड़ में मुत्तासिल होता हैं और उसकी कुँजी, दुकान के सामने जो तख़ते लगे 
होते हैं यह सब बय में दाखिल है | लेकिन वह कुफ़ल जो केवाड़ से मुत्तसिल 
नहीं बल्कि अलग रहता है जैसे आमतौर पर ताले होते हैं यह बय में दाखिल 
नहीं इसे बाऐ ले लेगा | 


मस्‌अला :- गाय या प्रैंस खरीदी तो उसका छोटा बच्चा जो दूध पीता है 
बय में दाखिल है चाहे जिक्र न किया हो, और गदही खरीदा तो उसका दूध 
पीता बच्चा बय में दाखिल नहीं । 


मसूअला :- घोड़ा या ऊँट बेचा तो लगाम और नकेल बय' में दाखिल है 
यानि अगर बय के वक्‍त उनको बेचना न जिक्र किया हो जब घी बाऐँ को 
देना होगा, और जीन या काठी बय में दाखिल नहीं । 


मसूअला :- ज़मीन बेची तो उसमें छोटे बड़े फलदार और बेफल जितने दरख्त 

हैं सब बय में दाखिल है मगर सूला दरछत जो अभी तक जमीन से उखड़ा 

नहीं है वह वय में दाखिल नहीं कि यह गोया लकड़ी है जो जमीन पर रखी 

है लेहाज़ा आम बगैरह के छोटे पेड़ जो जमीन में होते हैं कि बरसात में यहाँ 

| खोद कर दूसरी जगह लगाये जाते हैं वह भी जमीन की बय में दाखिल 
। 


मसअला :- मछली खरीदी और उसके पेट में गोती निकला, अगर यह 
सौष में है तो मुश्तती का है और अगर बगैर सीप के खाली मोती है तौ 
ने अगर उस मछली का शिकार किया है तो बायें को वापस करे और 
के पाप्त यह मोती बतौर लुकता अमानत रहेगा, तश्हीर करें अगर मालिक ३ 
पता न चले ख़ैरात कर दें । और अगर मुर्गी के पेट में मोत्ती मिला तो बाषु 
को वापत्त करें । 

कै 


मसूअला :- जो चीज़ बय मे तबअन दाखिल होती है उसके मोकाबिल 
समन का कोई हिस्सा नहीं होता यानी अगा वह चीज़ ज्ञाया हो जाये तो सफसे 
में कमी न होगी, मुझारी को पूरे समन के साथ लेना होगा | 





मसूअला :- ज़मोन वय की और उसमें खेती है तो ज़राअत बाये की है, 
अलदत्ता अगर मुश्तरी शर्त करे यानी मय ज़राजन के ले तो मुश्तरी की है 
इसी तरह अगर दराख्त बेचा जिसमें फल लगे हैं हो यह फ़ल बाए के हैं गए 
जब कि मुश्तरी अपने लिए शर्त कर ले तो मुश्तरी के हैं यूँ ही चमेली, |, 
जूही, वगैरह के दरख्त खरीदे तो फूल बाए के हैं मगर जबकि मुश्तरी पा 
ले तो उसी के हैं । 


मसूअला :- ज़राअत वाली ज़मीन या फ़ल्न वाले दरख्त छरीदा तो वाए वो 
यह हक नहीं कि जब तक चाहे जराअत और फ़ल लगा रहने दे बल्कि बाएं 
से कहा जायेगा कि जराजत्त काट लें, फुल. तोड़. लें,. और ज़पीन, दरख्त ३४ 
को सुपुर्द कर दें, क्योंकि" अब वह मुश्तरी की मिल्क है और दूसरे की 
मशगूल रखने का उसे हक नहीं, अलबत्ता अगर मुश्ती ने समन ऊदा न किया 
हो तो बाऐँ पर मबीय सुपुर्द करना वाजिब नहीं | 


हा 'अला :- छेत की ज़मीन बय की, जिसमें जराअत है और बाए यह चाहता 
है जब तक ज़राअत तैया न हो जाये बेत ही में रहे तैयार होने पर 
काटी जाये और इतने ज़माने तक की उजर्त देने को कहता है अगर मुश्तेरी 
राज़ी हो जाये तो ऐसा भी कर सकता है दौर रज़ामन्दी नहीं कर सकता । 


मसूअला :- अगर काटने के लिए दरख्त खरीदा है तो उसके नीचे की जमीन 
वय में दाखिल नहीं और अगर बाकी रखने के लिए खरीदा है तो जमीन बय 
में दाखिल है और अगर बय के वक्‍त यह न जाहिर किया कि काटने के लिए 
ख़रीदता है न यह कहा कि बाकी रखने के लिए खरीदता तो भी नीवे की 
जमीन बय में दाखिल हैं । 





नीचे की ज़मीन उतनी ही बय में दाख्ित होगी जितनी तने की मोटाई है, पेड़ के कुल फैलाब 
मय शाख्रों या जाड़ों के पुराद नहीं । यहाँ तक कि बद के बाद दरख्त जितना या उससे 
ज्यादा मोय हो गया तो बाऐ को अल्तियार है कि दरछ्त छील का उततना ही कर दें जितना 
मोटा बय के वक्‍त था । 


१३० 


परशृअला :- दरख्त अगर काटने की गरज़ से खरीदा है तो मुश्तरी को हुक्म 
वा जायेगा कि काट ले जाये, छोड़ रखने की इजाज़त वहीं. और अगर बाक़ी 
को के लिए खरीदा है तो काटने का हुक्म न दिया जाये, और काट भी ले 
है| उसकी जगह दूसरा दरख्त लगा सकता है, दाए को रोकने का हक़ हासिल 
46 इसलिए कि जमीन का उतना हिस्सा इस सूरत में सुश्तती का हो चुका । 


मसंअला :- ज़राऊत तैयर होते से पहले बेब दी इस शर्त पर कि जब तक 
हरैया, ने होगी खेत में रहेगी, यह नाजायज़ है | यूँ ही खेत की जमीन बेच 
हनी और उसमें ज़राझ़त मौजूद है और शर्त यह की कि जब तक तैयार न 
होगी छोत में रहेगी यह यूरत भी नाजायज़ है । 





॥मुअज्ा ; ज़्मोत ही दय की तो वह चीजें जो ज़मीन में बाकी रखने की 










त्ज से है जैसे और पकादार यड दय में दाखिल हैं चाहे उनको बय 
। जिक्र न किया मीन के कि. जगौज हुकूछ व मराफिक 
। साथ ख़री पूछा दरख्त है तो इस 


76 की बय चौजें बाकी रखने के लिए न हों, जैसे 
दस, नरकुल, पास यह वय में दाखिल नहीं लेकिन अगर बय में इनका जिक्र 
5 दिया जाये तो यह भी दाखिल हो जायेगी _। 


नसूअला :- बाग़ की बहार फला आते से प्रहले बेच टी, यह नाजायज़ है 
ह्‌ की अगर कुछ फल आ चुके है “कुछटबाकी है ऊब भी नाजायज है. जबकि 
भजूद जौर गैर मौजूद दोनों की .बय, मकसूद , हो, और अगर फल सब आ ४ 
£ तो यह बय दुरूस्त है बेगर मुश्तरी को यह हुक्म होगा कि अभी फल 

ऊर दरख्त छात्री कर दें और अगर यह शर्त है कि जब "तक फल तैयार न 
7गे दराज्त पर हहेंगें, तैयार हों जाने के बाद तोड़े जायेंगे तो यह शर्त फ़ासिद 
3 और बय नाजायज़ है | और अगर फल आने के वाद वय हुई मगर अभी 
'तरी का कब्जा न हुआ था कि और फल पैदा हो गये तो बय फासिद हो 
“यी इसलिए कि अब मसवीय और गैर मतीय में इमतियाज बाकी न रहा और 
अगर कब्णा के बाद दूसरे फल पैदा हुए तो दय पर इसका कोई उछफर चहीं 
रैकिन चूँकि यह नये कल वाए के है. और इसतियाज्ञ है नहीं लेहाज़ा बाए व 
एश्तरी दोनों शरीक है रहा यह कि कितने फल बाए के हैं कितने मुफ्तरी 
+ इसकों हलफ़ ये मुश्हरी जो कह दे टह मान लिया 


मसूअला :- फल छारीं न यह शर्त की कि अभी तोड़ लेगा और न यह 
!र पकने तक दरह्त पर रहेंगे और बादे अक्द न दरख्त पर छोड़ने की 
जात दे दी तो यह जायज है जौर अद फलों में जो कुछ ज्यादती होगी 
वह मुज्तरी को हलाल है जदकि दरख्त पर फ़ल छोड़े रहने का उर्फ न हो 
क्योंकि अगर उर्फ हो चुका है जैसा कि इस जमाना में उगूमन हिन्दुस्तान में 
भरी दोता है न हो जब भी ही का हुम्म होगा और बय 
फासिद हांगी उ दी जायें कि फिलहाल तोड़ लेता होगा 











जाय 















और बाद में मुश्ती के लिए बाए ने इजाज़त दे दी तो यह बय 
होगी और अगर बय में शर्त जिक्र न की और बाए ने दरख्त पर रहने 
इजाज़त्त भ्री न दी मगर मुझ्तरी ने फल नहीं तोड़े तो अगर पहले की 

से फल बड़े हो गये तो जो कुछ ज्यादती हुई उसे सदका करे यानी बय 
दिन फलों की जो कीमत थी उम्र कीमत पर आज की कीमत में जो 
इजाफा हुआ वह खैरात कर दे जैसे उस रोज दस कृपया कीमत थीं 
इनकी कीमत बारह रुपये है तो दो रुपये खैरात कर दें) और अगर बय 

के दिन फल अपनी पूरी मिकदार को पहुँच चुके थे उनकी मिकदार इस जपाबी 
में कुछ नहीं बढ़ी सिर्फ इतना हुआ कि उस वक्‍त पके हुए न थे अब प<्ष 
गये तो इस झूरत में सदका करने की जरूरत नहीं अलबत्ता इतने दिनों बौर 
इजाज़त उसके दरख्त पर छोड़ रखने का गुनाह हुजा 


मसूअला :- फल छरीदे और यह ख्याल है कि जय के जाद और फल पैदा 
हो जायेगे या दरक्त पर फल रहते ये फल् और बड़े हो जायेंने, यह 
बिला इजाज़ह बाऐ नाजायज्ञा ड्रोगी, लेकिन यह चाहता है कि किसी सूरत हैं 
जापज़ हो तो इसका गढ़ हीला हो सकता है कि पुश्तती समन अदा कौ 
के वाद बाऐ थे बाग या दरख्त बयई पर ले लें अगरचा बाऐ का हिस्सा 
“डकार दें पस्तन यह कि जो कुछ हडसमें होगा इसमें नौ सौ निम्नानवे हिले 
पुस्‍्तती के और एक हिस्सा वाए का तो अब जो नये फल दैदा होंगे या जौं 
58 _ज़्यादती होगी बाएं का वह हजारवां हिस्सा देकर मुझ़्तरी के लिए जायण 
जायेगी । मगर यह होल़ा [उत्ती /वक्त हो सकता; है कि दरख्त या बाग बढ 
किसी यतीम का हो न वक्‍्फ़ हो, जौर अगर बैगन, मिर्चा, खीरे, ककड़ी वगैरह । 





खरीदे हों और उनके दरख्तों या बेलों में आए दिन नये फल पैदा होगें तो 
यह करे कि दरख्त या बेलें भी मुझ्तरी खरीद लें कि उब जो नये फल पैशा 
होगें वह मुश्तरी के होंगे और अगर ज़राअत पकने से पहले खरीदी है तो यह 
करें कि जितने दिनों में वह तैयार होंगी उसकी मरुद्दत मुकई? वारके जमीन एजाशा 
परलेलें। 


मसूअला :- जिस चीज़ पर मुल्तकित्तर अद्द वाहिंद हो सकता है उसका 
अक्द से इस्तेसना सहों है और अगर वह चीफ ऐसी है कि तनन्‍्हा उसपर अक्द 
वारिद न हो तो इस्तेसना सही रहीं, यह एक है, इसकी मिगाल देखिए । 
जैसे-- गल्ला की एक देरी है उसमें त्रे दस सेर था रूम व बेज्ञ रूरोद सकते 
हैं, इसी तरह उनावा दस सेर के पूरी देरी भी छरोद सकते हैं. बकरियों के 
रैवड़ में से एक बकरी खरीद सकते है इसी तह एू पोजइन बकरी को | 








मुस्तसना करके स्राश् रेवड भी खरीद सकते हैं और पैर मोजडइबन जकरी को ने 
खरीद सकते हैं न उसका इस्तेतता कर लकते हैं ; इरछ्त पर फल सगे हों 
उनमें से एक भादूद हिल्शा खरीद सकते हैं इसप्ती तरह उस हिल्से का रस्तेसना 
भी हो सकता है, मगर यह जूरूर है कि जिसका ह्लेसना किया जाये यह 
इतना तन हो कि उसके निकालने के बाद प्रवीय ही खत्म हो जाये, यानी यह 


9३२ 


गकीनन मालूम हो कि इस्तेसना के बाद मबीय बाकी रहेगी और अगर शुबहा 
हे तो दुरूस्त नहीं, बाग खरीदा उसमें से एक मोअइयन दरख्त का इस्तेसना 
किया तो इस्तेसना सही है | बकरी को बेचा और उसके पेट में जो बच्चा है 
उसका इस्तेसना किया तो यह इस्तेसना सही नहीं, इसलिए कि उसको तन्हा खरीद 
नहीं सकते, जानवर के सिरी, पाये, दुम्बा की चकती का इस्तेसना नहीं किया 
जा सकता, न उसको तन्हां खरीदा जा सकता है, यानी जानवर के जुज़े मोअइयन 
का इस्तेसना नहीं हों सकता, और अगर ऐसा इस्तेसना किया तो बय फासिद 
| और जानवर के जुज शाये मसलन निस्फ या चौयाई को भी खरीद सकते हैं 
और उसका इस्तेसना भी कर सकते हैं और इस सूरत में यह जानवर दोनों में 
पुश्तःश्क हो जायेगा । 


मसूअला :- मकान तोड़ने के लिए खरीदा तो इसकी लकड़ियों, या 'इटों का 
इस्तेसना सही है । 


मसंजला :- मबीय के नाप, या तौल या गिनती की उजज््त देनी पड़े तो 
बाप के जिम्मे होगी, इसलिए कि नापनां, तौलना, गिनना वाऐ का काम है 
इसलिए कि मबीय की तसलीम इसी तरह होती है कि नाप, तौल कर बाऐ, 
वरी को देता है और अगर समन के तौलने या गिनने या परखने की उजरत 
पड़े तो यह पु री के लिगें है इसलिए कि पूरा समन और खरे दाम देना 
पुज्ञती का काम है हाँ अगर बाऐ ने “बगैर परखे हुए समन पर कब्जा कर 
लिग और कहता है कि रुपये अद्ये नहीं वापस करना चाहता है तो बगैर परखे 
कैसे कहा जा सकता है .कि खोटे हैं; वापंस किये जायें इस सूरत में परखने 
की उजरत बाएं को देनी होगी । दैन के रुपये परखने की उजरत मदयून के 
जिम्मा है । 


मसूअला :- दरछत के कुल फल एक मोअइयन समन पर तखमीनन खरीद 
लिए । यूँ हि छेत में के लहसुन, प्याज तखमीने से खरीदा या कशती मे का 
तारा गल्‍ला वौरह तखभीने से खरीदा तो फल तोड़ने लहसुन प्याज़ निकलवाने 
या कश्ती से मबीय बाहर लाने की उजरत गुश्तरी के ज़िम्मा है जबकि मुक््तरी 
से बाये ने कह दिया हो कि तुम फल तोड़ ले जाओ, यह चीजें निकलवा 
लो हु 


भसूअला :- दल्लाल की उजरत यानी दलाली बाए के जिम्मा है जबकि दलाल 
3 सामान को मालिक की इजाजत से बय किया हो । और अगर दलाल ने 
तरफैन में बय की कोशिश की हो और बयन की बल्कि बय मालिक ने की 
तो जैसा वहाँ का उर्फ हो यानी इस सूरत में भी अगर उर्फन बापू के जिम्मा 
दलाली हो तो बाऐ दे और मुश्तरी के जिम्मा हो तो मुश्तरी दे और दोनों के 
जिम्मा हो तो दोनों दें । 


घसूअला :- रुपया, अशर्फ़ी, पैसा से बय हुई, और मबीय ८ हाजिर है 
और समन फौरन देना है और मुश्तरी को ख्यारे शर्त नहीं है ठो इस उूरत में 
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मुश्ती को पहले समन अदा करना होगा. उसके बाद मबीय पर कब्जा 
सकता है यानी बाएं को यह हक होगा कि समन वसूल करने के लिए 

को रोक ले और कब्जा न होने दे, बल्कि जब तक पूरा समन वसूल न रु 
हो सवीय को रोक सकता है और अगर मबीय वहाँ हाजिर नहीं तो याये जब 
तक मबीय को हाजिर न कर दें समन्र का मुतालया नहीं कर सकता | और 
अगर बय में दोनों तरफ सामान हो जैसे-- किताव को कपड़े के बदले मैं 
खरीदा या दोनों तरफ़ समन हों जैंसे रुपया या अशर्फी से सोना चौंदी खदीदां 
तो दोनों को उसी मजलिस में एक साथ अदा करना होगा । 


मस्‌अला :- मुश्तरी ने कोई ऐसा तसर्खफ्र किया जिसके लिए कब्जा जरूरी 
नहीं है तो यह तसर्लूफ नाजायज़ है, और अगर ऐसा तसर््रफ किया जिसके 
लिए कब्जा जूरूरी है तो यह जायज़ है, जैसे-- मुस्तरी ने मबीय को हिा 
किया और महूवलहू ने कब्जा कर लिया तो उसका कब्जा मुश्तरी के कच्यों के 
क़ायग मक़ाम है और अगर मबीय को मुश्तरी ने क़बले कब्जा वय कर दिया ५ 
तो यह नाजायज़ है | । 


रे 'अला :- मुश्तरती ने मबीय किस्ली के पास अपानत रख दी या आरियत 
दे या थाए से कह दिया कि फ़लां के सुपुर्द कर दे उसने सुपुर्द कर दियाँ 
तो इन सब सूत्तों में मुश्ती का कब्जा हो गया, और अगर खुद बाये के 
पास्त अमानत रखी या आरियत दे दी जया किराया पर दे दिया वाऐ को कुछ 
समन दे दिया और कहष दिया कि बाकी समन के मुकाबला में गबीय को तेरे 
पास रेहन रखा तो इन सब सूरतों में कब्जा न हुआ । 


मसूअला :- तेल खरीदा और बाए को बोतल देकर कहा मेरे आदमी के हाथ 
मेरे यहाँ प्रेज देगा, अब ऊगर रास्ता में बोतल टूट गई और तेल जाया हों 
गया तो मुश्तरी का नुकसान हुआ, और अगर यह कहा था कि अपने आदमी 
के हाथ मेरे मकान पर भेज देना तो बाये का नुकसान हुआ | 


मस्‌अला :- कोई चीज़ खरीद कर बाये के यहाँ छोड़ दी और कह दिया 
कि कल ले जाऊँगा अगर नुकप्तान हुआ तो मेरा होगा, अब फर्ज़ करों कि वह 
चीज़ जानवर था जो गत में मर गया तो बाऐ का नुकसान हुआ और मुश्तरी 
का वह कहना बेकार है इसलिए कि जब तक मुश्तरी का कब्जा न हो मुश्तरी 
को नुकसान से ताल्लुक नहीं । 


मस्‌अला :- कोई चीज़ बेची जिसका समन अभी वसूल नहीं हुआ है और 
उसे किसी तीसरे शख्स के पास रख दी कि मुश्तरी समन देकर चीज़ ले लेगा, 
और उस तीसरे के यहाँ चीज़ ज़ाया हो गयी तो नुकसान बाये का हुआ, और 
अगर उस तीसरे शह्स ने थोड़ा समन वसूल करके वह चीज़ मुश्तरी को दे दी 
जिसकी बाये को खबर न हुई तो बाये वह चीज़ मुझारी से वापस ले सकता 
है । 
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मसअला :- कपड़ा खरीदा है जिसका समन अदा नहीं किया कि कब्जा करता 
उसने वाये से कहा किप्ती के यहाँ इसको रख दो मैं दाम देकर उससे ले बूँगा 
गाए ने रख दिया और वहां वह कपड़ा जाया हो गया तो नुकसान वाये का 
हुआ क्योंकि उठ तीसरे शख्स का कब्जा बाये के लिए है. लेहाज़ा नुकसान भी 
याये ही का हुआ | 


मसअला :- मबीय अभी दाये ही के हाथ में थी कि मुश्तरी ने उसे हलाक 
कर दिया या उसगें ऐव पैदा कर दिया या बाऐ ने मुश्तरी के हुक्म से ऐब 
हैदा कर दिया, तो इस तरह मुश्तरी का कब्जा हों गया गेहूँ. खरीदा और बाये 
से कहा इसे पीस दे उसने पीस दिया तो उससे मश्तरी का कब्जा हो गया 
और जाय पुश्तरी का हैं । मुश्तरी ने कब्जा से पहले बाऐ से कह दिया कि 
मवीय फैला शख्स को हिवा कर दें उसने हिवा कर दिया और मोहूब लहू को 
कब्जा भी दिला दिया गो यड हिबा जायज और मुश्तरी का कब्ना हो गया | 
हूँ ही अगर बाये से कह दिया कि इसे किये पर दे दे उसने दे दिया तो 
जायज़ है और मुस्ताजिर का कब्जा पहले मुश्तरी के लिए होगा फिर अपने 
लिए । 


मस्‌अला :- मुश्तरी ने बाये से मबीय में ऐसा काम करने को कहा जिससे 
गबीय में कोई कमी पैदा नहीं होती जैसे कोश कपड़ा था उसने धुलवाया* तो 
मुझ्तरी का कब्जा न हुआ फिर अगर उजस्त पर धुलवाया है तो उजरत मुश्तरी 
के जिमना है वरना नहीं और ऊगर -वह , ऐसा काम है. जिससे कमी पैदा हो 
जाती है तो मुश्तती का कब्जा हो गया । 


ख़यारे शर्त 


बाये और मुफ्ती को यह हक हासिल है कि वह बय को कत्तई न करों 
बल्कि अक्द में यह शर्त कर दें कि अगर मंजूर न हुआ तो वय बाकी न 
रहेगी, इसे खयारे शर्त कहते हैं और इसकी जरूरत बाये व मुश्तरी को हुआ 
करती है क्योंकि कभी बाये अपनी नावक़फ़ी से कम दाग में चीज़ बेच देता है 
या मुश्तरी अपनी नादानी से ज्यादा दामों पर खरीद लेता है या चीज़ की उसे 
शिनाख्त नहीं है, जरूरत है कि दूसरे से मशवरा करके ठीक राय कायम करे | 
और अगर उस वक्‍त न छरीदे तो चीज़ जाती रहेगी या बाये को अन्देशा है 
कि ग्राहक हाथ से निकल जायेगा, ऐसी सूरत में शरञ ने दोनों को यह मौका 
दिया है कि गौर कर लें अगर मंजूर न हो तो खयार की बेना पर बय को 
ना मजूंए कर दें । 


मसूअला :- खरे शर्त बाऐ और मुश्तरी दोनों अपने-अपने लिए करें या सिर्फ 
एक करे या किसी और के लिए इसकी शर्त करें श्र सूरतें दुरुस्त हैं । और 
यह भी हो सकता है कि अक्द में खयारें शर्त का जिक्र न हो मगर अक्द 
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के बाद एक दूसरे को या हर एक दूसरे को या किसी गैर को खयार दे 
अल्बत्ता अक्द से पहले खयरे ज्ञर्त नहीं हो सकता यानी अगर पहले खयार 
जिक्र आया मगर अक्द में जिक्र न आया न वादे अक्द इसकी शर्त की (! 

बय से पहले यह कहा कि जो बय तुमसे करूँगा उसमें मैंने तुमको खयार दिया, 
मगर अक्द के वक्‍त बय मुतलक बाका हुई) तो ख़यार हासिल न होगा | 


मसूअला :- अगर बाये व मुश्तरी में एखतेलाफ हो एक कहता है लाया 
शर्त था दूसरा कहता है नहीं धा तो खयार के मुददई को गवाह पेशः कर्षां 
होगा, और अगर गवाह पेश न करे तो मुनकिर का कौल मोतबर होगा | 


मस्‌अला :- खयार की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा तीन दिन है इससे कम हो; सकती हैं 
ज्यादा नहीं अगर कोई ऐसी चीज़ खरीदी है जो जल्द खगब हो जाने वाली है और 
मुश्तरी को तीन दिन का खयार था तो मुश्तरी से कहा जायेगा बय को फस्ख का है 
या बय को जायज़ कर दे और खट्ाब होने वाली चीज़ को किसी ने बिला खयार खरीदीं 
और बगैर कब्जा किए और बगैर समन अदा किये चल दिया और गायब हो गया तौं 
बाये उस चीज को दूसरे के हाथ बय कर सकता है । 


मसूअला :- अगर ख़यार की कोई मुद्दत जिक्र नहीं कि त्तिर्फ इतना कहाँ 
मुझे ख़यार है या मुद्दत पजदूल है मसलन कहा .मुझे दिन का खयार है या 
हमेशा के लिए ख़यार रखा तो इन सब सूत्तों में ख़यार फासिद है । बह 
” उस सूरत में है कि नफ्से अक्द में खयार मज़कूर हुआ और तीन दिन क्षे 
अन्दर जायज़ कर दिया तो बय सहीं हों गयीं और अगर अक्द में खयार क 
था वाद अक्द एक ने दूसरे से कहा तुम्हें अख्तियार है तो उस मजलिस तक 
ख़यार है मजलिस खत्म हो गयी और उसने कुछ न कहा तो खयार जाता रहां 
अब कुछ नहीं कर सकता | 


मसूअला :- तीन दिन से ज्यादा की मुद्दत मुकर्र की, मगर अभी तीन दिन 
पूरे न हुए थे कि खयार वाले ने बय को जायज कर दिया तो अब यह बय 
दुरुस्त है और अगर तीन दिन पूरे छो गये और बय को जायज़ न किया तो... 
बय फासिद हो गयी । 


मसूअला :- मुझ्तरी ने बाये से कह्म अगर तीन दिन तक समन अदा ग॑ 
करूँ तो मेरे और तेरे दरभियान बय नहीं यह भी खयार शर्त ही है यानी अगर 
उस्त मुद्दत तक समन अदा कर दिया तो बय दुरुस्त हो जायेगी, नहीं तो जाती 
रहेगी और अगर तीन दिन से ज्यादा मुद्दत जिक्र करके यही लफ्ज कहे और । 


री आर ० ॥* जाओ 


तीन दिन के अन्दर समन अदा कर दिया तो- बय सही हो गयी, और तीन 
दिन पूरे हो गये, तो बय जाती रही । 


मसूअला :- बय हुई और समन भी मुश्तरी ने दे दिया और यह ठहर कि 
अगर तीन दिन के अन्दर बाये ने समन फेर दिया तो बय नहीं रहेगी यह भी 
खयारे .शर्त ही है | 


मसूअला :- बाए ने ख़बारे शर्त अपने लिए रखा है तो मबीय उम्रकी मिल्क 
से न निकली फिर अगर मुश्तरी ने कब्जा कर लिया (चाहे यह कब्जा बाऐ की 
इजाज़त से हों या बिला इजाज़त) और जुश्तरी के पास हलाक हो गयी तो 
मुश्तती पर सबीय की वाजबी कीमत तावान में वाजिब है और अगर मबीय 
मिस्‍ली है तो मुश्तरी पर उम्नकी मिसल वाजिब है, और अगर बाये ने बय फस्ख 
का दी जब भी यही हुक्म है यानी क़ीमत वा मिसस्‍्ल वाजिब है । और अगर 
बाये ने अपना खयार खत्म कर दिया और बय को जायज़ कर दिया या बाद 
मुद्ठत वह चीज़ हलाक हो गयी तो मुश्तरी के जिम्मा समन वाजिब है यानी जो 
दाम तय हुआ है वह देना होगा, अगर मबीय बाये के पास हलाक हो गयी 
तो बय जाती रही, किसो पर कुछ लेना देना नहीं, और अगर मबीय में कोई 
ऐब पैदा हो गया तो बाये का खयार अभी बाकी है लेकिन मुश्तरी को यह 
अख्तियार होगा कि चाहे पूरी कीमत पर मबीय को ले ले या न ले और अगर 
बाये ने खुद उसमें कोई ऐंब पैदा कर दिया है तो समन में उस ऐब के बराबर 
की हो जायेगी, मुझ्तरी पर जिस सृद्त में कीमत वाजिब है इससे मुराद उस 
दिन की कीमत है जिस दिन उसने कब्जा किया । 


मसूअला :- बाएं को खयार हो तो समन मुश्तरी की मिल्क से खारिज हो 
जाता है मगर बाये की मिल्क में दाखिल' नहीं होता । 


मस्‌अला :- मुश्तरी ने अपने लिए ख़यार रखा है मबीय बाये की मिल्क से 
निकल गई यानी अगर उस झूरत में बाये. ने मबीय में कोई तसर्खूफ़ किया है 
तो यह तसर्ूफ सही नहीं ५ (मसलन गुलाम है जिसको आजाद कर दिया तो 
आजाद न हुआ) और उसप्त सूरत में अगर मदीय मुश्तरी के यहाँ हलाक हो 
गयी तो समन के बदले में हलाक हो गयी यानी समन देना पड़ेगा । 





मस्‌अला :- मबीय मुश्तौ के कब्जा में है और उसमें ऐब पैदा हो गया 
अगा ख़यार मुश्तरी को है तो गुज्तरी को समन देना पड़ेगा, और अगर ख़यार 
गाये को है तो मुश्तरी पर कीमत वाजिद है | 








मसूअला :- झयारे मुश्ती की सूरत में समन मिल्क मुश्तरी से खारिज नहीं 
होता और मबीय अगरवा मिल्के बाये से खारिज हो जाती है लेकिन मुश्तरी की 
मिल्क में नहीं आती. फ़िर मी अगर मुझतरी ने मबीय में कोई तसरूफ़ किया 

न गुलाम था 3 का दिया) ठो यह तसर्र्फ़ नाफ़िज़ञ होगा और इस 
तसहूफ़ को इजाज़ते बय क्सक्ना जायेगा ! 














पंतूअला :- मुश्ती और वाये दोनों को छयार है तो न मबीय गिल्क बाये 
पे खारिज होगी न समन पिल्क मुश्तरी से, फिर अगर बाये ने मबीय गें तसर्ख्फ़ 
किया तो बय फ़स्ख हो जायेगी | और मुश्ती ने समन में तसर्रूफ़ किया और 
समन हा हो (यानी अज़ कबील नकूद न हो) तो मुझ्तरी की जानिब से बय 
फ़स्ल । 


१३७ 


२5 :- मुझ्तरी को ख़यार था और मबीय पर कब्जा कर चुका "ता 

वापस कर दिया बाये कहता है यह वह नहीं है, मुश्तरी कहता है 

वही है तो कसम के स्राद गुश्ती का क्रौल मोतबर है और अगर बाऐ 

यकीन है कि यह वह ची. नहीं जब भी बाऐ ही उसका मालिक होगा, 
यह बाऐ के तौर पर बय छजआती हुई । 


मसूअला :- जिसके लिए खयार है चाहे वह बाएँ हो या मुझ्तरी या है 
जब उसने बय को जायज़ का दिया तो बय पमुकमाल हो गई दूसरे को इशक्ा 
इल्म हो या न हो, अलबत्ता अगर दोनों को ख़यार था गो तनन्‍्हा उसके हा है 
कर देने से बय की तमामियत्त न होगी क्‍योंकि दूसरे को हके फस्ख हासिल 
अगर यह फस्ख कर देगा तो उसका जायज़ करना गुफीद थे होगा । 


मस्‌ूअला :- साहेब छयार ने बय को फस्ख किया तो इसकी दो सूरतें २ 
कौल से फरख करें तो मुद्दत के अन्दर दूसरे को इसका इल्म होनाजरूरी है औएं 
रे को इत्म ही न हो णा मुद्दत गुजल्ले के बाद उसे मालूम हुआ ही 
और वय लाजिम हो गई और अगर साहेबे झूयार ने जप 
बय को फर्ख किया तो अगरदा दूसरों को इल्म न हो पा 
मसलन मसबीय में इस किस्म का तसर्फफ़ किया जो मालिक 

करे हैं यौएे-- मर्दीय गुलार है उसे आज़ाद कर दिया या बेव डाला या 
करीजा है उसझे वती की या उसका बोर लिया या मवीय को हिवा करके का 
रहाए रख कर कब्णा दे दिया ॥या-अज़ाफ़ प्रछ दिया। गा मुश्ती से समन माह 
,, था मकान किसी को रहते को दे दिया अशरचा दिला कितया था 
तापीर की या कहेगुल की या माम्मत कराई था दा दिया या संगत 
गें (जाके ऐन हो) तसर्र्फ़ कर डाला इन सूरतों में बर फरस्ख़ हो गई, अगरबां 
अन्दछूने मुद्द। एक दूतरे को इल्म न हुआ | 
















ः 
मस्‌ूअला :- जिसके लिए खयार है उसने कहा मैने बय को जायज कर दिया 
या बय पर राजी हूँ या अपना खबार मैंने साक्रित कर दिया या इसी किए 






के दूरर अल्फाज कहे तो ख़बार जाता रहा और बय लाजिम हो गयी और 
अगर < (ज कहे कि मेरा कसद लेते का है या मुझे यह चीण परान् 
है या छाछ्िश है तो खयाए दिल ने झोगा 

न 4 
मंसूअला - जिसके लिए खयार था वह उऊ मुद्रत मर गया तो खबार 










यह नहीं शो सकता कि द दाग की तरस 


हैं! इसलिए कि खयार 






अपना खयार रखते हुए कब्जा दिया तो अछितियार डाठिल न हुआ | 
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मस्‌अला :- पुश्तती को खयार है तो जब तक मुद्दत पूरी न हो ले बाये 
समन का मुतालबा नहीं कर सकता और बाये को भी तस्तीसे मबीय पर मजबूर 
नहीं किया जा सकता, अलबत्ता अगर मुझ़्तरी ने समन दे दिया है तो बाये को 
मदीय देना पड़ेगा यूँ ही अगर बाये ने मबीय सुपुर्द कर दी है तो मुश्तरी को 
हसन देना पड़ेगा सगर बय फस्ख करने का हक रहेगा | और अगर बाये को 
अब्तियार है और मुफ़्तरी ने समन अदा कर दिया और मबीय पर कब्जा चाहता 
है तो बाये कब्जा से लेक सकता है लेकिन ऐसा करेगा तो समन फेरना पड़ेगा। 


मसअला :- मुश्तरी के लिए ख़यार है और उसनें मबीय में इम्तेहान की गरज 
पे कोई तसर्सफ किया और जो फ़ेल किया वह गैर ममलूक भी कर सकता है 
तो ऐसे फेल से ख़यार बातिल न होगा और अगर फेल ऐसा है कि इम्तेहान 
के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं या वह फेल गैर ममलूक में किसी सूरत में 
जायज ही नहीं तो ऐसे फेल से खयार वातिल हो जायेगा मसलन घोड़ा पर एक 
वार सवार हुआ या कपड़े को इसलिए पहना कि बदन पर ठीक आता है या 
नहीं या लौड़ी से काम कराया ताकि मालूम हो कि काम करना जानती है या 
नहीं तो इससे खयार बातिल न होगा और ऊगर दोवाश सवारी ली, या दो 
बारह कपड़ा पहना, या दो बाद काम लिया तो खयार साकित हो गया, और 
अगर घोड़े पर एक मरतवा सवार होकं एक किस्म की चाल का इम्तेहान लिया 
दोवादा दूसरी चाल के लिये सवार हुआ, या लौडीं से दोबारा दूसरा काम लिया 
हो अख्तियार बाकी है । 


मसअज़ा :- मदीय में मुश्शशी के यहाँ ज्यादती हुई ऐों इसकी दो सूरसे हैं 
ज्यादत पुत्ततेला है या मुनफ़सला और हर एक गुतवल्लेदह हैं या गैर मुतवल्तदेह, 
अगर ज्यादत मुततसेलामुतवल्लेदह है (जैसे-- जानवर कर्वा हो गया मरीज था 
पर्ण जाता रहा) या ज्यादत मुत्तसेला गैर मुतवल्लेदह है (जैसे-- कपड़े को रंग 
दिया या सी दिया, या सत्तू में घी मिला दिया) या ज्यादत मुनफसैला मुतवल्लेदह 
ऐ (जैसे-- मसलन गुलाम था उसने कुछ कमाया) तो उससे खयार बातिल नहीं 
होता फिर अगर बय को अख्तियार किया तो ज्यादत प्री उसी को मिलेगी, और 
अगर बय को फ़स्ख करेगा तो असल व ज्यादत दोनों वापस्त करना होगा | 


मसूअला :- बकरी खरीदी इस शर्त के साथ कि इतना दूथ देती है या 
टाभिन है यो बय फासिद है और अगर यह शर्त ढ क्रि ज्यादा दूध देती है 
तो बय फ़ासिद नहीं । 


मप्तृुअला :- कद चीजों में से एक गैर मोअइवट को खरीदा यूँ कहा कि 
इनमें शे एक को छरीदता हूँ तो मुझ्तरी उसमें से जिस एक को चाहे मुतअइयन 
कर ले उसको खियारे ताअइयुन कहते हैं इसके लिये चन्द शर्तें हैं-- अव्वल 
यह कि उन चीजों में एक को झरीदें यह्॒ नहीं कि मैंने सबको खरीदा, दोयम, 
यह कि दो चीजों में से एक या तीन चीजों में मे एक को खरीदे, चार में 
से एक खरीदी तो सही नहीं | सोयम- यह की इनमें से जो तू चाहे ले 
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ले । चहारम- यह कि इसकी मुद्दत भी तीन दिन होनी चाहिए । पंजुम- 

कि केयमी चीजों में हो मिस्त्री चीजों में न हो, रहा यह अप्र की यु 
ताजइयुन के साथ ख़यारे शर्त की भी ज़रूरत है या नहीं, इसमें उलगा 
एखतेलाफ है बहरहाल अगर ख़यारे ताअइयुन के साथ ख्यारे शर्त भी मज़कूर 

और मुश्तरी ने बमुकतज़ाये ताअइयुन एक को मोजइयन कर लिया तो 

शर्त का हुक्म वाकी है कि अन्दरूने हि उस एक में भी बय फ़स्ख का 
सकता है और अगर मुद्दत छत्म हो और छयारें शर्त की रू से बय कौ 
फ़र्ख न किया तो बय लाजिम हो गयी और मुश्तरी पर लाजिम होगा कि जब " 
तक मुतअडयन नहीं किया है तो अब मोजइयन कर लें । 


30 'अला :- गाहक ने बाये से यह ठहर लिया है कि चीज़ हलाक हो जायैगौं ह 
तो मैं ज़ामिन नहीं यानी तावान नहीं दूर्गों इस सूत्त में पी तावार देना पहुँगां 
और यह शर्त करना बेकार है | 


मसूअला <- दाम तै करके चीज़ को ले जाने से तागन उप्त वक्‍त लाजिष 
आता है जब उसको खरीदने के एगदे से ले गया और हलाक हो गयी वर 
नहीं मसलन दुकानदार ने गाहक से कहा, यह ले जाओ तुम्हारे लिए दस को हैं 
खरीदार ने कहा लाओ इसको देखूँगा या फैला शख्स को दिखाऊंगा यह कहकाँ । 
ले गया और हलाक हो गई तो तावान नहीं कि यह अमानत है | और अगा 
यह कह कर ले गया कि लाओ पसन्द होगा तो ले लूँगा और अब ज़ाया है | 
गयी तो तावान देना होगा । 


मसूअला :- दुकानदार से थान माँग कर ले गया कि अगर पसन्द हुआ तो 
खरीद लूँगा और उसके पास हलाक हो गया तो तावान नहीं और अगर धह 
कह कर ले गया कि पसन्द होगा तो दस रुपये में खरीद लूँगा अब वह हलाह् . 
हो गया तो तावान देना होगा दोनों में फर्क यह है कि पहली सूरत में चूँकि 
समन का जिक्र नहीं यह कब्जा बर्वजह खरीदारी नहीं हुआ और दूसरी सूरत . 
में समन मजकूर है लेहाजा खरीदारी के तौर पर कब्जा है । ह 


खयारे रूयत 


कभी ऐसा होता है कि चीज़ को देखे भाले वौर खरीद लेते हैं औए 
देखने के वाद वह चीज्ञ ना पसन्द होती है ऐसी हालत में शरऊ ने मुशारी 
को अछ्तियार दिया है कि अगर देखने के बाद चीज को न लेना चाहे तो बय 
फरख कर दें इसको खझयारे रूयत कहते हैं । 


मसूअला :- जिरू मजलित़ में बय हुई उसमें मबीय मौजूद है मगर मुश्तरी ।॒ 
ने देखा नहीं (जैसे पीपे में घी या तेल था, बोरियों में गल्‍ला था, गठरी मेँ 
कपड़ा था और खोलकर देखने की नौबत नहीं आई) या वहाँ मबीय मौजूद न॑ 
हो इस वजह से नहीं देखा, बहरहाल देखने के बाद खरीदार को खयार हाप्तित्र 


१४० 


$ चाहे तो बय को जायज करे या फस्ख कर दे । चाहे मबीय को बाये ने 
ठैसी बताया था वैसी ही है या उसके खिलाफ है । दोनों सूरतों में बय को 
फ़र्ख कर सकता है | 


मस॒अज्ञा +- अगर ६२५३ ने देखने से पहले अपनी रजामन्दी जाहिर कर दिया 
या बह कह दियाकि अपना खंयार बातिल किया जब भ देखने के बष्द 
फ़्ख करने का हक हालिल है इसलिए कि यह ख़यार ही देखने के वक्‍त 
पिलता है देखने से पहले खयार था ही नहीं चेह्जा इसको वातिल करने के 
कोई मात्रा नहीं । 


मसूअला :- खयारे रूयत के लिए मुद्दत की कोई हद नहीं है कि उत्त मुद्दत 
के गुजरने के बाद ख़यार न रहे बल्कि यह यार देखते पर है जब देखे, 
देखने के बाद फ़र्ख का हक उस वक्‍त तक रहता है जब तक सराहतन या 
दलालतन रजामन्दी न पाई जाये । 


मसूअला :- ख़बारे रूयत चार जगहों में होता है-- (१) शै मोअइयन की 
खरीदारी में, (२) एजाशा में (३) तक़सीम में, (४) मसालेहत की शै मोअइयत 
में, माल के दावे में । अगर क़रेप्तास के दावा में किसी चीज पर मत्तालेहात 
हुई तो खयारे रूयत नहीं, दैन में खयारे रूयेत नहीं, लेहाजा मुस्लम फीह चूकि 
ऐन नहीं, बल्कि दैन वाजिब फिलज़िम्मा है तो उसमें भी खयारे रूयत नहीं, रुपये 
और अभर्फियों में भी खयारे रूयत नहीं इसलिए कि यह दैन की किस्म से है 
अलवत्ता अगर सोने-चौंदी के/ बर्तन हों तो; खरारे -रूत है, वय सलेम का 
रामुलमाल अगर ऐन हो तो मुसलम पलैहे के लिए छयारे रूयत है । 


अत्ना :- बाऐ ने ऐसी चीज बेदी जिसको उसने देखा उहीं (जैसे उसको 
मीस्क्त में कोई चीज़ मिल्री है और वे देखे बेच डाली) तो बय सही है और 
उसको यह अख्तियार नहीं कि देखने के बाद बय की फसख कर दें । 


मसूअला :- मुख्तलिफ किस्म की चीजों की तक़सीम अगर शोरका में हुई तो 
इसमें ख़यारे रूयत, खयारे शर्त, खयारे ऐव, तीनों हों सकते हैं और जुबातलु 
अमसाल की तकस्ीम में सिर्फ खयारे ऐव होगा बाकी दोनों नहीं होगें और गैर 
जुवातलु अमसाल जब एक जिन्स के हों (जैसे--- एक किस्म के कपड़े या गायें, 
बकरियाँ) तो इनमें भी तीनों ख़यार साबित होगें । 


मसूअला :-जो अक्द फ़र्ख करने से फस्ख न हो जैसे महर और केसास 
का बदले सुलह, और बदले, खुलआ, यह चीजें अगरचा ऐन हों इनमें खयारे 
रूपत नहीं । 


मसूअला :- बे देखी हुई चीज खरीदी है तो देखने से पहले भी इसकी बय 
फरख कर सकता है कि यह बय मुक्तरी के जिम्मा लाजिम नहीं । 


१४१ 


मसूअला :- अगर मुश्तरी ने मबीय पर कब्जा कर लिया. और देखने के 
सराहतन या दलालतन अपनी रजामन्दी जाहिर की या उसमें कोई ऐब पैदा 
गया या ऐसा तसर्र्फ़ कर दिया जो फ़ल्ख नहीं हो सकता (मसलन आजाद ! 
दिया) या उसमें दूसरे का हक पैदा हो गया (जैसे-- दूसरे के हाथ बिला 
खयार बय कर दिया) या रेहन रख दिया या एजारह पर दे दिया, इन | 
सूरतों में खयारे रूयत जाता रहा, अब बय को फरख नहीं कर सकता, 
अगर उसको बय किया मगर अपने लिए ख़यारे शर्त कर लिया या बेचने कै 
लिए उसका नर्ख़ किया, यह हिबा किया, मगर कब्जा न दिया और यह 
देखने के बाद हुई तो दलालतन रज़ामन्दी पाई गई अब बय को फ़स्ख नहीं का. 
सकता और देखने से पहले हुयी तो खियार बाकी है । देखने के बाद भधौों 
पर कब्जा कर लेना भी दलील रज़ामन्दी की है । 

पैह 


मसूअला :- मबीय पर कब्जा करके देखने से पहले बय कर दी फ़िर 

की बजह से मुफ़््तरी सानी ने वापस कर दी था रेहन रखने के बाद उसे छोड़ 
लिया, या एजारा किया था उसे तोड़ दिया, तो खयारे रूयत जो इन तसर्सुफातँ 
कि वजह से जा चुका था वापस न होगा । । 


मस्‌ूअला :- मबीय का कोई जुज उसके “हाथ से निकल गया या उसमें क्री 
या ज्यादती हुई (चाहे ज्यादत मुत्तसेला हों या मुनफ्लेला) तो खयार वातिल है 
गया । 


मसूअला :- पुश्तरी खरीदने के बाद मर गया तो बरसा को मीरास में खबाँ ५ 
रूपत हासिल न होगा यानी बरसा को यह ह_क न होगा कि: बय को फ़ह्लं . 
कर दें । 


मसूअला .:- जिश्न चीज़ को पहले देख चुका है अगर उसमें कुछ तगैयुर पैशा 
हो गया है तो छबारे रूपत हाप्तित है और अगर वैसी ही है तो खयार हासित्न 
नहीं हाँ अगर वक्ते अक्द उसे यह मालूम न हो कि वहीं चीज है जिसे है हे 
खरीदता हूँ तो ख़यार हासिल होगा । 


मसूअला - बाये कहता है यह चीज़ वैसी ही है जैसी तूने देखी थी, उसँ 
तगैयुर नहीं आया, और मुश्तरी कष्ठता है तगैयुर आ गया तो मुश्तरी को गवाह 
से साबित करा पड़ेगा कि तगैयुर आ गया है, गवाह पेश न करे त्तो कंशा 
के साथ बाये का कौल मोतबर है | यह उस सूरत में है कि मुझेती के 
देखने को ज्यादा जमाना न गुजगा हो और मालूम हो कि इतने जमाना में उपूमण 
ऐप्ती चीजों में तगैयुर नहीं होता, और अगर इतना ज्यादा जमाना गुजर गया है 
कि आदतन तगैयुर नहीं होता, और अगर इतना ज्यादा जमाना गुजर गया है 
कि आदतन तगैयुर ऐसी चीजों में हो ही जाता है (मसलन लौंडी है जिसको 
देखे हुए बीस बरस का जमाना गुजर चुका है और वह उस वक्‍त जवान थी) 
तो मुश्तती की बात मान ली जायेगी । बाये कहता है खरीदने के वक्‍त तूने « 
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देख लिया था, मुश्तती कहता है नहीं देखा या, तो कप्तम के साथ मुज्तरी की 
बात मन ली जायेगी । 


मस्‌अला :- जबह की हुई बकरी की कलेजी खरीदी मगर अभी उसकी ख़ाल 
नहीं निकाली गयी है तो बय सही है और बाये पर लाजिम है कि कलेजी 
निकाल कर दे, और मुश्तरी को ख़यारे रूयत हासिल होगा । और अगर बकरी 
अभी जबह नहीं हुई है तो कलेजी की बय दुरूस्त नहीं, अगरचा वादे कहता 
हो कि मैं जबह करके निकाल देता हूँ । 


मस॒अला :- खयारे रूवत की वजह से बय फ़स्ख कलने में न काजी की 
कजा दरकार है न बाये की रज़ामन्दी की हाजत | 


मसूअला :- खयारे की वजह से बय फ़स्ख करने में यह शर्त है कि बाये 
को फ़स्ख का इल्म हो जाये क्‍योंकि अगर ऐसा न हुआ तो वह यही समझता 
रहा कि बय हो गयी और दूसरा ग्राहक नहीं तत्राश करेगा और इसमें उसके 
नुकसान का एहतेमाल है । 


मसूअला :- ग़बीय के देखने का यह मतलब नहीं कि वह पूरी देख ली जाये 
उसका कोई जुज्ञ देखने से रह न जाये, बल्कि यह मुशाद है कि वह हिस्सा 
देख लिया जाये जिसका मकसूद के लिए देखना जरूरी था मसलन मबीय बहुत 
सी चीजें है और उनके अफराद में तफाबुत न हो सब एक सी हों जैप्तेन- 
कैली और वजनी चीजें यानी जिसका नमूना पेश किया जाता हो, यहाँ बाज का 
देखना काफी है मसलन गला की ढ़ेरीं है उसका जाहरी “हिस्सा देख लिया काफ़ी 
है हाँ अगर ऊन्दरूनी हिस्सा वैसा न हो बल्कि ऐवदार हो तो ख़यारे रूयत और 
ख़यारे ऐब दोनों मुश्तती को हासिल है और अगर ऐबदार न हो कम दर्जा का 
हो जब भी खयारे रूयत हासिल है अगरबा खबारे ऐव नहीं, यूँ ही चन्द बोरियों 
में गल्‍्ला भरा हुआ है एक में से देख लेना काफी है जबकि बाकियों में इससे 
कम दर्जा का न हो । 


मसूअला :- मुश्ती कहता है बाकी वैसा नहीं है जैसा मैंने देखा था और 
बाये कहता है वैशा ही है, अगर नमूना मौजूद हो, अहले बसीस्‍त को दिखाया 
जाये, वह जो कहें वहीं मोतवर है, और नमूना मौजूद न हो तो मुश्तरी को 
गवाह लाना पड़ेगा, वरना बाये का कौन मोतवर है | यह उस वक्‍त है कि 
गह्ला वहीं पौजूद हो बोरियों में भरा हुआ हो और ऊगा गल्‍्ला वहाँ न हो 
बाये ने नमूना पेश किया और बय हो गयी और नमूना जाया हो गया फ़िर 
बाये बाकी गल्‍ला लाया जौर यह एछतेलाफ़ पैदा हआ तो मुश्तरी का कौल 
मोतवर है | 
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अला :- एक शख्स ने एक चीज़ खरीदी मगर देखी नहीं दूसरे शल््रा 
देखने का वकील किया कि देखकर पसन्द करे या नापसन्द करे 
ने देखकर पसन्द कर लीं तो बय लाजिम हो गयी और नापसन्द की तो 
कर सकता है । 


मसूअला :- किसी ६ को मुश्तरी ने कब्जा के लिए काम्तिद बनाकर ह 
यानी उससे कहा कि वाये के पास जाकर कह कि मुश्तरी ने मुझे प्रेजा है कि 
मबीय मुझे दे दे उसका देखना काफी नहीं, यानी मुश्ती अगा देखका नापाण 
करे तो बय फ़स्ख कर सकता है, वकील ने मबीय को वकालत से पहले दैक्षां 
उसके वाद वकील हो कर खरीदा तो उसे ख़यारे रूपत हासिल होगा ! डर 


मंसूअला :- अंधे की बय व शेरा दोनों जायज है | अगर किसी ची/ कौ 
वेचेगा तो ध्या! हासिल न होगा और खरीदेगा तो खयार हासिल होगा, औई 
मबीय को उलट पुलट कर टटटोलना देखने के हुक्‍ग में है कि टटोल लिया और 
पसन्द कर लियातो ख़यार छकित हो गया और खाने की नीजू का चना, और | 
सूधने की चीज का सूँघना काफी है । और जो चीज़ न ट्टोलने हे गालूए 
हो न खूधनें, वखने से (जैसे-- जमीन, मकान, दरख्त, लौम्डी, गुलाम) वहाँ उत्त 
चीज्ञ के अवसाफ़ वयान करने होगें; जो अवस्लाफ़ वयात कर दिये गये मबीयें है 
उनके मुताबिक है तो फ़स्ख नहीं कर सकता, दत्ला फ़स्ख का प्करा है, अंपा 
भुश्तरी यह भी कर सकता है कि किसी को कच्ता या खरीदने के लिए वकील 
कर दे | वकील का देख लेना: उसका। कायम  भक्ताक हो जायेगा, अंधा किसी 
चीज़ को अपने लिए खरीदे या दूसरे के लिए (गस्तन किसी ने अंधे को वकील 
कर दिया) दोनों शूरतों में खयार हासिल होगा । 


मसूअला :- शै मुऊइयन की जै मुअडयन से बय हुई मस्‍्लन किताब कौ 
कपड़े के बदले में बय किया तो ऐसी सूरत में बाये व मुश्तरी दोनों को खयारे 
रूपत ह्ाप्तिल है क्‍योंकि यहाँ दोनों मुश्तरी भी हैं । 


खयारे ऐदव 


अगर बगैर ऐब जाहिर किये चीज़ बेच दी रो ऐव मालूम होने पर खरीदार 
को वापस करने झा हक है इसी को खगरें ऐवं कह्ते हैं । छयोरे ऐब के 
लिए यह जरूरी नहीं कि अक्द के वक्‍त गहकहे कि ऐब होगा तो वापस कर 
देंगे चाहे कहा हों या न कहा हो हर छात् हें ऐब झालृम होने पर मुश्तरी 
वापस कर सकता है । लेहाजा अगर गुश्तती को न छोदने से पहले ऐब पर 
इत्तेला थी न खरीदारी के वक्त इत्तेला हुई बाद में मालूम हुआ कि इसमें ऐब 
है थोड़ा ऐब हो या ज्यादा खयारे ऐब हासिल है कि मबीय को लेगा चाहे तो 
पूरे दाम पर ले ले, वापस करना चाहे वापस कर दे | यह नहीं हो सकता 
कि वापस न करे बल्कि दाम कम कर दे | 






पृष्ड 


मसूअला :८ जिस ऐब की वजह से सवीय वापस कर सकते हैं वह ऐसा 
ऐवं है जिससे ताजिएें की नज़र में चीज़ की कीमत कम हो जाये । 


मसूअला :- मबीय में ऐब हो तो उसका जाहिर कर देना वाये पर वाजिब 
$ छिपाना हराम व गुनाहे कबीरह है यूँ ही मुझ्तरी पर वाजिव है कि समन 
का ऐब जाहिर कर दें । 


मसअला :- ख़ारे ऐव की सूरत में मुश्तरी मबीय का गालिक हो जाता है 
मगर मिल्क लाजिम नहीं होती, और इससे वररात भी जारी होती है । यानी 
»गर मुश्तरी को ऐबव का इल्म ने हो और मर गया और वारिस को ऐव पर 
इसेला हुई तो उसे ऐंव की वजह से फ़ल्ख का हक हासिल होगा, खयारे ऐब 
के लिए वक्‍त की कोई हद नहीं जब तक वापती के ऐेकने वाले और असबाब 
न पायें जायें यह हक बाकी रहता है | 





शो इत्तेला वब्जा से पहले ही हो गई हो मुश्तरी 
सकता जरूरत नहीं कि काजी फ़ल्ख 
का हुक्म दे तो फ़ंस्थ हो सके । बाये के सामने इतना कह देना काफी है 
कि पैने अक्द दो फ़रख दिया या रद कंए' दिया या बातिल कर दिया 
दाए राजी हो या ” हो अक्द फर्ख हो छावेर और अगर मबीय पर कब्जा 
कर चुका है तो बाए की रजामनदी या कजाये काजी के इगौर अक्द फस्ख वहीं 
हो सकता ! 





मंसूअला + ऐड पर मुज्तरों 
बतौर खुद अक्द को फ़ल्ख कर 






मस्‌ूअला :- खयारे ऐब के लिए शर्त यह है कि मवीय में वह ऐब बय के 
वक्‍त मौजूद हो या बय के बाद गुश्तरी के कब्जा से पहले पैदा हो (लेहाज़ा 
मुश्तती के कब्जा करने के बाद जो ऐब चैदा हुआ उसकी वजह से ख़यारे ऐब 
हासिल न होगा) (२) मुझ्तरी ने कबज़ा कर लिया हो तो उशके पास भी वह 
ऐब बाकी रहे (अगर वहाँ वह ऐब न रहा तो ख़यार भी नहीं) गुश्तरती को 
ऊक्‍्द वय के याकब्जा के वक्‍त ऐब की इत्तेला न हो (इसलिए कि अगर ऐबदार 
जानकर तिया है या कब्जा किया है तो अब ख़यार न होगा) बाऐ ने ऐब से 
बराअत न की हो (इसलिए कि अगर बाएं ने कह दिया है कि में इसके किसी 
ऐब का ज़िम्मेदार नहीं तो ऊबव ख़यारे ऐब सावित न होगा) 


अला :- गाय, पैंस, बकरी- दूध नहीं देती या अपना दूध खुद पी जाती 
है तो यह ऐव है, और जानवर का कम खान भी ऐब है बैल काम के वक्‍त 
सो जाता है यह ऐव है, गदहा खरीदा वह छुट्त चलता है वापस नहीं. कर 
सकता, मगर जब की तेज रफ़्तारी की शर्त का ली हो । गदहे का न बोलना 
ऐब है मुर्गा खरीदा जो ना दकत बोलता है वापस कर सकता है । 


मसूअल्ा :- गाय या बकरी नजासत खोर है अगर यह उसकी आदत है ऐब 
है और अगर हफ्ता में एक दो बार ऐसा हुआ तो ऐब नहीं और अक्सर खाता 
हो तो ऐब है । 


मसूअला :- घोड़ा खरीदा देखा कि उसकी उप्र ज्यादा है खयारे ऐब' की यजह 
से उसे वापस नहीं कर सकता, डा अगर कम उम्र की शर्त कर ली है तो 
वापस का सकता है, गाय खरीदी वह नुझ्तरी के यहाँ से भाग कर बाऐ के 
यहाँ चली जाती है तो यह ऐब नहीं यात्री जबकि ज्यादा न भागती हो । 


मस्‌ूअला :- बैल वगेरह जानवर दो तीन दण्मा भागें तो ऐब नहीं इससे ज़्यादा 
भागना 'ऐब है । 


मसूअला :- पकान या ज़मीन खरीदी लोग उसे गनहूत कहते हैं तो वापस 
कर सकता है क्योंकि अगरदा इस किस्म के ख़्यालात का ऐतबार नहीं मगर 
बेचना चाहेगा तो उसके लेने वाले नहीं मिलेंगे और यह एक ऐवं है । 


मसूअला :- फल या तरकारी की टोकी खरीदी उसमें नीचे घास भरी हुई 
निकली वापस कर सकता है । 


मसूअला :- कुरान मजीद या किताव खरीदीं और उसके अन्दर बाज-बाज जगह 
अल्फाज लिखने से रह गये, वापत का सकता है । 


दा ४: ऐब पर उत्तेजना 'पाने। के बाद मुझतरी «जे ः अगर॒मवीय में मालेकाना 
किया तो वापस करने का हक जाता रहा, जानवर खरीदा वह बीमार 
था उसका एलाज किया या अपने काप के लिए उसपर सवार हुआ तो वापस 
नहीं कर सकता और अगर एक बीनारी यी जिसको बाएऐ ने जिम्मेदारी नहीं कि 
थी उसका एलाज किया और दूसरी दीमारी जिसका जिक्र नहीं आया था वह 
जाहिर हुई तो उसकी वजह से वापस कर सकता है । 


मसूअला :- एक बकरी या गाय खरीदी उसका दूध दूह कर इस्तेमाल किया 
फिर ऐब, पर इत्तेला हुई तो वापस नहीं कर सकता, नुकस्तान ले सकता है और 





अगर गाय, बकरी को मय वबह्टे के छरीदा है और ऐव पर मुत्तेता हुआ उसके 
बाद बे ने दूध थी लिया तो वापस्त कर सकता है, चाहे ब्या ने खुद पी 
लिया हो या उसने उसे छोडा था कि पोल्ले और ऊगर गुश्तरी ने दूध दूल्य तो 





वापस नहीं कर झुऊता चाहे खुद की ले या उसके वह्चे को पिला दे इसलिए 
कि ऐद पर मुत्तला होकर दूहना स्जामन्दी की दलील है । 


मंसूअला :- कपड़ा खरीदा और उसे क्रतआ कराया और अप्ी मिला नहीं 
उसमें ऐक मालूम हुआ, उसे वाएस नहीं कर सकता, बल्कि नुकसान ले सकता 





है, हाँ अगर दाए कतआ किये हुए को दापस लेने पर राजी है त्ञो अब नुकसान 
नहीं ले सकता है, और अगर खरीद कर बट कर टिया है तो कुछ नहीं कर 
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धकता, और कतआ के बाद सिल् भी गया और ऐब मालूम हुआ तो नुकसान 
हे सकता है, बाऐं बजाए नुकसान देने के वापस लेना चाहे तो नहीं ले सकता | 


मस्‌अला :- कण्ड़ा खरीद कर अपने नाबालिग बच्चे के लिए कतआ कराया 
और ऐब मालूम हुआ तो न वापस कर सकता है न नुक्सान ले सकता है 
और अगर बालिग लड़के के लिए कतआ कराया तो नुकसान ले सकता है । 


मसूअला ;- मबीय में मुक्तरी के यहाँ कोई नया ऐब पैदा हो गया चाहे 
पुश्तती के फेल से वह ऐब पैदा हुआ या आफते समावी से हुआ, वापस नहीं 
कर सकता, अलबत्ता नुकसान का मुआवजा ले सकता है, और अगर बाए के 
फैल से वह ऐब पैदा हुआ है जब भी वापस नहीं कर सकता, बल्कि दोनों 
ऐबों में जो नुकसान है उनका मुआवजा ले सकता है और अगर अजनवी के 
फैल से दूसरा ऐब पैदा हुआ तो पहले ऐब का नुकसान बाऐ से लें, और दूसरे 
ऐब का उस्त अजनबी से और अगर बय के बाद मगर कब्जा के पहले बाऐ 
के फेल से या खुद मबीय के फेल से या आफते समावी से नया ऐब पैदा 
हुआ तो पुश्तती को अख्तियार है कि बय को रद कर दे, यानी न लेया ले 
ते, और जो नुकसान हुआ है उसके एवज में समन में से कम कर दे और 
अगर उजनवी के फेल से वह ऐब पैदा हुआ है जब भी अख्तियार है कि 
मबीय को ले ले या न लें | अगर मबीय को लेता है तो नुकप्तान का 
मुआवजा उस अजनबी से ले सकता है । और अगर खुद मुश्तरी के फेल से 
ऐब पैदा हुआ हैतो पूरे समन के साथ लेना पड़ेगा और नुकसान का मुतालबा 
नहीं कर सकता । 


मसूअला :- जो चीज ऐसी है कि उसकी वापसी में मजदूरी खर्च हो तो 
जहाँ अक्द बय हुआ है वहाँ पहुँवाना मुश्तरी के जिस्‍्मा है यानी मजदूरी वगैरह 
मुश्तती को देनी पड़ेगी | 


मसूअला :- मबीय में कुछ ज्यादती कर दी जैसे-- कपड़ा था उसको सी 
दिया या रंग दिया, या सत्तू था उसमें घी शक्कर, वगैरह मिला दिया या जमीन 
धी उसमें पेड़ लगा दिये या तामीर कराई या मबीय को बय कर दिया चाहे 
बेचना ऐव पर इत्तेला होने के बाद ही हो या मबीय हलाक हो गई, इन सब 
सूरतों में नुकह्लान ले सकता है, वापस नहीं कर सकता अगर दोनों वापसी पर 
राजी भी हो जायें जब भी काज़ी हुक्म वापसी का नहीं दे सकता | 


मस्‌अला :- अच्डा खरीदा उसे तोड़ा तो गन्दा निकला कुल दाम वापस होंगे, 
कि वह बेकार चीज़ है बय के क्राबिल नहीं खरबूजा तरबूज़, खीरा खरीदा और 
काटा तो खराब निकला बादाम, अखरोट खरीदा तोड़ने पर मालूम हुआ कि ख़राब 
$ मगर बावजूद खराबी काम के लायक है कम से कम यह कि जानवर ही 
के खिलाने में काम आ सकता है तो वापस नहीं कर सकता, नुकसान ले सकता 
है । और अगर बाएं कटे हुए या टूटे हुए को वापस लेने पर तैयार है तो 
टापस कर दें नुकसान नहीं ले सकता । और ऐब मालूम हो जाने के बाद 
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कुछ भी ख़ा लिया तो नुकसान भी नहीं ले सकता । और अगर चला और 
ऐब मालूम होने के बाद छोड़ दिया कुछ न खाया तो नुकसान ले सकता हैं 
और अगर काटने तोड़ने से पहले ही मुझ्तरी को ऐब मालूप हो गया तो उठी. 
हालत में वापस कर दें, काटे, तोड़ेगा तो न वापस कर सकता है म नुकसान 
ले सकता है और अगर काटने तोड़ने के बाद मालूम हुआ कि यह चीजें बिलकुल 
बेकार है, मसलन खीरा कट्टुआ है या बादाम, अखरोट में गरी नहीं है, खर्बूजा, 
तरबूज सड्डा हुआ है तो पूरे दाम वापस ले कि बय बातिल है । 


मसअला :- गेहूँ वगैरह गल्‍ला खरीदा उसमें खाक मिली हुई निकली, अगर खाक 
इतनी ही है जितनी आदत हुआ करती है तो वापस नहीं कर सकता और अगर आदतन 
से ज्यादा है तो कुल वापस कर दे और अगर गेहूँ रछना चाहता है खाक को अलग 
करके वापस करना चाहता है तो यह नहीं कर सकता । 


मसूअला :- मुश्तती जानवर को फेरने लाया कि उसके जख्म है-- मैं नहीं 
लूँगो | बाए कहता है कि यह वह जह्म नहीं है जो मेरे यहाँ था वह अच्छा 
हो गया यह दूसरा है तो मुझ्तरी का कौल मोतबर है । 


मसूअला :- दो चीजें एक अक्द में खरीदी अगर एक तन्ह्ा काम पें आती है (जैसे 
दो गुलाम, दो कपड़े) और अभी दोनों पर कब्जा नहीं किया कि एक के ऐब पर मुत्तता 
हुआ तो अख्तियार है लेना हो तो दोनों त्ले फेला चाहे तो दोनों फेर दें । मगर जबकि 
बाए एक के फेरने पर राजी हो तो एक को भी वापस कर सकता है और अगर दोनों 
पर कब्जा कर लिया है तो जिसमें ऐब है उसे वापस कर. दें, दोनों को वापस करना 
चाहें तो बाए की गर्जी दरकार है और अगर कब्जे से पहले एक का ऐवदार होना 

हो गया और उसी पर कब्जा कर लिया तो दूसरी को लेना भी जरूरी है, और दे 
पर कब्जा किया तो अख्तियार है दोनों को ले या दोनों को फेर दें, और अगर दोनों 
एक साथ काम में लाई जाती हों, तन्‍्हा एक काम की न हो (जैसे मोज़े और जूते के 
जोड़े, चौखड या बाजू था बैलों की जोड़ी जबकि वह आपस में ऐसा इत्तेहाद रखते हों 
कि एक के बगैर दूसरा काम ही न करें) तो दोनों पर कब्जा किया हो या एक पर 
कब्जा किया हो, दोनों हाल में एक ही हुक्म है कि लेना चाहे तो दोनों ले और फेर 
तो दोनों फेरे । 


मसूअला :- कोई चीज़ बय की और बाए ने कह दिया कि मैं हर ऐव सै 
वरीउल जिम्मा हूँ यह बय सही है और उस मबीय के वापस करने का हक 
बाकी नहीं रहता, यूँ ही अगर वाए ने कह दिया कि लेना हो तो लो इसमें 
सौ तरह के ऐब हैं या यह मिट्टी है या इसे खूब देख लो कैसी भी हो मैं 
वापस्त नहीं करूँगा, यह ऐब से बराअत है जब हर ऐब से बराजत कर ले 
तो ऐब अक्द के वक्‍त मौजूद है या अक्द के बाद कब्जा से पहले पैदा हुआ 
सबसे बराअत हो गई । 


मसूअला :- बकरी या गाय या पैैंस का दूध बाए ने दो एक वक्‍त नहीं 
दृह्ठा और उसे यह कहकर बेचा कि इसके दूध ज्यादा है और दूध दृह कर 
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दिखा भी दिया, मुश्तरी ने घोखा खाकर खरीद लिया, अब दूषता है तो मालूम 
होता है कि इतना दूध नहीं है उसको वापस नहीं कर सकता, हाँ जो नुकत्तान 
है बाए से ले सकता है । 


मस्‌अला :- पुश्तरी ने वापत्त करना चाहा, बाऐ ने कहा वापस न करों मुझसे 
इतना रुपया ले लो और इस पर मसालेहत हो गई, यह जायज़ है और इसका 
मतलब यह हुआ कि बाऐ ने समन में से उतना कम कर दिया, और बाऐ 
अगर वापस काने से इन्कार करता है मुश्तरी ने यह कहा कि इतने रुपये मुझसे 
ले लो और मबीय को वापस कर लो यूँ मसालेहत नाजायज़ है और यह रुपये 
जो बाए लेगा रिश्वत और सूद है, मगर जबकि मुश्तरी के यहाँ कोई नया ऐब 
पैदा हो गया हो, बाएं उससे मुनकिर है कि वह ऐब उरुके यहाँ मबीय में था, 
तो यह मसालेहत भी जायज है । 


मसूअला :- यह जा बजा कहा गया है कि ऐब से जो नुकसान है वह 
लेगा इसकी सूरत यह है कि उस्त चीज को जाचने वालों के पास पेश किया 
जाये, उसकी कीमत की वह अन्दाजा करें कि अगर ऐब न होता तो यह कीमत 
वी और ऐब के होते हुए यह कीमत है, दोनों में जो फर्क है वह मुश्तरी, 
बाएं से लेगा, मसलन ऐब है तो आठ रुपये कीमत है ऐव न होता तो दस 
रुपये कीमत थी तो दो रुपये मुश्तरी बाऐ से ले । 


मसूअला :- एक शख्स ने गाभिन गाय के बदले बैल खरीदा और हर एक 
ने कब्जा कर लिया, गाय के बच्चा पैदा हुआ और दूसरे ने देखा कि बैल में 
ऐव है, बैल को उसने वापस कर दिया गाय में चूँकि बच्चा पैदा होने की वजह 
से ज्यादती हो चुकी है वह वापस नहीं की जा .सकती, गाय की फ्रीमत जो 
हो वह वापस दिलाई जायेगी । 


मसूअला :- जमीन खशीदा उसको मस्जिद कर दिया फ़िर ऐब पर मुत्तला हुआ 
तो वापस नहीं कर सकता, नुकसान जो है ले ले जमीन को वक्फ किया है 
जब भी यही हुक्म है कि वापस नहीं कर सकता नुकसान ले लें । 


मसूजला :- रोयी खरीदी और जो नर्ख उसका मारूफ व मशहूह है उत्तसे 
कम दी है तो जो कमी है बाऐ से वसूल करें | इसी तरह हर वह चीज़ 
जिसका नर्ख़ मज्ञहूर है उससे कम हो तो बाए से कमी पूरी” करायें । 


मसूअला :- कोई चीज़ गबने फ़ाहिश के साथ खरीदी है उसकी दो सूरते हैं 
धोका देकर नुकसान पहुँचाया है या नहीं, अगर गवने फ़ाहिश के साथ धोका 


है 


। 
भी है तो वापस कर सकता है वर्ना नहीं, गबने फाहिश का यह मतलब है 
कि इत्तना टूय है जो मोकब्वमीन के अन्दाज़ा से बाहर हो मसलन एक चीज़ 
दस रुपये में खरीदी कोई इसकी कीमत पाँच बताता है कोई छः कोई .सात तो. 
यह गबने फाहिश है | और उसकी कीमत कोई आठ बताता कोई नौ कोई 
दस तो गबने यसीर होता । धोके की तीन सूरते हैं-- (१) कभी बाए मुश्तरी 
को घोका देता है, पाच की चीज़ दस में बेव देता है, (२) और कभी मुश्तरी 
बाए को कि दस की चीज़ पाँच में खरीद लेता है, (३) कभी दलाल घोका 
देता है इन सूरतों में जिसको गबने फाहिश के साथ नुकसान पहुँचा है, वापस 
कर सकता है और अगर अजनबी शख्य ने धोका दिया हो तो वापस नहीं कर 
सकता । 


मसअला :- जिस चीज को गबने फाहिश के साथ खरीदों है और उसे धोका 
दिया गया है उस चीज़ को कुछ सर्फ़ कर डालने के बाद इसका इल्म हुआ 
तो अब भी वापस कर सकता है यानी जो कुछ वह चीज़ बची वह और वह 
जो खर्च कर ली है उसकी मिसल वापस करें और पूरा समन वापस लें । 


मस्‌ूअला :- एक शख्स ने लोगों से कष्ट दिया कि यह मेगा गुलाम या लड़का 
है इससे खरीद फर्ोख्त करो मैंने इसको इजाज़त दे दी है | उसकी निसबत 
बाद में मालूम हुआ कि गुलाम नहीं बल्कि हुर है या उसका लड़का नहीं है 
दूसरे शख्स का है, तो जो कुछ लोगों के मुतालबे हैं उस कहने वाले से वसूल 
कर सकते हैं कि उसने धोका दिया है । 


बय फ़ासिद का बयान 


मसूअला :- जिस सूरत में बय का कोई रूक़न न पाया जाय या चीज बय के 
काबिल ही न हो तो बय बातिल है, रूक्‍न न पाये जाने की मिसाल यह है कि पागल 
या ना समझ बद्चा ने ईजाब या कुबूल किया, चूँकि उनका कौल शरऊन मोतबर ही नहीं 
लैहाज़ा ईजाब व कुदूल पाया ही न गया । चीज़ के बय के काबिल न होने की मिसाल 
यह कि गबीय मुरदार, या खुन या शराब या आज़ाद हो कि वह चीजें बय के काबिल 
नहीं है । और अगर 'ुकने बय या महल्ले बय में ख़राबी न हो बल्कि इसके अलावा 
कोई खराबी होतों वह बय फासिद है जैसे-- समन खमर हो या सबीय की तस्लीम पर 
कुदरत न हो या मबीय में कोई शर्त खिलाफे मुकतज़ाऐं अक्द हो । 


मसूअला :- मबीय या समन दोनों में से एक भी ऐसी चीज़ हो जो किसी 
दीने आसमानी में माल न हो, जैसे-- मुर्दार, खून, आजाद इनको चाहे मबीव 
किया जाये या समन बहरहाल बय बातिल है | और अगर बाज दीन में माल 
हों बाज में नहीं जैसे-- शराब की अगरा इस्लाम में यह माल नहीं दीने 
मूसबी व ईस्वी में माल थी इसको मबीय करार देंगे तो बय बातिल है और 
समन करार दें तो फासिद जैसे-- शराब के बदले में कोई चीज़ खरीदी तो 
बय फासिद है और अगर रुपयेपैसे से शराब तो बय बातिल | 
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मसअला :- माल वह चीज है कि जिसकी तरफ तबीयत का मैलान हो 
जिसको दिया, लिया जाता है जिससे दूसरों को रोकते हैं जिसे वक्‍त ज़रूरत के 
किए जमा रखते हों, लेहाजा थोड़ी सी मिट्टी जब तक वह अपनी जगह पर है 
भाल्न नहीं और उरूद्श बय बातिल है अल्बत्ता अगर उसे दूसरी जगह मुन्तकिल 
करके ले जायें तो अब माल है और बय जायज़ है । गेहूँ का एक दाना 
उसकी भी वय बातिल है । इंसान के पाख़ाना, पेशाब की बय बातिल है जब 
तक मिट्टी उसपर गालिव न आ जाये और खाद न हो जाये, गोबर मेंगनी, 
लीद की वय बातिल नहीं, अगरचा दूसरी चीज़ की उसमें आमेज़िश न हो । 
लेहाज़ा उपले का बेचना, खरीदना या इस्तेमाल करना ममनूअ नहीं । 


मसअला :- मुरदार से मुग्द गैर मजबूह है चाहे वह खुद मर गया हो या 
किसो ने उसका गला घोट कर मार डाला हो या किसी जानवर ने उसे मार 
घाला हो, मछली, टिड्डी, मुर्दार में दाखिल नहीं कि यह जबह कलने की चीज 
ही नहीं । 


मसूअला :- मजादूम की बय बातिल है जैसे दो मंजिला मकान दो शख्यों 
में पुश्तरक था एक का नीचे वाला था दूसरे का ऊपर वाला, वह गिर गया 
या सिर्फ बाला खाना गिरा, बाला खाना वाले नें गिरने 
बय किया, यह बय बातिल है कि जब वह चीज़ ही 
होगी और अगर बयँ मे मुग़द उस हक को बेचना है कि मकान के ऊपर 
उसको मकान बनाने का था यह मी: बातिल है कि (बय->माल 

यह महज एक हक है माल नहीं ज़ौर अगर बाला खाना मौजूद है तो उसकी 
बय हो सकती है । 


5458 :- बाकला के बीज और चावत्र और तिल की बय अगर यह सब 

के अन्दर कें जब भी जायज़ है यूँ ही अछरोट, बादाम पिस्ते अगर 

पहले छिलकें में हों (यानी इन चीजों में अन्दर दो छिलके होते हैं, हमारे मुल्क 
में यह सब चीजें ऊपर की छिलका उतारने के बाद आती है और अगर ऊपा्‌ 
क्ष छिलके न॑ उतरे हों जब भी बय जायज है) यूँ ही गेहूँ के दाने बाल में 
हो जब भी बय जायज़ है और इन सब सूरतों में :ह बाए के जिम्मा है कि 
फली से बाकला के बीज या धान की भूसी से चावल या छिलकों से तिल 
और बादाम वगैरह और दाल से गेहूँ निकाल कर मुक््तरी के सुपूर्द कर दें । 
और अगर छिलकों समेत बय की है बाकला की फलियाँ या ऊपर के छिलकों 
समेत बादाम बेचा या धान बेचा है तो निकाल कर देना बाए के जिम्मा नहीं | 


मसूअला :- गु्व्लियाँ जो खजूर में हो, या बिनौल जो रूरई के अन्दर हों या 
दूध जो यन के अन्दर हो इन सबकी बय नाजायज़ है कि यह सब चीजें उर्फन 
मआदूम है, और खजूर से गुठ्लियाँ, या रूई से बिनौले या थन से दूध निकालने 
के बाद बय जायज है । 
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मस्‌अला :- पानी जब तक कुएं या नहर में है उसकी बय जायज़ नहीं 
जब उसको घड़े वगैरह में भर लिया तो मालिक हो गया अब बय कर 
है । 


मस्‌अला :- मेंह का पानी जमा कर लेने से मालिक हो जाता है, 
सकता है पक्के हौज में जो पानी जमा कर लियाहै उसे बय का सकता 
जबकि पानो आना बन्द हो गया हो । 


मस्‌अला :- मबीय में कुछ पौजूद है कुछ मआदूम जब भी बय वातिल है. 
जैस्े-- गुलाब, बेले, चमेली के फूल जबकि उनकी पूरी फसल बेची जाये, और 
जितने मौजूद हैं उनको बय किया तो जायज़ है । 


मस्‌अला :- मबीय की तरफ इशारा किया और नाम भी ले दिया मगर जिसकी 
तरफ इशारा है उसका वह नाम नहीं (जैसे-- कहा कि इस गाय को इतने में बेचा और 
वह गाय नहीं वल्कि बैल है या इस लौंडी को बेचा और वह लौंडी नहीं गुलाम है) 
इसका हुक्म यह है कि जो नाम जिक्र किया है और जिसकी तरफ, इशाग है दोनों की 
एक जिन्स है तो बय सही है कि अक्द का ताआल्लुक उसके साथ है जिसकी ताप 
इशारा है और वह मौजूद है मगर जो चीज समन्न- कर मुश्तरी लेना चाहताहै चूँकि व 
नहीं है लेहाजा उसको अख्तियार है ले या न ले और जिन्स मुख्तलिफ हो तो जय बातिह्न 
है कि अक्द का तआल्लुक इस सूरत में उसके साथ है जिसका नाम लिया गया और 
वह मौजूद नहीं, लेहाज़ा अक्द.बातिल इन्सान में मर्द व औरत दो जिनसे मुख्तलिफ ॥ 
लेहाज़ा लौन्डी कह कर बय किया और निकला गुलाम या विल अक्स तो यह बय बातिलं 
है । और जानवर में नर व मादा एक जिन्स है गाय कहकर बय की और निकला बैल 
या बिलअक्स तो बय सही है और मुश्तरी को खेयार हासिल है । 


मस्‌अला :- याकूत कह|्ककर बय किया और निकला शीशा तो बय वातिल कै 
कि मबीय मआदूम है और याकूत सुर्ख कहकर रात में बेचा और था याकूत् 
जर्द तो बय सही है और मुश्तरी को अख्तियार है | 


मस्‌अला :- आजाद व गुलाम को जमआ करके एक साथ दोनों को बेचा 
या जबीहा और मुर्दार को एक अक्द में बय किया तो गुलाम और जबीहा वी 
भी बय बातिल है । अगरचा इन सूरतों में समन की तफ्सील कर दी गई 
हो कि इतना इसका समन है और इतना उसका, और अगर अक्द दो हो तौ 
गुलाम और जबीहा की सही है, आजाद व मुर्दार की बातिल । मुदब्बर या 
उसमे वल्द के साथ मिलाकर गुलाम की बय की तो गुलाम की बय सही है। 
उनकी नहीं । 


मस्‌अला :- गैर वक्‍फ़ को वक्‍फ़ के साथ मिलाकर बय किया तो गैर वक्‍क़ 
की सही है और वक्‍फ़ की वातिल | और मण्जिद के साथ दूसरी चीज मिलाकर 
बय की तो दोनों की बातिल । 
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मसूअला :- दो शख्स एक मकान में शरीक हैं उनमें एक ने दूसरे के हाथ 
पूण मकान बेच दिया तो उसके हिस्सा की बय सही है और जितना मकान में 
उसका हिस्सा है उसकी बय हुई और उसके मुकाबिल समन का जो हिस्सा 
होगा | वह मिलेगा कुल नहीं मिलेगा | 


मसूअला :- दो शख्स मकान या जमीन में शरीक हैं एक ने उनमें से एक 
मोअड्यन टुकझ बय कर दिया तो यह बय सही नहीं और अगर अपना हिस्सा 
बेच दिया तो बय सही है । 


मसअला :- मुसल्लम गाँव बेचा जिसमें कब्रिस्तान और मस्लिदें भी हैं. और 
उसका इस्तेसना नहीं किया तो अलावा मसाजिद व मकाबिर के गांव की बय 
सही है और मसाजिद व मक़बिर का आदतन इस्तेसना करार दिया जायेगा अगरचा 
इस्तेसना मज़कूर न हो | 


मसूअला :- इंसान के बाल की बय दुरूस्त नहीं और इन्हें काम में लाना 
भी जायज नहीं (जैसे-- इनकी चोटियों बना कर औरतें इस्तेमाल करें हराम है 
हदीस में उस पर लाअनत फरमाई) 


फायदा :- हुजूर अकदप्त सल्लल्लाहों ताला अलैहे वसल्लम के मूये मुबारक 
जिसके पास हो उससे दूसरे .नरे लिए और, हदिया में कोई चीज़ पेश की यह 
दुशुस्त है, जबकि बतौर बय॑ न हो और मूयें मुबारक से बरकत हासिल करना 
और उसका गोसाला पीना, आँखों पर मलना बतौर शिफा मरीज को पिलाना 
दुरुस्त है जैसा अहादीसे सहीहा से साबित है । 


मसृअला :- वय बातिल का हुक्म यह है कि मबीय पर अगर मुश्तरी का 
कब्जा भी हो जाय जब भी मुश्तरी उस्तका मालिक नहीं होगा और मुश्तरी,्ावह 
कवबज़ा कब्ज़ये अमानत करार पायेगा | 


मस्‌अला :- बय में ऐसी शर्त जिक्र करना कि खुद अक्द उसका मुकतज़ी है 
पुणिर नहों (जैसे-- बाऐ पर मवीय के कब्जा दिलाने की शर्त और गुश्तरी पर 
समन ऊदा करने की शर्त) और अगर वह शर्त मुकतजाये अकद नहीं मगर 
अक्द के मुतासिब हो इस शर्त में भी हर्ज नहीं, जैसे-- यह कि मुक्तरी समन 
के लिए कोई ज़ामिन पेश्न करें या समन के मुकाबिल में फैला चीज रेहन रखें 
और जिसको जामिन बनाया है उसने उसी मजलिस में जमानत कर भी ली और 
अगर उसने जमानत कुबूल न की तो बय फासिद है और अगर मुक्तरी ने 
जमानत या रेहन से गुरेज की तो बाय बय को फ़स्ख कर सकता है यूँ ही 
मुश्तरी ने बाय से जामिन तलब किया कि पैं इस शर्त से खरीदता हूँ, कि फैला 
जख्स जामिन हो जाये कि मबीय पर कब्जा दिला दें या मबीय में किसी का 
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यह शर्त भी जायज़ है और कू 
की मगर शरअ ने उसको जायज 
है । जैसे-- खबरे शर्त ऐसी है जिस पर मुसलमानों का 

पर अमलदरामद है (जैसे-- आजकल पघड़ियों में गारन्टी साल दो साल की 

करती है कि इस मुद्त में ख़राब होगी तो दुरूस्‍्ती का जिम्मादार बाऐ है 

ऐसी शर्त भी जायज़ है, और यह भी न हो यानी शरिअत में भी 

जबाज वारिद नहीं और मुसलमानों का उः भी नहीं तो वह शर्त पक 
है और बय को भी फासिद कर देती है, "कैसे कपड़ा खरीदा और ु 
कर ली कि बाऐ इसको कतअ करके सी देगा | 


मसूअला :- गुल्राम बेचा और यह शर्त की कि वह गुलाम वाऐ की पृ 
महीना खिदमत करेगा और मकान बेचा और शर्त की कि बाऐ एक माह तँख 
उसमें सकूनत रखेगा या यह शर्त की कि मुश्तरी इतना रुपया कर्ज दै बा. 
फैला चीज हृदिया करें, या मोअइयन चीज को बेचा और की कि एव 
माह तक मसबीय पर कब्जा न देगा, इन सब सूरतों में बय फासिद है | 


मस्‌ूअल! :- बय में समन का जिक्र न हुआ बल्कि यह कहा कि जो बाज़ाँ 
में इसका नर्ख है वह दे देना तो बय फ़ासिद- है, और अगर यह कहा हि 
समन कुछ नहीं तो बय बातिल् है कि बगैर समक बय नहीं हो सकती । 


मसूअला :-जो मछली कि दरिया या तालाब में है अभी उसका लिखा 
किया ही नहीं उसको अंगर नोकूद यायी रुपये पैसे से बय किया तो बाहिलें 
है कि वह मिल्क में नहीं, और माल मोतकव्वम नहीं और अगर उसको 
नोकूद जैसे--- कपड़ा या किसी और चीज़ के बदले में बय किया है 

फासिद है, यूँ ही अगर शिकार करके उसे दरिया या तालाब में छोड़ दिया 

भी उमस्की बय फासिद है कि उसकी तसल्लीम पर कुदरत नहीं । 


2 
ब 
३ 
मस्‌अला :- मछली को शिकार करने के बाद किसी गड़हे में डाल दिया बह 
गडहा ऐसा है कि वे किसी तरकीब के उसमें से पकड़ सकता है तो यह का 
करना भी जायज़ है कि अब वष्ठ मकदूरूत तसलीम भी है कि ऐसी ही है भू 
पानी के घड़े में रखी है और अगर उसे पकड़ने के लिए शिकार करने 
जरूरत होगी कॉोटे या जाल वगैरह से पकड़ना पड़ेगा तो जब तक पकड़ ग हैं 
उसकी बय सही वहीं और अगर मछली खुद बखुद गड़हे में आ गयी और का 
गड़ह इसीलिए मुकर्र कर रखा है तो यह शख्स उसका मालिक हो ग्या, दूध 
को इसका लेना जायज़ नहीं फिर जाल बगैरह के उसे पकड़ सकते हैं “7 उब्चच्नी 
बय भी जायज़ है कि वह मकदूरूल तसलीम भी है दरना बय जया, 
अंगर वह गड़हा इसलिए नहीं तैयार कर रखा है तो मालिक नहीं मगर 

दरिया या तालाब की तरफ जो रास्ता या उस मछली के आने के बाद क्चों 
कर दिया तो मालिक हो गया और बगैर जाल वजैरह के पकड़ हेती 
बय जायज़ वरना नहीं, इसी तरह अगर अपनी ज़मीन में गड़झ खोदा या उल्ें 
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हिएरन वगैरह कोई शिकार मिर पड़ा अगर उसने इसी गरज़ से खोदा था तो भी 
मालिक है दूसरे को उसका लेना जावज़ नहीं और अगर इसलिये नहीं खोदा तो 
जो पकड़ ले जाये उसका है मगर ज़मीन का मालिक अगर शिकार के करीब 
हो कि हाथ बढ़ा कर उसे पकड़ सकता है तो उस्ली का है, दूसरे को पकड़ना 
जायज़ नहीं दूसरा पकड़े भी तो वह मालिक नहीं होगा, यह मालिक होगा । 
यूँ ही सुखाने के लिये अगर जाल टाना था कोई शिकार उसमें फंसा तो जो 
पकड़ ले उसका है और अगर शिकार ही के लिए ताना था तो शिकार का 
मालिक यह है । जाल में शिकार फँसा मगर तड़पा उससे छूट गया, दूसरे ने 
पकड़ लिया तो यह मालिक है और अगर जाल डाला पकड़ने के लिये करीब 
आ गया कि हाथ बढ़ाकर जानवर पकड़ सकता है उस वक्त तोड़ाकर निकल 
गया और दूसरे ने पकड़ लिया तो जाल वाला मालिक है पकड़ने वाला मालिक 
नहीं । बाज और कुत्ते के शिकार का भी यही हुक्म है | 


मसूअला :- शिकारी जानवर के उन्‍्हेन्बध्चे का भी वही हुक्म है जो शिकार 
का है यानी अगर ऐसी जगह में अन्डा या बच्चा दिया कि उसने इसी काम 
के लिए मुकरर कर सखी है तो यह माल्रिक है दरना जो ले जाये उसका है । 


मसू्‌अला :- किसी के मकान के अन्दर शिकार चला आया और उसने दरवाज़ा 
उसके पकड़ने के लिए बन्द कर लिया तो यह मालिक है दूसोे को पकड़ना 
जायज नहीं और लाइल्‍मी में उसने दरवाज़ा बन्द किया तो यह मालिक नहीं, 
और शिकार उसके मकान की महाज़ात (सामने) में हवा में उड़ रहा था तो 
जो शिकार को वह मालिक हैं, यूँ हीं उसके दरछ्त परे शिकार बैठा था, जिसने 
उसे पकड़ा वह मालिक है । 


मसूअला :- रुपये, पैसे लुयते है अगर किसी ने अपने दामन इसलिए फैला रखे थे 
कि इसमें गिरे तो मैं लगा तो जितने उसके दामन में आए उसके हैं, और अगर दामन 
इसलिए नहीं फैलाएं थे मगर गिरने के बाद उसने दामन समेट लिये जब भी मालिक 
है । और अगर यह दोनों बातें न हों तो दामन में गिरने से उसकी मिल्क नहीं दूसरा 
ले सकता है । शादी में छोहारे और शक्कर लुयते हैं उनका भी यही हुक्म है । 


मसृअला :- उसकी जमीन में शहद की मक्खियों ने महार लगाई तो बहए 
हाल शहद का मालिक यही है चाहे उसने जमीन को इसी लिए छोड़ रखा हो 
या नहीं कि इनकी मिसाल ख़ुद दरख्त की है कि मालिक जमीन उसका मालिक 
होता है यह उसकी जमीन की उैदावार है | 


मसूअला :- तालाबों, झीलों का मछलियों के शिकार के लिए ठेका देना जैसा 
हिन्दुस्तान के बहुत से जमीनदार करते हैं यह नाजायज़ है | 


हक अला :- पिल्द जो हवा में उड़ रह्ष है अगर उसको अभी तक शिकार 
। हो तो बय बातिल है और अगर शिकार करके छोड़ दिया तो बय 
फासिद है कि तस्लीम पर कुदरत नहीं, और अगर वष्ठ पल्द ऐसा है कि इस 


कह 


वक्‍त वहा में उड़ रहा है मगर खुदबखुद वापस आ जायेगा जैसे “ ..4, 
तो अगरचा इस वक्‍त उण्के पास नहीं है बय जायज़ है और हकीकतन 
तो हुकमन उसकी ठस्लीम पर कुदरत जरूर है । 


मसूअला :- जो दूध थर में है उसकी बय नाजायज़ 
का गोश्त, चर्बी, चमड़ा, सिरी, पाये, जिन्दा दुम्बा कि 
है, इसी तरह उस ऊन की बय जो दुम्बा या भेड़ के 
न हो, और उस मोती की जो सीप में हो या घी 
निकाला न हो या कड़ियों की जो छत में हैं या जो थान 
कर न बेचा जाता हो, उसमें से गज आध गज़ की बय (जैसे मशरूअ, 
गुलबदन के थान) यह सब नाजायज़ है और अगर मुश्तरी ने अभी बय 
फ़स्ख नहीं किया था कि बाये ने छत में से कड़ियाँ निकाल दी या था 
से वह टुकड़ा फाड़ दिया तो अब यह बय सही हो गयी । 


मसूअला :- इस बार जाल डालने में जो मछलियाँ निकलेगीं उनको बय किया 
या गोताखोर ने यह कहा कि इस गोता में जो मोती निकलेंगे उनको बेला, यह. 
यय बातिल है । 


मस्‌अला :- चाणगाह में जो घास है उसकी बय फासिद है, हाँ अगर चाह 
को काटकर उसे जमा कर लिया तो,बय दुरूस्त है जिस तरह पानी को पं 
मटके, मश्क में घर लेने के बाद बेचना जायज है । और चारागाह को रैकैं 
पर देना भी जायज नहीं, यह उस्च /वक्‍्तहै | कि: घास: ख़ुद उगी हो उसको कुछ 
न करना पड़ा हो, और अगर उसने जमीन ओ इसीलिए छोड़ रखा हो कि इस्ाँ 
घास पैदा छो और जरूरत के वक्त पानी भी देता हो तो इसका मालिक है | 
और अब बेचना जायज़ है मगर ठेका अब भी नाजायज़ है कि इतलाफे ऐैंग 
पर एजारा दुरुस्त नहीं, ठेका के लिए यह हीला हो सकता है कि उस जगौष 
को जानवरों के ठहराने के लिए ठेके पर दे फिर मुस्ताजिर इसकी घास भौं 
चराए । 


मस्‌अला :- कद्दी छेती जिसमें अभी गल्ला तैयार नहीं हुआ है उसके चर्च 
की तीन सूरत है-- (१) अभी काट लेगा या, (२) अपने जानवरों से चहा 
लेगा या, (३) इस शर्त पर लेता है कि उसे तैयार होने तक छोड़ रखेगा | 
पहली दो सूरतों में बय जायज़ है ! और तीतरी सूरत में दूँकि इस शर्त मैं 
मुश्तरी का नफ़ा है इसलिए बय फ़ासिद है । 


मंसूअला :- फल उस वक्‍त बेच डाले जबकि अपी नुमायां भी नहीं हुए है 
यह बय दातिल है और अगर फल जाहिर हो चुके हैं लेकिन काम के नहीं हैं 
तो यह बय सही है मगर मुझ्तरी पर फौरन तोड़ लेना जरूरी है और अगर 
यह शर्त कर ली है कि जब तक तैयार न हो जायेंगे पेड़ पर रहेगें तो बष 
फ्रासिद है और अगर दिला शर्त छरीदा है मगर दबाए ने बय के बाद इजाजत 
दी कि तैवार होने तक दरख्त ही पर रहेंगे तो अब कोई हर्ज नहीं । 


१९६ 


मसूअला :- अगर गाय, बकरी, मुर्गी किस्ली को आधे आघ पर दे दीकि 
वह खिलाएगा, चरायेगा, और जो बच्चे होंगे उन्हें आधे आध बाँट लेंगे जैसा कि 
अक्सर लोग देहातों में करते हैं यह तरीका गलत है, बच्चों में शिरकत नहीं 
होगी बल्कि बच्चे उसी के होंगे जिसका जानवर है उस दूसरे आदमी को चारे 
की कीमत (जबकि अपना खिलाया हो) और चराई और रखवाली की उजरत 
मिसल मिलेगी । यूँहे अगर एक आदमी ने अपनी जमीन दूसरे को पेड़ लगाने 
के लिए एक ख़ास मुद्दत तक के लिए दे दी कि पेड़ और फल आधे आघ 
ले लेंगे तो यह भी सही नहीं है, पेड़ और फल सब जमीन के मालिक के 
होंगे और दूसरे को पेड़ की वह कीमत मिलेगी जो लगाने के दिन थी और 
जो कुछ काम किया उसकी उजरत मिस्ल मिलेगी । 


मस्‌ूअला :- औसत के दूध को बेचना नाजायज़ है चाहे उसे निकालकर किंसी 
वर्तन में रख लिया हों । चाहे औरत बान्दी ही हो । 


मसूअला :- खनजीरा के वाल या किसी और जुज की बय बातिल है और 
मुर्दर के चमड़े की भी बय बातिल है, जबकि पकाया न हो, और अंगर दबागत 
कर लीं हो तो बय जायज़ है और काम पें लाना भी जायज़ है | 


मसूअला :- तेल नापक हो गया तो उसकी बय जायज है और खिलाने के 
अलावा दूसो काम में "लाना भी जायज़ है मगर यह जहर है कि “मुक्तरी को 
उसके नजिस होने की इतेला दे दे ताकि वह लाने के काम में न लाए, और 
इसलिए इत्तेला देना जरूरी है कि नजासरता ऐंव है. और ऐब पर इत्तेला देता 
जरूरी है । नापाक तेल मस्जिद में जलाना मना है धर में जला एकता है 
इसका इस्तेमाल अगरचा जायज़ है मगर बदन या कपड़े में जहाँ लग जायेगा 
उत्ते नापाक कर देगा, उसे पाक करना पड़ेगा, वआज दवाएँ ऐसी बनाई जाती 
है जिसमे कोई नापाक चीज डालते हैं जैप्े-- किसी जानवर का पित्ता, दम 
दवा को अगर बदन पर लगाया तो पाक करा जरूरी है । 

मसूअला :- पुर्दार की चर्बी को बेचना या उससे किठी किस्म का नफ़ा उजना 
ही नहीं ना चिश्ग में जला सकते हैं न चमड़ा पकाने के काम में ला सदाते 

। 


मस्‌अला :- गुदांर का पट्ठा, बाल, हड्डी, या सो, खुर, ताछुत् इस राबकों 
बेव भी सकते हैं काम में पी ता सकते हैं, छाथी के दांत और हड्डी को बेच 
सकते हैं और उसकी दीजें दत्नी हुई इस्तेमाल भी करते हैं। 


02 अला :- लोढ़े, पीतल वगैरह की अंगूठी जितका प्रहनना मर्द औरत दोनों 
के लिए नाजायज़ है''इसका बेचना मकरूह है इसी तरह अफ़यून वगैरह जिसका 
लाना नाजायज़ है ऐसों के हाथ बेचना जो छाते हों नाजायज़ है कि इसमें 
गुनाह पर एऊआनत (मदद) के 





१५७ 


मसूअला :- जिस चीज़ को बय कर दिया है और अभी पूरी समन 
नहीं हुआ है उसको मुश्तरों से कम दाम में खरीदना जायज़ है अगरचा 
वक्त इसका नर्ख कम हो गया हो । 

मसूअला :- एक चीज़ खरीदी और अभी उस पर कब्जा नहीं किया है पोः 
जौर एक दूसरी चीज जो उसकी मिल्क में है दोनों को एक साथ मिलाकर बचे 
किया तो उसकी बय दुरूरत है जो उसके पास की है । 


मसूअला :- एक शस्‍क्ष्स ने दूसरे से कहा जो मेगा हिस्सा इस मकान में 
उसे मैंने तेरे हाथ बय किया, और बाए को मालूम नहीं कि कितना हिस्सा 
मगर मुझ़्तरी को मालूम है तो बय जायज है और अगर मुश्तरी को मालूम नहाँ 
तो बय जायज़ नहीं, अगरचा बाए को मालूम हो । 


मसूअला :- एक शख्स के हाथ बय करके फिर उसको दूसरे के हाथ बरेषबाः 
हराम व बातिल है कि पहली बय अगर फसख भी कर दी जाये जब पौं ; 
दूसरी नहीं हो सकती, हाँ अगर मुश्तरी अब्बल ने कब्जा कर लिया है तो दूसँ। 
बय उसकी इजाज़त पर मौकूफ़ है + ह 
मसूअला :- जिस बय में मवीय था समन मजहूल है वह बय फ़ासिद हैं 
जबकि ऐसी जेहालत हो कि: तस्ल्रीमः में । नेजाअ हो. सके और अगर तस्‍्लीम मैं 
कोई दुश्वारी न हो तो फास्िद नहीं (जैसे गेहूँ की पूरी बोरी पाँच रुपये मैं 
खरीद लो और मात्रूम नहीं कि इसमें कितने गेहूँ है या कपड़े की गाँठ खरीद 
ली और माल्रूम नहीं कि इसमें कितने थान है) 


मसूअला :- बय फासिद का हुक्म यह कि अगर मुश्तरी ने वाऐ की इजाजत 

से मदीय पर कब्जा कर लिया तो मबीय का मालिक हो गया और जब तक 

कब्जा न किया हो मालिक नहीं, बाए की इजाजत सराहतन हो या दलालतन, 
सराहठन इजाजत हो तो मजलिसे अक्द में कब्जा करे या बाद में बहरह्मल 

मालिक हो जायेगा, और दलालतन यह्ठ कि मसलन मजलिसे अक्द में मुश्तरी मैं 

बाए के सामने कब्जा किया जौर उसने मना न किया और मजतिसे उग; के 

बाद सराहतन एजाज़त की ज़रूरत है दलालतन काफ़ी नहीं मगर जटके बाएं 

समन पर कब्ज़ा करके मालिक हो गया तो जब मजलिसे उक्द के बाद उसके 

सामने कब्जा करना और उसका हना न करना इजाजत है । 


मसूअला :- बय फ़ासिद में मुश्तती पर अवतन यही लागिम है कि कब्जा 
न करे और बाए पर भी लाजिम है कि मना कर दे बल्कि हर एक पर बय 
फ़रख कर देना वाजिब है और कब्जा ही कर लिया तो वाजिब है कि बय 


है ५ 


को फ़स्ख करके मबीय को वापस कर ले या कर दे, फ़ल्ख न करना गुनाह 
है और अगर वापसी न हो सके जैसे--- मबीय हलाक हो गई या ऐसी सूरत 
पैदा हो गयी कि वापसी नहीं हो सकती (जिसका बयान आता है तो मुझ्तरी 
मबीय की मिस्‍्ल वापस करे अगर मिस्ली हो और कीयमी हो तो कीमत अदा 
करे (यानी उस चीज़ की वाजबी कीपत न कि समन जो ठहराई) और कीमत 
में कब्जा के दिन का एतबार है यानी बरोज कब्ज जो उसकी कीमत थी वह 
दें, हाँ अगर गुलाम को बय फासिद से खरीदा है और आजाद कर दिया तो 
समन वाजिब है | 


म्रसूअला :- इकराह व जब्र के साथ वय हुई तो यह बय फ़ासिद है मगर 
जिस पर जब्र किया गया उसको फ़स्ख करना वाजिंद नहीं बल्कि अख््तियार है 
कि फ़स्ख करें या नफिज़ कर दें मगर जिसनें जब्र कियाहै उस पर फ़स्ख करना 
वाजिब है । 


मसूअला :- बय फासिद में अगर मुश्तती ने मबीय पर वरैर इजाज़त बाएं 
कब्जा किया तो न कब्ता हुआ न मालिक न उसके तसरूँफात जारी होगें । 


मस्‌अला :- बय फास्िद में मुक्तरी ने कब्जा करने के बाद उस चीज को 
बाए के अलावा दूसरे के हाथ बेच डाल़ा, (और यह बय सही बात हो) या 
हिंबा करके कब्जा दिला दिया, या आजाद कर दिया या मुकातब किया या 
कनीज थी मुश्तरी के उस्ससे बच्चा पैदा हुआ या गल्ला था उसे पिसवाया या 
उप्तको दूसरे गल्ला में मिला “दिया “या ज़ानवर था ज़बह कर डाला या मबीय 
को वक्‍फ सही कर दिया, या रेहन रख दिया और कब्जा दे दिया या वसीयत 
करके मर गया या सदका दे डाला, गर्ज यह कि किसी तरह मुशतरी के मिल्क 
से निकल गयी तो अब वह बय फासिद नाफ़िज हो जायेगी और अब फ़रस्ख 
नहीं हो सकती और अगर मुश्तरी ने बय फासिद के साथ बेचा या बय में 
खयरे शर्त था तो फ़रख का हुक्म वाकी है । 


मम्तूअल्ा :- इकराह के साथ अगर बय हुई और मुझ्ती ने कब्जा करके 
मवीय में तजर्सफरात किये तो सारे तसरूफात टेक्नार करार दिये जायेंगे और बाय 
को अब भी यह हक हासिल है कि बय को फ़स्ख कर दें, मगर मुझ्तरी ने 
आजाद कर दिया तो आऊद हो >।येगा, और मुश्तरी को गुलाम की कीमत 
देनी पड़ेगी । 


मसूअला ;- गदीद को गुश्ती ने किराया पर दे दिया या लौंडी थी उसका 
निकाह कर दिया तो अब भी बंद को फ़ल्ख का पकते हैं । 


मस्‌ूअला -“- झा द डुश्तरी में से कोई पर गद्य जब भी फ़स्छ का हुक्म 
बदस्तूर दाकी है उसका तारिस कायम मुकाम है चाड़िए कि वड़ फ़र्ख करे | 





मसू अला : बय फासिद को फ़स्ख कर दिया तो वाए मबोय को वापस नहीं 
ले सकता जब तक समन या कीमत अदा न करें फ़िर अगर बाए के पाक्त 
वही रूपये मौजूद है तो बेऐनही उन्हीं को वापस करना ज़लू्ती है और अगर 
खर्च हो गये तो उतने ही रुपये वापस करें । कु 


मसूअला :- ज़मीन बतौर वय फासिद छठ्ीदी थी उसमें पेड़ लगा दिये या 
पकान ख़रीदा दा उसमें तापीर की, तो मुश्तती पा क्रोमल वाजिंव है और अब 
वय फ़ल्ख नहीं हो सकती, यूँ ही मबीय में ज्यादते मुत्तसेला गैर मुतवतलेदह 
मानए फ़र्ख है (जैसे कपड़े को रंग दिया, मी दिया, सतू में पी पिला दिया, 
गेहूँ का आटा पिसवा दिया, रू का सूत कात लिया) और ज्यादते मुत्तसेला 
जैसे-- मोटापा या ज्यादते पुरफस्सेला मुतवल्लेदह जैसे-- जानवर के बच्चा पैदा 
हुआ यह मानेए फ़रख नहीं, और ज्यादत दोनों को वापस को । 





मसूअला :- मूरिप्त ने हताम तरीका पर माल हाप्तित क्रिया था अब वारिस 
को मिला, अगर वारिस्त को मालूम है कि यह माल फैला का है तो देना वाजिब 
है और यह ग़ालूम न हो कि किसका है तो मालिक कि तरफ से रादका कर 
दें और अगर मूरिस का मात्रे हहाथ और पाले हतात खलत हो गया है यह 
नहीं मालूम कि कौन हृदाम कौन हल्ाल़ (जैस्ते-5-उसने रिश्वत या सूद लिया है 
और यह माले हराय गुगताज नहीं है तो फतवा का टुज़्य यह होगा कि वारिप्त 
के लिए हलाल है और दियानत इसको द्वाहती है कि इससे बचना चाहिए । 





मसूअला :- मुश्ग पर ज्ानिमः-लहीं [कि दा | #ै#४ह दारियाफा को कि यह 
माल हलाल हैं या हरात, हाँ अग याए ऐसा शख्स है कि हलाल व हराम 
यानी चोरी, गसव कौरह छब ही सतरह की ब्रेचता है तो एहतियात यह 
है कि दरियाफ्त कर लें । झल्ाल हो हो छोीींदें वरतगा खरीदना जायज नहीं | 


ममसूअला :- मरा 
कर दे, अगर बाए 













उसकी कड़ियों मं रुपये मिले तो ढाए को वापस 
ते इन्कार करें तो सदा कर दें । 


बय मकरूह का वयान 


प्रौर उसका करने वाता गुतहणार है 

: भरायते प्ेहत में इसलिए 
इसका मरतता है इस बय्र ऊे फ़स्थ करे 
का भी फोकहा हृक्श दे ! गगर ज्जा है !क वय फ़ासिद 
को अगर आकेदैन फ़म्ख न करें तो काजी जबरन फ़स्छझ़ कर देगा जौर बय 
मरकरूह काजी फस्ख न करेगा, बल्कि आकेट्रैन के ज़िप्मा दियानतन फ़ल्ख करना 
है, बय फासिद में कीमत वाजेब होती है और इलमें समन वाजिब होता है | 
बय फासिद में बगैर कब्जा मिल्क नहीं होती, इसमें मुक्तरी ऊब॒ल कब्जा मालिक 
हो जाता है | 








मगर चूँकि 
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मसूअला -- अज़ाने जमुआ के शुरू से खत्मे नमाज़ तक दय गकरूह 
है और अज़ान से मुराद पहली अज़ान है कि उस्सी वक्‍त सई वाजिव 
है. मगर वह लोग जिन पर जुमाआ दाजिव रहीं (जैसे-- औरतों या मरीज) 
उनकी वय में कराहत नहीं । 








) पा है और सख्त गुनाह है 








मसूजला (छः (यानी गल्ला रोकता 
एहतिकार की घूरत यह है कि गिंशनी के में गल्‍ला खरोंद ले और उसे 
वय ने करे वल्कि रोके रखें कि लोग छूब परेशान होंगे तो खूब गेरां करके 
बथ करूँगा ओ ८ सूध्त न हो बल्कि फंसलल में गल्ला रोकता है और 
रख छोड़ता हैं नों के बाद झंग हों जाता है बेचता है यह न एहतिकार 
है न इसठा 

















का गल्‍ला रहा « फृतिकार नहीं है अगर या 
ख़्स विराती ८ र है तो :5 5॥ नियत वी वजह है गुनहगार 
होगा और इग सूरा में भी अगर आग दोयों को गलला की जरूएा हो और 
गला ने पिलझा हो तो काज़ी उसे बय पर मजबूर करेगा । 


मसूअला 


















मसूअला :- बादशाह को रिआयाधकिल्हलाकुज का अन्देशा हो एहतिकार करने 
गलों से लेबर रि पर तकसीम कर दे फिर जब उनके पाप्त गल्ला हो 


जाये तो जितना लिया है प्राप्त हे /देंएः। 


मसूअला :- इगाम यानी द्ादश्ञाह को गल्ता वगैरह का नख॑ मु्कार कर देना 
कि जो मर्ज गुकर कर दिया उससे कम द वेश करके बय न हों, यह दुरूस्त 
नहीं | 


मसूअला : तानिरों ने अगर नीजों का नर्ख बहुत ज्यादा कर दिया और 
बगैर तर्ढ गुर किये काप चलता नजर न आता हो तो अहतुरये से मशवर 
करके काडी नर्स मुकार कर सकता है और गुकरर शुद्रा नर्ख के मोवाफिक जो 
बय होगी या बय है यह नहीं जा सकता कि यह बय मुकरह 
है क्योंकि यहाँ बय पर एकाह नहीं काज़ी ने उसे बेचने पर मजदूर नहीं किया 
उत्ते अख्तियार है वि. अपनी चीज बेचें य। न देचे क्रिर्फ यह किया है कि चैचे 
तो जो नर्ख मुकर हुआ है उससे गिरां 















मसूअणा :- इन्लान के खाने और जानवरों के चाएं में नर्ख मुकईर करा 

सूरत पज़कूरा में जब है और दूसी दीज्ञों में भी हुक्म यह है कि अगर 

जानिए नें बहुत ज्यादा गेशां कर दी हो तो उनमें नर्ख मुकरर किया जा सकता 
। 
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बय फुज़ूली का बयान 
फुजूती उसको कहते हैं जो दूसरों के हक में बग़ैर इजाज़त तसर्खूफ करें - 


मसूअला- फुजूली ने जो कुछ तसर्कफ किया अगर बयक़्ते अक़्द इसका 
मुजीज़ हो यानी ऐसा शख्स हो जो जायज कर देने पर क़ादिर हो, तो अक्द 
गुजीज़ न हो तो अक्द मुनकिद ही नहीं होता, फुजूली का तसरूँफ कभी अज़ 
किस्म तमलीक होता है (जैसे बये निकाह) और कभी इस्क़ात होता है (जैसे 
तलाक, अताक़) मस्‍्लम फुजूली ने किसी की औरत को तलाक़ दे दी या गुलाम 
को आज़ाद कर दिया दैन को माफ़ कर दिया. उसने उसके तसर््फ़ात जायज 
कर दिये तो नाफ़िज्ञ हो जायेंगे । 


संसूअला- बय फुजूली को जायज काने के लिए यह शर्त है कि मबीय 
मौजूद हो अगर जाती रही तो बय ही न रही जायज़ किस चीज को करेगा, 
नीज़ यह भी ज़रूरी है कि आक्रेदन यात्री फुजूली व मुशारी दोनोंअपने हाल पर 
हों अगा दोनों ने छुद डी अक़द को फ़स्ख कर दिया हो या उनमें कोई गर 
गठा तो अब उस अक़्द को मालिक जायज़ नहीं कर सकता, और अगर समन 
( उकूद हो तो उसका भी बाक़ी रहनों जरूरी है कि अब वह भी मबीय वे 
गजाकूद अलैह है । 


मसअला- मालिक ने 'फ़िजूली की..बय. को .जायफ़, कर दिया तो समन जो 
फुजूली ले चुका है मालिक का हो गया, और फुजूली के हाथ में बतौर अमानत 
है और अब वह फ़ुजूली बसनएजेला वकील के हो गया । 


मसूअला- फ़िजूली को यह भी अछ्तियार है कि जब तक मालिक ने बय 
को जायज न किया, बय को फ़रख कर दे और अगर कुजूली ने निकाह का 
दिया है तो उसको फ़स्ख़ का अछ्ियार नहीं । 


मसूअला- फ़िजूली ने बय की और जायज़ करने से पहले मालिक मर गया 
तो वरसा को उस वय के जायज़ करने का हक़ नहीं मालिक के मरने से बय 
खत्म हो गयी । 


मसूअला- फुजूली ने बय की और जायज़ करते से पहले मालिक मर गया 
तो वरसा को उस बय के जायज़ करने का हक़ नहीं मालिक के मरने से बय 
खत्म हो गयी । 


मसूअला- दूसरे का कपड़ा बेद डाला, मुश्तरी ने उस्ले रंग दिया, उसके 
बाद मालिक ने बय जायज़ किया तो जायज़ हो गई और अगः मुश्तरी ने 
क़तआ कर के त्ी लिया, अब इजाज़त दी तो नहीं हुई । 
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मस्‌अला- गासिब ने जैये मग़सूब को बय कर दिया उसके बाद उस शय 
मग़सूब का तावान दे दिया तो बय जायज़ हो गई । 


मसूअला- मालिक का यह कहना तू ने बुर किया या अच्छा किया ठीक 
किया मुझे बय की दिक्कतों से बचा दिया, मुश्ती कों समन हिबा कर दैना, 
यह सब अल्फाज़ इजाज़त के हैं और यह कह दिया कि मुझे मंजूर नहीं, मैं 
इजाजत नहीं देता तो रद हो गयी । 


मसूअला- फ़ुजूली ने मालिक के सामने बय की, और मालिक ने सुकूत 
किया, इन्कार न किया, तो यह सुकूत इजाज़त नहीं । 


मसूअला- सबी गहजूर या गुलाम महजूर (जो खरीद फ़रोख्त से रोक दिये 
गये हैं) और बोहरे की वय मौकूफ़ है, वली या मौला जायज़ करेगा, तो जायज 
होगी रद करेगा बातिल होगी । 


मसूअला-_ जो चीज़ रेहन रखी है या किसी को उजरत पर दी है उसकी 
बय मुर्तहिनँ या मुस्ताजिर की इजाज़त पर मौकूफ़ है यानी अगर जायज कर 
देंगे जायज होगी, मगर बय फस्ख काने का उनको अछ्तियार न होगा, और 
राहन व घूजिर भी बय को फस्ख नहीं कर सकते और मुश्तरी चाहे तो बय 
को फ़ल्ख़ कर सकता है | यानी जब मुर्तहत व मुस्ताजिर ने इजाज़त न दी 
हो | मुर्ततन या मुस्ताजिर ने इजाजत नहीं दी और अब इजारा खत्म हो गया 
या फ़रख कर दिया गया, -और मुर्ततं का दैन अदा हो गया या उसने माफ़ 
कर दिया और चीज़ छुड़ा ली गयी, तो वही पहली बय ख़ुद ब खुद नाफिज़ 
हो गयी । पुस्ताजिर ने बय को जायज़ कर दिया तो बय सहीं हो गयी । 
मगर उसके कब्जा से नहीं निकाल सकते, जब तक उसका माल न वसूल होले। 


मसअला- जो चीज़ किराये पर है उसको ख़ुद किरायादार के हाथ बय 
किया तो यह इजाज़त पर मौकूफ नहीं, बल्कि अभी नाफिज़ हो गयी । 


मसूअला- किराया वाली चीज़ बेनी और मुशारी को पालूम है कि यह 
चीज़ किराया पर उठी है इस बात पर गाजी हो गया कि जब तक इजारा की 
मुद्दत पूरी न हो किराया पर रहे, मुद्दत पूरी होने पर बाएं मुझे कब्ज़ा दिलाये 
इस सूरत में अन्दुरून मुद्दत मबीय को दिलाये जाने का मुतालबा नहीं कर सकता 
और बादें भी मुश्तरी से समन का मुतालबा नहीं कर सकता, जब तक कर्ज़ा 
देने का वक्‍त न आ जाये । मे 





है. मुर्तद्षीत - जिस के यहां कोई चीज़ गिरवीं रखी जाये । गुस्ताजिर - किराया एर लेने 
वाक्म | मूजिर - किराये पर देने वाला । इजारा - किराया | राहिन - अपनी 
चीस निरर्वी रखने वाला । मरदून - जो चीज गिरवी हो । 
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मसूअला- काश्तकार को एक मुद्दत मुकर्रह तक के लिए खेत इजारा फा 
दिया, णहे काश्तकार ने अब तक खेत बोया हो या न बोया हो, उसकी बर्ष 
काश्तकार की इजाजत पर मौकूफ़ है । 


मसअला- किराया पर मकान है मालिक मकान ने किरायादार की बौर 
इजाज़त उस को बय कर दिया, किशयादार बय पर तैयार नहीं मगर उतने 
कशया बढ़ा कर नया इजारा किया तो बय मौकूफ़ जायज़ हो गई क्योंकि पहला 
इजारा ही बाकी न रहा जो बय को रोके हुए था । 


मसूअला- मुस्ताजिर को खबर हुई कि किराया की चीज़ मालिक ने फरोछ्ा 
कर दी, उसने मुश्तरी से कहा कि मेरे इजारा में तुमने खरीदा था तुम्हारी 
मेहरबानी हो कि जो किगया दे चुका हूं जब तक वसूल न कर लूं उस दा 
तक मुझे छोड़ दो, इस गृफ्तगू से इजाज़त हो गई और बय नाफिज़ है | 


मस्‌अला- क्रभी ऐसा होता है कि मबीय पर दाम लिख देते है और कहा 
है जो रक़म इस पर लिखी है उतने में बेची, मुश्ती ने कहा खरीदी, यह बष 
भी मौकूफ है अगर उसी मजलिस में मुश्तरी को रकम का इल्म हो जाये और 
बय अख़्तियार कर ले तो बय नाफ़िज़ है वरना बातिल, बीजक पर बय का 
भी यही हुक्म है कि मजलिसे अक्द में समन मालूम हो जाना ज़रूरी है | 


मसूअला- जितने गें यह चीज़ 'फ़लां ने बय की या खरीदी है मैं भी बयं 
करता हूं, अगर बाए व मुक्तरी दोनों को मालूम, है कि फला ने इतने में बय 
की या खरीदी है तो यह जायज़ है और अगर मुश्तरी को मालूम नहीं अगरबा 
बाए जानता हो तो यह बय मौकूफ है | अगर उप्ती मजलिस में इल्म, हो 
जाये और अख्तियार कर ले तो दुरूस्त है वरना दुरुस्त नहीं । 


एक़्ाला का बयान 


मसूअला- दो शख्सों के माबैन जो अक्‍्द हुआ है उसके उठा देने कौ 
एकाला कहते हैं । यह लफ्ज़ कि मैने ईक़ाला किया, छोड़ दिया, फस्ख किया 
या दूसरे के कहने पर मबीय या समन का फेर देना और दूसरे का ले 
लेगा एकाला है । निकाह तलाक़, एताक इबशा का एकाला नहीं हो सकता । 
दोनों में से एक एकाला चाहता है तो को पंजूर कर लेना एक़ाला कर 
देना मुस्तहव है और यह मुस्तहके सवाब है । 


मसूअला- एकाला में दूसरे का कुबूल कला ज़रूरी है यानी तन्ह्रा एक 

शख्स एकाला नहीं कर सकता और यह भी ज़रूरी है कि कुबूल भी उसी 

मजलिस में हो लेहाजा अगर एक ने एकाला के अल्फ़ाज़ कहे मगर दूसरे ने 

६ रघूलजल्लाह सलत्न: ने फ़रमाया जिसने किसी मुसलमान से एकाला किया कयामत के 
दिन अल्लाह ताला उसकी लग़जिश को दफ्म फ़रमायेगा । 





भ्र४ 


कुबूल नहीं किया या गजलिस के बाद किया तो एक़ाला न हुआ (जैसे 
गुश्ारी मबीय को बाए के पारा वापस करने के लिए लाया उसने कर दिया, 
एकाला न हुआ) फिर अगर मुझ्तरी ने मबीय को यहीं छोड़ दिया और बाए 
ते उस चीज़ को इस्तेमाल भी कर लिया अब भी एकाला न हुआ यानी 
अगा गुझ्तारी राषन वापस मांगता है यह समन वापस करने से इन्कार कर सकता 
£ क्योंकि जब साफ़ तौर पर इन्कार कर चुका है तो एकाला नहीं हुआ । यूँ 
ही अगर एक ने एकाला की दरख्वास्त की दूसरे ने कुछ न कहा और मजलिस 
के बाद एकाला को कुबूल करता है या पहले कोई ऐसा फेल कर चुका जिससे 
मालूम होता है कि उसे पंजूर नहीं उसके बाद कुबूल करता है तो कुबूल सही 
नहीं । 


मसअला- एकाला के शऱायत यह है १- दोनों का राजी होना २ मजलिस 
एक होना ३- अगर बये सर्फ का' एकाला हो तो उसी मजलिस में तकाबज़ 
बदलैन हो ४- मबीय का मौजूद होना शर्त है समन का बाक़ी रहना शर्त नहीं 
५. मबीय ऐसी चीज़ हो जिसमें खियारे शर्त, खियारे रूदअत, खियारे ऐवं की 
वजह से बय फरख हो सकती हो ६- अगर मबीय में ऐसी ज्यादती हो गयी 
जिसकी वजह से फरख न हो सके, तो एकाला भी नहीं हो सकता बाए नै 
समन मुश्तती को कब्जा से पहले हिव्बा न. किया हो । 


मसूअला-  एकाला के वक्‍त प्रबीय मौजूद थी, अगर वापस देने से पहले 
हलाकत हो गयी, एकाला वातिल हों गया । 


मसूअला- जो समन बय में था उसी पर या उसकी मिस्ल पर एकाला हो 
सकता है, अगर कम या ज्यादा पर एक़ाला हुआ तो शर्त बातिल हो और 
शक्नाला सही यानी उतना ही देना होगा जो बय में सपन था, जैसे हजार रूपये 
में एक चीज़ खरीदी उसका एक़ाला हजार रूपये में किया यह सही है और 
अगर डेढ़ हजार में किया जब भी हजार रूपया देना होगा और पांच सौका 
जिक्र लग़ों है, और पांच सौ में किया मबीय में कोई नुकसान नहीं आया है 
जब भी हजार देना होगा, और म्बीय में नुकसान आ गया है तो कमी के 
साथ एकाला हो सकता है । 


मसूअला- एंकाला में दूसरी जिन्‍्स का समन ज़िक्र किया गया जैसे बय 
हुई रूपये से एक़ाला में अशर्फ़ी या नोट वापस करना करार पाया तो एकाला 
सही रे 'और वहीं समन वापस देना होगा जो बय में था दूसरे समन का जिक्र 
लग़ो ॥ 


मसूअला- मबीय में नुकसान आगया इसवजह से समन से कम पर एकाला 
हुआ मगर वह ऐब जाता रहा तो मुश्तरी, बाएं से वह की वापस लेगा जो 
समन में हुई है । 


मसअला- ताज़ा साबुन बेचा था छुश्क़ होने के बाद एकाला हुआ युक्त 
को सिर्फ़ साबुन ही देना होगा । 


मसूअला- अक़ेदीन के हक़ में एक्राला फस्खे बय है और दूसरे के हक 
में यह एक बये जदीद है, लेहाज़ा अगर एकाला को फरख न करार दे सकते 
हों तो एक़ाला बातिल है जैसे मबीण लौन्डी या जातयर है जिसके कब्जा के 
बाद बच्चा पैदा हुआ तो उसका एकाला नहीं हो सकता । 


मसूअला- मबीय का कोई जुज़ हलाक हो गया, जौर कुछ बाकी है तो 
जो कुछ बाकी है उसमें एकाला हो सकता है, और अगर वय मकायज़ा हो 
(यानी दोनों तरफ़ गैर नूकूद हों) और एक हलाक हो गई तो एकाला हो सकता 
है । दोनों जाती रहीं तो नहीं हो सकता । 


मसूअला- बाए ने मुझरी से कुछ जायद दाम ले लिए और मुश्तरी एकाला 
करना चाहता है तो एकाला कर देना चाहिये और अगर बहुत ज्यादा धोका 
दिया है तो एकाला की जरूरत नहीं तन्हा मुश्ती बय को फलख कर सकता 
/। 


मसूअला- मबीय में अगर ज्यादते गुत्तसेला. गैर मुतवल्लेदा हो (जैसे कपड़े पें 
रंग, मकान में जदीद तामीर) तो एकाला नहीं हो सकता । 


मसअला- एकाला हके घालिस में बये जदीद है लेहाजा मकान की बय 
हुई थी और शफ़ी ने शुफआ से. इस्कार कर «दिया था फिर अकाला हुआ तो 
अब शफी फिर शुफ्रआ कर सकता है, और यह जदीद हक हासिल होगा । 


मसूअला- कोई बीज हिब्बा की मौहूबलहू ने उसको बय कर दिया, फिर 
एकाल्ा हुआ तो हिब्बा कस्ते दाला उसको वापस नहीं कर सकता । 


मसूअला- जिप्त तरह बय का एकाला हो सकता है, ख़ुद एकाला का भी 
एकाला हो सकता है, एकाला का एकाला करने से एकाला जाता रहा और बय॑ 
लौट आई, हां बये सल्तम में अगर मुस्लम फ़ीह पर कब्ता नहीं हुआ और 
एकाला हो गया तो इस एकाज्ना का एकाला नहीं हो सकता | 


१६६ 


#मुराबहा और तौलिया का बयान 


मस्‌अला- जो चीज़ जिस कीमत पर खरीदी जाती है और जो कुछ खर्च 
उस पर किये जाते हैं उन को ज़ाहिर करके उस पर नफ़ा की एक मिकदार 
बक्षकर की फरोख्त करते हैं उसको मुराबहा कहते हैंऔर अगर नफ़ा कुछ नहीं 
लिया तो तवलिया कहते हैं | जो बीज अलावा वय के किसी और तरीका 
से मिल्क में आई (जैसे उसको कित्ती ने हिंब्बा की या मीणास में हासिल हुई 
या वरश्िअत के जरिये मिली) उस्तकी कीमत लगा कर पुराबहा या तवलिया कर 
सकते हैं । 


मसूअला- रूपये और अशर्फी में मुरावहा नहीं हो सकता, जैसे एक आशर्फ़ी 
पन्दरह रूपये को खरीदी और उसको एक रूपया या कम व वेश नफ़ा लगा 
कर मुरावहतन बय करना चाहता है तो यह जायज़ नहीं । 


मसूअला- मुराबब या तवलिया प्रही होने की शर्त यह है कि जिस चीज़ 
के बदले में पुशारी अव्वल ने खरीदी है वह मिस्‍्ली हो, ताकि मुक्तरी सानरी 
वाह समन करार दे कार खरीद सकता हो और अगर मिलली न हो बल्कि कीमती 
हो तो यह ज़रूर है कि मुज्तरी सानी उत्त चीज़ का मालिक हो जैसे 
ज़ैद ने उमर से कपड़े के बदले नें गुलाम खरीदा, फिर उस गुलाम का बकर 
ते भुराबहां या तवलिया करना चाहता है ऊगर बकर ने वही कपड़ा उपर से 
घरीद लिया है या किसी तरह (बकर ल्‍की' |पिल्क, में आ+ नुका है तो मुराबहा 





कै कभी ऐसा होता है कि मुझारी में इतनी ह्ोशयारी नहीं कि खुद वाजबी कीमत पर 
खरीदें ला पोहाला उसे दूसरे पर भरोसा करता पड़ता है कि उसने जिन दामों में 
चीज खरीदी है, उतने ही दाम देकर उससे ले ले या वढ़ कुछ क्‍फ़ा लेकर उम्को 
चीज़ देना चाहता है जौर यह उसका एतबार करके खरीद लेता है, क्योंकि पुफ्तरी 
जानता है कि कौर तफ़ा के आएं नहीं देगा और इतना तफा देकर अगर न छूंगा 
तो पुमकित है कि दूसरी जगह मुझको ज्याद दाप देने पड़ें या इसरो कम में चीज़ 
ज विलेगी, लेकर स नफ़ा टेने को गनीमत समझता है । बये पुतलक और इसमें 
सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहा अपनी खरीद के दाम बता कर उत्तना ही लैना 
चाहता है या उप्त पर तफ़ा की एक मोजड्यन भिकडार ज्यादा करता है । लैहाजा 
बये सुतलक का जवाज इसका जज है और चूकि मुझ्तरी ने यहां बाएं पर एत्तमाद 
किया है लेहाजा यहा बा: को पूरी तौर पर सप्चाई और अमातत से काम लेना 
जरूरी है ख्यावत बल्कि उसके शुबह्य से भी एहतेगज़ लाजिम है । ख्यानत का भी 
अक़द पर असर पड़ेवा. जैसा कि इस बाब के मसायल से जाहिर होगा । इस 
बय को जवाज इस हदीस से भी है कि हुजूरे अकदस ने हिजरत का एरादा फ़रमाया, 
हज़स्त जबूबकर सिदकी सजी ने दो अंट खरीदे, हुजूर ने इरशाह फ़रपाया एक का 
परे हाथ तवलिया कर दो, उसख्होंने अर्ज किया हुजूर के लिए क्हौर दाम के हाजिर 
है, इरशाद फरमाया, कौर दाम के वहीं । वरीज़ नबीये करीष ने फ़रमाया तवलिया 
व इकाला व शिर्कत सब बाबर हैं, इनमें हर्ज नहीं । 


9६७ 


हो सकता है या बकर ने उसी कपड़े के एवज़ में मुराबह्य किया और अभी 
वह कपड़ा उमर ही की मिल्क है मगर बाद अक्द उमरा ने अक्‍्द को जायज 
कर दिया तो वह मुरावहा भी दुरूस्‍्त है | 


मसअला- मु़बहा में जो नफ़ा करार पाया है उसका मालूम होना जरूरी 
है और अगर वह नफा कीमती हो तो इशारा करके उसे मोअइन कर दिया 
गया हो जैसे फलां चीज़ जो तुमने, दस रूपये को खरीदी है भेरे हाथ दस रूपयें 
और इस कपड़े के एवज़ में बय कर दो । 


मसूछाला- समन मे मुग़द वह है जिस पर अक़्द वाका हुआ हो, फ्र्म़न 
करो जैसे दस रूपये में अक्द हुआ मगर मुझ्तरी ने उनके एवज में कोई दूपरी 
चीज बाए को दी, चाहे यह उसी कीगत की हो या कम वे वेश वो, बहरहाल 
मुराबहा व तबलिया में दस रूपये का लेहाज होगा, न उसका जो मुश्तरी मैं 
दिया । 


मसूअला- दह याज़दह के नफ़ा पर मुरावहा हुआ (यानी दस रूपये पर 
एक रुपया नफ़ा दस की चीज़ है तो ग्यारह, बीस की है तो दाइरा व जला 
हाजल क़यांस) अगर सपने अव्वल क्रीमती है जैसे कोई चीज़ एक घोड़े के बदले 
में खरीदी है और वह उस मुश्तरी सानी को मिल गया जो मुग्वहतन खरीदना 
चाहता है और वह दहयाज़दह के तौर पर खरीदा और मतलब यह हुआ कि 
घोड़ा देगा और घोड़े की जो कीगत है उसमें फ्री दहाई एक रुपया देगा, यह 
बय दुरूम्त नहीं कि घोड़े | की; कीमत [मजहूल “है लेहाजा नफ़ा“की मिक़दार भी 
मजहून हुई | और अगर बये अव्वल का समन मिस्‍्ली हो जैसे पहले गुश्तरी 
ने सौ रूपये में खरीदी और दह याज दह के न॒फ़ा से वेची इसका माहसल एक 
सौ दस रूपये हुआ अगर यह पूरी मिक्रदार मुश्तती को मात्रूम हो जब तो सही 
है और मालूम न हुआ और उसी मजलिस में उसे ज़ाहिः कर दिया गया हों 
तो उसे अख्तियार है कि ले या न ले और अगर मजलिस में शी न मालूम 
हुआ तो बय फ़ासिद है | आजकल आमतौर पर ताजिरों में आना रूपया दो 
आना रुपया के हिसाब से बय होती है उसका हुक्‍्म वही दहवाजादह का है 
कि वक़्ते अक़्द मात्रूग होगा मजलिसे अक़्द में मालूम हो जाये तो वय सही है 
वरना फ़ासिद । 


मसूअला-  रासुत्तमाल जिस पर मुस़बहा व तवलिया की देना है (कि उस 
पर नफ़ा की मिकदार बढ़ाई जाये तो मुराबह्म और कुछ न बढ़े वही समन रहें 
तो तवल्िया) इसमें घोबी की उजरत (जैसे थान खरीद कर घुलदाया है) और 
नक्‍श व निगार हुआ है (जैसे चिकन कढ़वाई है) हाशिया के पुल्दने बटे गये 
हैं, कपड़ा रंगा गया है, वारवरदारी दी गयी है यह सब मसारिफ रासुलमाल पर 
इज़ाफ़ा किये जा सकते हैं । 


्द्८ 


मस्‌अला- भघकान की मरम्मत कराई है सफाई कराई है, प्लास्टर कराया है, 
कूंआ खुदवाया है इन सब के मसारिफ़ शामिल होंगे, दलाल को जो कुछ दिया 
है वह भी शामिल होगा । 


मसूअला-. चरवाहे की उजरत या खुद अपने मसारिफ़ (जैसे जाने आने का 
किराया और अपनी खुराक) और जो काम खुद किया है या किसी ने मुफ्त 
कर दिया है उठा काम की उजर्त, जिस मकान में चीज़ को रखा है उसका 
किराया, इन सव के इज़ाफ़ा नहीं करेंगे । 


मसूअला- क्या चीज़ इजाफ़ा करेंगे क्या नहीं करेंगे इसका कायदा कुल्लिया 
यह है कि इस बाब में ताजियें का उर्फ़ देखा जायेगा, जिसके मुतालिक़ उर्फ़ 
है उसे शामिल करें और उर्फ़ न हो तो शामिल न करें । 


मसूअला- जो मसारिफ़ि नाजायज़ तौर पर जबत्न वसूल किये जाते हैं जैसे 
चुंगी अगर लुझार का उर्फ़ उसके इज़ाफ़ा करने का हो तो इज़ाफ़ा कों वरना 
नहीं । ग़ालेवन चुंगी को आजकल के तज्ार तवलिया व मुराबह्ाय में रासुलमाल 
पर इस्ाफ़ा करते हैं । 


मसअला- जो मसारिफ़ इज़ाफा के के हैं उन्हें इज़ाफ़ा करने के बाद बाए 
यह न कहें, पैने इतने को खरीदी है क्योंकि यह झूठ है बल्कि यह कहें. कि 
मुझे इतने में पड़ी है | 


मसुअला- बये सुराव्हाँ मैं अगर गुजावीर की भालूप हुआ कि बाए ने कुछ 
ख्यानत की है (जैसे असली समन पर ऐसे मसारिफ़ इज़ाफ़ा किये जिनको इज़ाफ़ा 
करना नाजायज है या उस समन को बढ्म कर बताया, दस में ख़रीदी गयी 
बताया ग्याप्ट) तो मुश्तरी को अख्तियार है कि पूरे सम पर लेयान ले, 
यह नहीं कर सकता कि जितता गलत बताया है उसे कम कर के समन अदा 
करे, उसने ख्यानत की है, उसे मालूम करने की तीन सूरतें है । खुद उसने 
इक़शार किया हो या पुश्तरी ने उसको गवाहों से साबित किया या उस पर 
हल्फ़ दिया गया, उसने कसम से इन्कार किया । तवललिया में अगर बाएं की 
ख्यानत सातित हो तो जो कुछ झ़्यातत की है उसे कम काके मुश्तरी समन 
अदा को (पैसे उसने कहा गैने दस रूपये में खरीदी है और सावित हुआ आठ 
में खरीदी है तो आठ देकर मबीय ले लेगा । 





मसूअला-  मुणबहा में ख्यानत जाहिर ह६ और फेला चाहता है फेरे से 
पहले मथीण हलाक हो गयीयाउस में कोर्ड ऐसी बाद पैदा हो गयी जिससे वयको 
फसख करता नादुरुझ्त हो जाता है तो पुरे समन पर नवाय को रख लेना ज़रुरी 
होगा अब वापस नहीं कर सकता, न जुकसान का मुअवजा मिल सकता है । 


मसूअला- सुलह के तौर पर जो चीज़ हाप्तेल हो उसका गुराबहा नहीं हो 
सकता जैसे ज़ैद के उपर पर दस रूपये चाहिए थे उसने मुत्तालवा किया, उमर 
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ने कोई चीज़ देकर सुलह कर ली यह चीज़ ज़ैद को अगरचा दस रुपये के 
मुअवेज़ा में मिली है मगर उसका मुराबहय दस रुपये पर नहीं हो सकता | 


मसूअला- जिस वक्‍त उसने खरीदी थी उस वक्त नर्ख गेरां था और अब 
बाज़ार का हाल बदल गया, इसको जाहिए करना भी जरूरी नहीं । 


मसूअला- जानवर या मकान खरीदा या उसको किदया पर दिया, भुराबहा में वह 
बयान करने की जरूरत नहीं कि इसका इतना किराया वसूल कर लिया है और अप 
जानवर से थी, दूध हासिल किया है तो उसको समन में गुजरा देना होगा । 


मसअला- कोई चीज़ गेरशा खरीदी और इतने दाम ज्यादा दिये कि लोग उतने 
में नहीं खरीदते थो मुराबहा व तवलिया में उसको ज़ाहिर करना ज़रूर है । 


मसूअला- जितने में खरीदी थी या जितने में पड़ी है उसी पर तवलिया किया 
मगर मुश्तरी को यह पालूम नहीं कि वह क्‍या रकम है यह बय फ़ासिद है, फिर अगर 
मजलिस में उसे इल्म हो जाये तो उसे अख्तियार है ले या न ले और मजलिस में भी 
इल्म न हुआ तो अब फ़स्ताद नहीं हो सकता मुराबहा का भी यही छुक्‍्म है । 


मबीय व समन में तसर्सक्त का बयान 


मसूअला- जायदाद गैर मनकूला खरीदी, है उसको कब्जा करने से पहले बय॑ 
करना जायज़ है क्योंकि उसका हलाक होना बहुत नादिर है और अगर वह ऐसी 
हो जिसके ज़ाया होने का अत्देक्षा. हो जो ज़ब «तक: कर्ता न कर लें बय नहीँ 
कर सकता जैसे बाला खाना या दरिया के किनारे का मकान और ज़मीन या 
वह ज़मीन जिस पर रेता चढ़ जाने का डर हो । 


मसूअला- मनकूल चीज़ खरीदी, तो जब तक कब्जा न कर ले बय नहीं 
कर सकता लेकिन हेना न सदका कर सकता है, रेहन रख सकता है, कर्ज, 
आरियत देना चाहे तो दे सकता है । 





है. बुखारी, मुस्लिम, अबूदाऊद, १- नसई, २- बगहक्री अन्दुलाह इब्न उमर रजी० से खायत करते 
हैं कि बाजार में गल्‍ला छरीद कर उल्ली जगह (बगैर कब्जा किसे) लोग बेच छालते ये, रसूलल्लाह 
अलैठहे वसल्लम ने उसी जगह बय करने से मना फरमाया, जब तक मुतठकिल न कर ले, और 
सहीहैन में इन्हीं से परबी है कि रखूलत्लाह ने फ़रमाया यो शख्स गल्‍्ला खरीदे जब तक कब्जा 
न कर लें उसे बय त कों । हजत्त अन्ुुल्लाह फ़र्माते हैं कि जिस चीज़ को रतूलल्लाह ने 
कब्जा से पहले बेचना मना फ़रमाया वह गल्ला है बगर मेस थुपान यह है कि 6? चीज़ का 


यही हुक्म है । 


१छ० 


मसूअला-  मनकूल चीज़ कब्जा से पहले बाए को हिचा कर दिया और 
बाए ने कुबूल कर लिया तो बय जाती रही, और अगर बाए के हाथ बय कर 
दिया तो यह बय सही नहीं, पहली बय अब मी बाक़ी है | 


मसूअला- खुद बाए ने मुश्तरी के कब्जा से पहले मबीय में तसर्रूफ किया, 
तो इसकी दो सूरतें हैं पहली यह कि उसने मुश्तरी के हुक्म से तसर्र्ूफ़ किया, 
दूधी यह कि बगैर हुक्म के | अगर हुक्म से तसर्रुफ़ किया (जैसे मुश्तरी ने 
कहा कि इसको हिंबा कर दे या किराया पर दे दे बाए ने ऐसा कर दिया) 
तो मुश्तरी का कब्ज़ा हो गया और अगर बगैर हुक्म के तसर्रुफ़ किया (जैसे 
वह चीज रेहन रख दी या उजर्त पर दे दी, अमानत रख दी) और घमबीय 
हलाक हो गयी तो बय जाती रही और अगर बाए ने आरियत दी, हिबा किया, 
रेहन रखा, और मुश्तरी ने जायज़ कर दिया तो यह भी मुश्तरी का कब्ज़ा हो 
गया । 


मसूअला- मुश्तरी ने बाए से कहा फंला के पाप्त मबीय रख दो जब मैं 
दाम अदा करूगा वह मुझे दे देगा, और बाय ने उसे दे दिया तो यह मुक़्तरी 
का कब्ज़ा न हुआ बल्कि बाऐ ही का कब्ज़ा है यानी वह चीज़ हलाक होगी 
तो बाएं की हलाक होगी । 


मसूअला- एक चीज़ खरीदी थीं उस पर कब्ज़ा नहीं किया, बाए ने दूसरे 
के हाथ ज़्यादा दामों में नेच डाली, मुश्तती ने वय जायज़ कर दी, जब भी 
यह बय दुरूस्‍्त नहीं कि कब्जा से पेशतर है । 


मसूअला- जिसने कैली चीज कैल के साथ यथा वज़नी वीज़ वज़न के साथ 
खीदी या अददी चीज गिनती के साथ खरीदी तो जब तक नाप या तौल या 
गिनती न कर ले उराकों बेचना पी जायज़ नहीं, और खाता भी जायज़ नहीं 
और अगर तखमिना से खरीदी यानी मबीय सामने गौजूद है देख कर उस सारी 
को खरीद लिया (यह नहीं कि इतने सेर या इतने नाप या इतनी तादाद खरीदा) 
तो इसमें तसर्खूफ़ करने, बेचने, खाने के लिए नाप, तौल वगैरह की ज़रूरत नहीं 
और अगर यह चीजें हिंडा मीरास, वसीअत में हासिल हुई या खेत में पैदा 
हुई तो नापने तगैरह की ज़रूरत नहीं । 


मसूअला- व्य के बाद वाए ने मुश्तरी के सामने नापा या तौला तो अब 
मुश्तरी को नापने, तौलने को ऊछूत्त नहीं और अगर बय 'से पहले उराके सामने 
नापा, तौला या बय के उसकी गैर हाज़िरी में नापा, तौला तो वह काफी 
नहीं, वगैर नापे, गौले उसको खाना या बेचना जायज्ञ नहीं । 


मसूअला- मौझूँ या मकील को वय तआती के साथ खरीदा तो भुश्तरी का 
नापना, तौलना ज़रूरी नहीं, कब्ज़ा कर ल्लेना काफ़ी है । 
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अला- बाए ने बय से पहले तौला था उसके बाद एक शख्स / जिसके 
तौला उसको खरीदा मगर उसने नहीं तौला और बय कर दी और तौल 
कर मुझ्तरी को दी झट ?? जायज़ नहीं की तौलने से पहले हुई । 


मसूअला- धान छरीदा अगरचा गजों के हिसाव से खरीदा (जैसे यह थान 
दस गज का है और इसके दाम यह है) इसमें तसर्रूफ़ नापने से पहले जायजा 
है, हां अगर यय में गज के हिसाब से कीमत हो जैगे एक रूपया गज़ तो 
जब तक नाप न लिया जाये तसर्रूफ जायज़ नहीं और पौजूं चीज़ अगर ऐसी 
हो कि उसके दुकड़े करना मुज़िर हो तो वजन करने से पहले उसमें तसर्खफ 
जायज़ है जैसे तांबे वगैरह के लोटे और बर्तन । 


मसूअला- समन में कब्ज़ा करने से पहले तसर्लूफ जायज़ है, इसको बय 
हिवा इजाग, सदका, वसिअत सब कुछ कर सकते हैं | समन कमी हाज़िए 
होता है जैशें यह चीज़ इन दस रूपयों के बदले में ख़रीदी और कभी हाज़िर 
की तरफ इशारह नहीं किया जाता जैसे यह चीज़ दस रूपये के बदले में खरीदी, 
पहली सूरत में हर क्रिस्प के तसर्सुफ़ कर सकते हैं मुश्तती को भी मालिक कर 
सकते हैं और गैर मुश्तती को भी, जौर दूसरी सूरत में मुश्ती को मालिक कर 
देने के अलावा दूसरा तसर्कफ़ नहीं कर सकते यानी गैर मुश्तरी को उसकी 
तमलीक नहीं कर सफते जैसे बाए, मुश्तरी से कोई चीज़ उन रूपयों के बदलें 
में खरीद शकता है जो हे के ज़िम्मा है या उसका जानवर या मकान 
किए्या पा ले शकता है यह भी कर सकता है कि -वह रूपये उसे हिब्या 
कर दे, एदका कर दे, और/#अग्रर'मुश्तरी। के अलावा] छूसरे से कोई चीज़ खरीदें 
उन रूपथों के बदले में जो इस मुझ्तरी पर हैं था दूसों को हिया करें, सदका 
करे तो यह सही नहीं । 


मसूअला- _ सभन की दो किस्य है । एक वड कि मोइयन करने से मोअइन 
हो जाता है जैसे नाप व तौल की चीज़ें, दूसता वह कि मोअइयन करने से भी 
मोअइयन न हो, जैसे रूपया, अशर्फ़ी, कि बये सही में मोअइयन करने से भी 
मोऊडयन गहीं होता जैसे कोई चीज़ इस रूपये के बदले में खरीदी यानी किसी 
ख़ास रूपये को तरफ इशारह किया तो उसी का देना वाजिव नहीं दूसरा रुपया 
भी दे राकता है कि दस रूपया की जगह दस का नोट पन्द्रह रुपया की जगा 
गिन्ती दे सफहा है मुझ्ती को हर्मिज़ यह हक हाप्तिल नहीं कि कहें रुपया लूंगा 
गोट, ऊशर्फ़ी नहीं लूंगा । 


पस्‌अला- कब्जा से पहले समन के अलावा किसी देन में तसर्ूफ के 
क्य वहीं हुक्म है जो समन का है, जैसे मह(कर्ज - उज़र्त - बदले खुलआ, 
तावान कि जि पर उसका मुतालबा है उसको मालिक बना सकते हैं यानी 
उससे इन के बदले में कोई चीज़ खरीद सकते हैं | उसको मकान वगैरह की 
उजरत में दे सकते हैं, हिबा व सदक्ा कर सकते है लेक्नि दूसरे को मालिक 
करना चाहे तो नहीं कर सकते । 
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मसूअला- वये सर्फ व सलम में जिस चीज़ पर अक़्द हुआ उसके अलावा 
दूसरी चीज़ का लेना, देना जायज़ नहीं और न उसमें किसी दूसरी किस्म का 
तसर्खफ़ जायज़ न मुसलम अलैड़, रासुलमाल में तसर्कफ़ कर सकता है और + 
रब्बुल सलम मुस्लम फ्रीह में कि वह रूपये के बदले में अशर्फ़ी ले ले, और 
गेहूं के बदले में जौ ले, यह ना जायज़ है । 


मसूअला- मुक्तरी ने बाए के लिए समन में कुछ जज़ाफ़ा कः दिया य 
बाए ने मबीय में अज़ाफ़ा कर दिया, यह जायज़ है समन या मबीय में अज़ाफ 
उसी जिनस से हो या दूसरी जिनस मे उसी मज़लिंसे अक्द में हो या बाद में 
हर सूरत में यह अजाफा लाजिम हो जाता है यानी बाद में अगर॒ नदामत 
हुई कि ऐसा मैं ने क्‍यों किया तो बेकार है वह देना पड़ेगा, अजनबी ने सम> 
में अज़ाफ़ा कर दिया और मुश्तरी ने कुदूल कर लिया तो यह मुश्तवी पः 
लाजिम हो जायेगा... और आएर मुझ्तरी ने इन्कार कर दिया तो गातिल हुं. 
गया, हां अगर अजनबी ने अज़ाफ़ा किया और छुद ज़ामिन भी बन गया या 
कहा मैं अपने पास से दूंगा तो अज़ाफ़ा सही है और ज्यादत अजनबी पर 
लाज़िम है | 


मसूअला- अगर मुशतरी ने समन में अज़ाफा किया तो उसके लाज़िम होने 
की शर्त यह है कि बाएं ने उसी भजलिस में कुबूल भी कर लिया हो और 
अगर उसी मजलिस में कुदूल नहीं किया दाद में किया तो लाजिम नहीं, और 
यह भी शर्त है कि मबीय. मौजूदा हो मबीय के! फ़लाक> होने के बाद लगन में 
अज़ाफा नहीं हो सकता । मबीय को बेच डाला हो फिर खरीद लिया या वापस 
कर लिया हों जब भी सुमन में अज़ाफा सही है । बकरी मर गयी है तो 
समन में अजाफ़ा नहीं हो का दी गयी है तो हो सकता 
है. । मबीय मे ने ज़्यादगी मी मुश्ती का उसी मणलिस में 
फुबूल करना शर्त है पवीद का बाकी शर्त नहीं । मवीय हलाक हो चुकी 
है जब भी मत्रीय में अज़ाफ़ा हों एकता है । 






मसूअला- . समन में बाए कगी कर सकता है (जैसे दस रूपये में एक चीज 
बय की थो मगर खुद को ख्याल हुआ कि मुश्तरी पर इसकी गेरानी होगी, 
जौर समत कम का हो सकता है) इसके लिए सबीय का बाकी 
रहना शर्त रही, उ5 पर कब्जा करने के बाद भो हो सकती है । 










मसूअला- ग कुछ भी है अगरचा बाद में हुई हो उम्रको 
उराल अक़्द में शुः लेंगे ग़नी कमी बेशी के बाद जो कुछ है उसी पर 
अक्द मुत्तास्वर होगा, पूरे समन का इस्क़ात नहीं हो सकता (यात्री पुश्तरी के 
ज़िम्मा समन कुछ न रहे और बय कायम रहें) कि बिला समन बय कृग्र पाये 
यह नहीं हो सकता ! यह अलवत्ता होगा कि बय उसी समने उत्वल पर करार 
पायेगी और यह समझा जायेगा कि बाये ने मुझ्तरी से समन माफ़ कर «दिया | 
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इसका नतीजा वहां ज़ाहिर होगा कि शफीइ ने शुफ़आ किया तो पूरा समन 
होगा 


मस्‌अला- कमी, बेशी को असल अक्द में शुमार करने का असर यह 7) 
कि मुरावहा व तबल्लिया में उसी का एतबार होगा, समन अव्वल का या ना 
अव्वल का एतबार न होगा | 


मस्‌अला-  मबीय में अगर मुश्तरी कमी करना चाहे और मबीय अज़ कपभीलै 
दैन यानी गैर मोअइयन हों तो जायज़ और मोअइबन हो तो कमी नहीं हो 
सकती । 


मसूअला- बाए ने अगर अक्दे बय के वाद मुश्तरी को अदाये समन हैं 
लिए मोहलत दी यानी इसके लिए मियाद मुकरर कर दी और पगुश्तरी ने 
कुबूल कर ली, तो यह देन मियादी हो गया बाएं पर वह मियाद लाज़िम 
गयी, उससे पहले मुतालवा नहीं कर सकता । हा हैन का यही हुक्म है कि 
प्रियादी न हो और बाद में मियाद पुकरं! हो जाये तो मियादी हो जाता है 
मगर मदयून झा कुबूल करना शर्त है आर उसने इन्कार कर दिया त्तो परियातरी 
नहीं होगा, फौरन अदा करना दाजिब हो जायेगा और दायन जब चाहेगा गुतालबां 
कर सकेगा । 

मसूअला-  दैन की मियाद कमी मालूम होती है (जैसे फंला महीना की फंला 
तारीख) और कभी मजहूल , !' मगर जहालते यतीरह हो तो जायज है गैसे णक्ष 
खेत कटेगा, और ज़्यादा जहालत हों जैसे जब आँछी आयेगी या पानी बरसेगा, 
यह मिपाद वालिल है ! | 
मसूअला-  दैन को मियाद को शर्त पर मोजल्लक भी कर सकते हैं, ६.॥| 


एक शाम पर हज़ार रुपये हैं, उससे दायन कहता है अगर पाँच सौ रुपये कल 
ग़ढा कर ह तो दा्की पाँच सौ के लिए छः महीना की मोहलत&। 

















रू जो चीज़ वाजिब फिल छिप्पा है किसी अल्द (जैसे बय या इजारा) की क्जह 
दया कैसी चीज़ के हलाक करने से उसके क्िष्मा तावान वाजिब हुआ, या कर्ज 
वजह से वाजिब हुआ, इन सदको टैन कहते $ ।! दैन दे एक खास सुरत 
।" करत है जिसको लोग दत वह्दा कहो है । हर दैन को आजकल लोग 
करते हैं यड फिक्रह की इस्ठेलाड़ के खेताफ़ है । 


£+ 8 है. अ 
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कर्ज का वयान 


नन्‌ ऊला- जो वीज़ करत दी जाये 
नाप की चोज़ हो या तौल की 
में शर्त यह है कि इसके अफ़राद 


मिस्‍लो होना ज़रूरी है, 
हो मगर गिनती की 
न हो, जैसे अंडे, 
ज्यादा हो जिसकी वजह 
कर्ण नहीं दे सकते । 
कऊ देना सही नहीं । 
है उसकी मिल 
दैना सही नहीं । जिए 
ने कर्ज लिया त्तो 































ञ क्रागज़ को कर्त लेटा जायक्ओं., छुडकि उसको किस्म और सिफ़त 
का बयान हो जाये, और िर्त> के कद लिया जाये, और गिन का 
हिया जाये गगर न व य कर्ज में गिर 
बार होते देते है पे एल्वार होता है याती 
जैसे इतने पौण्ड का रिम्र जुफ थे खत हर्ज नहीं | 








च्च /मूल्लाह सत्लहे ऊजेहे वश्त्लम ने फरमाया कि उब कोई करती ५ औः उसके पास 
यह दादिपए करे ती पुखूत २ को जऔ। अपनी सदारी हर करा वर सवार + 
हा, ऊाब पहले # इन रह जारी था, तो हज नहीं जोर गध्ाई 
दिल अवीः 











दिया, होर दभा दो हि ऊलाइताला ते! अत्ल व माल में बाकत कों । और 
परणाय। कर्ड क। बदला शुक्रिया है और अदा का देना कुछत शरीफ़ में है कि अगर 
ह तो उसे महत्ता यो, और माह कर दो दो यह बेहतर है, पुस्लिम 
ह;ल्लाह 7 फत्माझ। औ रह चाहता | कि अल्लाहनाल! उधक्षकी क्रयामत 

की सा्दों मै ब!ये तो वह कर ६. | बुथारी 
की द्वाबत है कि ढगूर न ५ लोगों व पान लेता है और अदा 
7 न्थतः हा व, कंदा करने 
गज के र क ऐेल्फ कर 

में ५ है >त्लाइताला! उस पर तलल्‍्फ पाता अदा की ततौफिक 
व्यद गाजी होगा और फरणाया कि टैन के अलादा रहीई के सब गुनाह 

















को 










5 ' 


मसूअला- रोटियों को गिनकर भी कर्ज़ ले सकते हैं और तौलकर भी, 
गोश्त वजन करके लिया जाये । 


मसूअला- आटे को नापकर कर्ज़ लेना देना चाहिए, और अगर ऊर्फ़ वज़न 
से कर्ज़ लेने का हो जैसा कि उपूमन हिन्दोस्तान में है, तो वज़न से भी कर्ण 
जायज है । 


ड़ियां 3 और उपले और तख्ते और 


मस्‌ूअला- ईंधन की लकड़ी और दूसरी लकब्षि 
फुत नहीं | 


तरकारिया और ताजा फूल, इन स्व का करत लेना देना 

















80 अला- कच्ची और पक्की ईटों कर्ज 
न जिस तरह आजकल शहर भर में एक 


जागज्ञ है उनमें तफ़ाबुत 
तरह की ईटें तैयार होती है । 


है. और अगर गर्मियों 
जड़े मे यह हो सकता है मगा 
कर्ज देने वाला उठता वक्त नहीं लेना चाउता, कहता है गर्मियों में लूँगा और 
यह अभी देना चाहता है तो मामला कात्ी के प्राप्त पेश करता होगा, वह वसूल 
काने पर मजबूर करेंगा । 


के साथ कर्द चेना 











दैसे ही पैसे 
का. एतवार 


मस्‌अला- पैसे कर्ज लिये थे, उम्तका 
उप्ती ठादाद में दे देने से .कर्णीअंदा/ना 













मसूअला- 
दस सेर गेहूँ कर 





ज्ौर दूसरे शहर में कर्ज 
कीमत थी वह दी 
नहीं दूँग बहाँ चलकर 





गुल्ला 
जायेगा कि इस्त छत का क्ामितर दे दो कि अपने ने श्षहर में उाकर ग़ल्ला अदा 
कर दूँगा । 
मसूअला- मेवे कर्ज़ तिये थे मगर < : यह मेवे खत्म 





हो चुके बाज़ार में मिलते नहीं, तो कर्ज़ ख्याह को इन्तजार करना पड़ेगा, नये 
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फल जा छायें उस वक्‍त कर जदा किया जाये जौर ऊगर दोनों क़ीमत देने 
लेने पर राजी हो जायें, तो कीमत अदा कर दी जायें | 


मसूअला-. कज़ंदार ने जब कर्क़ पर कब्जा का लिया, तो उस चीज़ का 
मालिक हो गया फर्ज़ करो एक चीज़ कर्ज़ ली थी और अधभी खर्च नहीं की 
है कि अपनी चीज़ आ गई (जैसे रूपया कर्ज़ लिया वा रूपया जा गया, आय 
कर्ज़ लिया था पकने से पहल विस कर आ गया) अब कर्जदार 

अछ्तियार मै 'क उसकी चीज़ रहते और ऊपनी चीज़ से कर्ज अदा को या 
उसकी ही चीज़ वापस दे दे कर्ज़ दिया है वह कह सकता कि 
ह मैं वही लूंर 
























के पास 
कि वह 







» दार उसको खुद 
है अगर कर्ज़ख्वाह 
सही मालक एक शख्स ने दूसरे से 
ग़ल्ला कर्ज लिया कज़ंदार ने रे रूपया के बदले उसको खरीद लिया 
यानी उस दैन को खरीदा उ है । मगर कर्जख्याह ने रूपया पर 
अभी कब्जा नहीं किया था कि दोयों जुदा हो गये बय बातित हो गयी । 





बय करे तो ये 





मसूअला-.. गुलाम, दाजिर, और सका दर और नाबालिग और बोहरा यह सब 
किसी को कर्ज ८ या ना जायरा बजे कुर्ण तबर्ंज है. और यह तबर्रओ 
नहीं का सकते 


व फरोख्त की मुमानियत है) को 
( ? खर्च कर डाली तो उसका 
फजनून को कर्ज़ देने का भी यही *हुक्म है 
9 झद् नहीं हुई तो कर्ज़ख्वाह वापस ले सब्यता 
जब तक आज़ाद न हो उससे ग्याणिजा 




















और अगर 


कर्ज 


मांगे वह देने को लाया, उसने 
कुछ नुक॒प्तान नहीं उसने 


नहीं, शर्ते बेकार है जैसे 
यह शर्त कि फंला जगह 
। 





मिस्‍ल देनी होगी जोली है, न 
मैट उसको शर्त न थी 








तंः जायज्ञ है, दायन उसकों ले सकता है ! यूं ही जितना जिया है अदा कै 
वक्‍त उससे ज्यादा देता है मगर इसकी अत॑ न यो यह भी जावज़ है । 








-. कर्ज दिया फोर यह ठग लिया कि वितता दिया है उससे 
ज़्यादा लेगा जैसा के का कायदा है के रूपये दो रूपये 
मफ़वार सूद टहाा ही सम के नफ़ा 
रे पर से कोई चीज़ 
रूपये फपला शहः में मुझको देने 
























हदिया झिया 
| शो बल्कि इस 
आदग ही में जूद 
ए्गर कर्ज़ की 
जब उकऊ गह बात 


शदत का भी यही 





मस्‌ अला+ जिस 












४. और कर्ज 
समझना चाहिए 
कि यह 

अब करता 


लगा या अब 
यगह से है 





चज्याफ़ा! ज़्यादा व 


इस इतलतनाब चाहए 


मसअला ज़्सि किम 
है, दायन को इसके ऊुसूल 
चाहता है जब भी मलतूर 
सूरतों में देश बदा हो 


ना साक्तग 





रूपया कई 


न् औः 


चीज़ बगैर उश्की 
था चादी का 
चीज़ नहीं ते 
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म्रसूअला- ज़ैद ने उमर से कहा मुझे इतने रुपये कर्ज़ दो मैं अपनी यह 
ज़मीन तुम्हें आरियत देता हूं । जब तक मैं रूपया न अदा करूं तुम इसको 
काश्त करों और नफ़ा उठाओ, यह गमनूअ है । आज कल चूद खोरों का 
आम तरीक़ा यह है कि कर्ज़ देकर मकान या खेत रेहन रख लेते हैं मकान है 
तो उसमें मुरहहिंम सकूनत करता हैं या उसको किराया पर चलाता है खेत है 
तो उसकी खुद काश्त करता है या अजाश पर दे देता है और नफ़ा खुद खाता 
है यह सूद है । इससे बचना वाजिब है ! 


मसूअला- जिम चीज़ का कर्ज़ जावज़ है उसे आरियत के तौर पर लिया 
तो वह कर्ज है और जिसका कर्ज़ नाजायया है उसे आस्यित लिया तो आरियत 










मस्‌अला- #, उसको नोट या अशर्फीयाँ दी कि तोह 
अपने रुपये ले डराने से पहले ज़ाया हो गये तो क 
जाया हुए तोड़ा ये तो दो सूरते हैं । अपना कर्ज़ लिया 





था यानहीं 


सूद “करा बयान 
रैबा यानी सूद हराम कतई है इसकी हुर्मत का मुनकिर काफ़िर है और 


मुर्तकिव है फ़ासिक्र मरदूदुश्हादत है, अक़द मुआवज़ा 
और एक तरफ ज़्यादती हो कि उसके पुकाबिल 
में दूसरी तरफ़ कुछ न हो तो यह सूद है 3 






मसूअला- जो चीज़ नाप या तौल से विकती हो जब उसको अपनी जिन्स 

से बदला जाये जिसे गेहूँ के बदले में गेहूँ जौ के बदले जौ तिये) और एक 

परफ ज़्यादा हो तो हमाम है । और अगर वह चीज़ नाप या तौल की न 

एक जिन्स को दूसरे जिन्त से अदला हो तो सूद नहीं, उम्दा या खदब 

३] ऊत्लाह से बय को हलाल किया है और दुद् को हराम । पक्ष जिसको खुदा की 
तरफ से नत्तीझत गयी और बाज आया ठी जो कुछ पहले कर चुका है, उसके 
लिए भाफ है और उसका झाबता अल्लाह के सुपुर्द है और मो फिर ऐसा ही. करें 
वह उहश्रुपी है वह इससें हपेशा रहेंगे, अल्लाह सूद को मिटाता, है और सदकात को 
बढ़ाता है. और ना शुकरे गुनह्गार को अल्लाह दोस्त नहीं (छा, सही मुस्लिम शरीफ 
में है कि स्सुलूल्लाह स० ने सूद लेने वाले ब घूद देने वाले और सूद वग् कागज 
लिमश्य बोले और उसके गवाहों पर लानत फरमाई और यह फ़रमाया कि यह सब 
कदर है रहलूल्लाह स० ने फरसाया सूद से (बज़ाहिर) अगरचा माल ज्यादा हो। मगर 
जर्तीज! यह है कि माल कम होगा | 
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का यहाँ कोई फर्क नहीं यानी तबादला जिन्स मं एक तरफ़ कम है मगर 
अक्ती है, दूसरी तरफ ज़्यादा है वह खग़्ब है उब भी सूद और हराम 
लाज़िम है कि दोनों नाप या तौल में बराबर हों, जित चीज़ पर सूद की ४! 
का दाग्रेमदार है वह कंद्र व जिनस है । कद्र से मुराद वज़न या जाप है | 


मसूअला- दोनों चीज़ों का एक नाम और एक काम हो तो एक जिश्श 
समझिये और नाम व मकप्तद में एखत्तेलाफ़ हो तो दो जिन्स जानिये जैसे गेहूँ, 
जौ, कपड़े की किसमें, मलमल, लट्ठा, गबरून, छोंट यह सब अजनास मुख्तालिफ 
है, खजूर की सब किसमें एक जिन्स है, लोहा, तांबा, सीसी पीतल, मुख्तलिक्ष 
जिनसे हैं, ऊन, रेशम और सूत मुख्तलिफ अजनास है गाय का गोश्त, भेड़ी थे 
बकरी का गोश्त, दुम्बा की चक्की, पेट की चर्वी, यह सब अजनास 

है, शेगने गुल, रोगने चमेली, रोगने जूंही, वगैरह रूव मुख्तलिफ़ अजनास है । 


मसूअला- कदर व जिन्स मौझूद हों तो कमी वेशी भो हराम है (इसकों 
रैबाऊलफ़्ज्ल कहते हैं) और एक तरफ़ नक़द हो दूसरी तरफ़ उधार, यह भौं 
हराम है (इसको रवाउलनसिया कहते हैं) जैसे गेहूँ को गेहूँ, जौ को जौ के 
बदले में बय करें तो कम व वेश हटाम और एक अब देता है दूसरा कुछ 
देर के बाद देगा यह भी हराम, और हुदोनों भें-से एक डो एक न हो तो 
कमी बेशी जायज है, और उधार हगाम्न जैसे ग्रेहं को जौ के बदले में या एक 
तरफ सीसा हो एक तरफ़. लोहा कि प्रहल्ली मिप्ताल में नाप और दूसरी में वज़न 
मुश्तक है मगर जिन्स का. दोनों में एख़्तेलाफ़. है. कपड़े को कपड़े के बदले, 
गुलाम को गुलाम के बदले में बय किया इसमें जिन्स एक है मगर कदर मौजूद 
नहीं लेहाज़ा यह तो हो सकता है कि एक थान देकर दो थान या एक गुलाम 
के बदले दो गुलाम ख़रीदे मगर उघार बेचना हराम और सूद है अगरचा कमी 
बेशी न हो और दोनों न हो तो कमी बेशी भी जायज़ और उधार भी जायज, 
जैसे गेहूँ और जौ को रुपया से खरीदें यहाँ कम व बेश होना तो ज़ाहिर है 
कि एक रुपया के एवज़ में जितने मन चाहो खरीदों कोई हर्ज नहीं और उधार 
भी जायज़ है कि आज खरीदों रुपया महीना में साल में दूसरे की मर्जी से 
जब चाहो दो जायज़ है कोई खराबी नहीं । 


मसूअला- जिस चीज के मुत्तालिक हुजूरे अक्दस सल्ताहे ताला अलैहे व 
सल्लम ने नाप के साथ तफ़ाजुल हराम फ़रमाया वह कैली (नाप की चीज़) है 
और जिसके मुत्तालिक वज़न की तसरीह फ़रमाई वह वज़नी है हुजूर के इरशाद 
के वाद इसमें तबदीली नहीं हो सकती अगर उर्फ़ इसके खिलाफ हो तो उर्फ़ 
का एतबार नहीं और जिसके मुत्तालिक इश्शाद नहीं है उसमें आदत व उर्फ़ का 
एतबार नहीं है नाप या तौल जो कुछ चलन हो उसका लेहाज़ होगा । 


मसूअला- जो चीज़ वजनी हो उसे नाप कर बरावर करके एक को दूसरे 
के बदले में बय किया मगर यह नहीं कि इनको वजन क्‍या है यह जायज़ 
नहीं, और वजन में दोनों बराबर हों, बय जायज है अगरचा नाप में कृम व 


बेश हो, और जो चीज कैली है उसको दज़न से वरावर करके वय किया मगर 
यह नहीं मालूम कि नाप में बराबर है या नहीं, यह ना जायज है । हिन्दुस्तान 
में गेहूं जौ को उमूमन वज़न से वय करते हैं हालांकि इनका कैली होना हुचूर 
के इरशाद से साबित है लेहाजा अगर गेहूं को गेंहू के बदले मैं बय करें तो 
नाप को ज़रूर बराबर कर लें, इसमें वज़न की बरावरी का एतबार न करें, यूं 
ही गेहूं जौ कर्ज लें तो नाप कर लें और नाप कर दें । और इनके आटे 
की बय या कर्ज़ वज़न से मी जायज़ है ! 


मसूअला- _ शरीयत में नाप की मिकदार कम से कम निस्फ़ साअ है अगर 
कोई कैली चीज़ निस्फ़ साअ से कम हो जैसे एक दो लप इसमें कभी बेशी 
यानी एक लप, दो लप के बदले में बेचना जायज़ है यूं ही एक सेव दो के 
बदले में एक खजूर दो के बदले में, एक ऊण्डा दो अण्डे के एवज़ में एक 
आखरोट दो के एवज़, एक तलवार दो तलवार के बदले, बेचना 
जायज़ है । जबकि यह सब मोअइयन हों, और अगर दोनों जानिव या एक 
जानिब रैर मोअइयन हो तो बय ना जायज़ इन सूरतों में कमी बेशी अगरचा 
जायज़ है मगर उघार बेचना हराम है क्योंकि जिन्स एक है । 

मसूअला- गेहूं, जी, खजूर, नमक जिनका कैली होना मनसूस है, अगर 
इनके मुत्तालिक लोंगों की आदत यूं जारी हों कि इनको वजन से खरीद फ़रोख्त 
करते है (जैसे इतने रूपये के इतने मनगेहूँ तो, यह सलम जायज़ है. इसमें हर्ज 
नहीं | 

मसूअला- _ एक मछली दो मछली के बय कर सकते हैं यानी वहां जहा 
वज़न से न विकती हों और तौत से फ़रोख्त हों जैसे यहां तो वज़न में बरावा 
करना ज़रूर होगा ।! 


मसूअला- सूती कपड़े सूत या रूई के बदले में बेचना मुतलकन जायज है 
कि इनकी जिन्स मुख्तलिफ़ है यूं ही रू को सृतः से बेचना जायज़ है इसी 
तरह ऊन के बदले में ऊनी कपड़े खरीदना या रेशम के एवज़ में रेशमी कपड़े 
खरीदना भी जायज़ है | मक़सद यह है कि जिन्स के एखतेलाफ़ व इत्तेहाद 
में असल का इत्तेहाद ठ एखतेलाफ मोतबर नहीं वल्कि मक़सूद का एखतेलाफ 
जिन्स को मुखतलिफ़ कर देता है ऊगरदा असल एक हो और यह दात ज़ाहिर 
हैं कि रू और सूत और कपड़े के मक़ासिद मुखतलिफ़ है | यूं ही गेंहू था 
हा आटे को रोटी से बय कर राकते हैं कि उनकी जिन्स भी मुखतलिफ़ 
। 


मसूअला- तर खजूर को तर या बुश्कः सूर के बदले में बय करना 
जायज है जबकि दोनों जानिव खजूर नाप में बरादर हों । वज़न में बराबरी 





ध आप कुतुब पज़हब में पोझइयन होने ठी सूरत में इस्त बय को जायज हर छ छे के फल कर छ ते क कल से अस्त हिला है है 
मगर इलाम इस हुसाम की तहकीक यह है कि यह बय भी जा झायज है | 
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का इसमें एतबार नहीं, यूं ही अयूर को मुनक्ले या किशमिश के बदले बेचना 
जायज़ डै जबकि दोनों बराबर हों ; इसी तरह जो फल खुश्क हो जाते हैं 
उनके तर को खुश्क के एवज़ भी बेवना जायज़ है । और तर के बदले में 
भी, जैसे अनजीर, आलू वुखारा, खूदानी वगैरह 





मस्‌ अला- गेहू अगर पारी में भोग गये हों उनको खुश्क के बदले में बय 
ड़ हों यूं ही खज्र या मनक्के जिन को 





कहना सायज़ हैं जबकि नाप में बराबर 
पानों में भिरगों लिया हो खुश्क के एवज़ में बय कर सकते हैं । मुने हुये 
गेंदू कला ब॑ मुने से बेबना जायज़ नहीं । 


मुखालिफ किस्म के मोश्त कभी देशी के साथ जय किये जा 
। जैसे बकीी का गोझा एक सेर, गाये के दो सेर से बेच सकते 
हैं मगर यह हों उधार जायऊ उगर किस्म 
के जानवर जायज़ नहीं. गारे जिन्स 















बाकि पह तीनों एक जिन्‍्स हैं। 
कक सिरका अगूरी सिरका से 
को चर्बी दुम्बा वाल को भेड़ के ऊन 





से कम व बेश करके बय कर सकते है | 





मसूअला-. जनिल के तेल को जैमके-त्यस्बेली! व रोग़ने गुल से कम व बेश 
करके बय करना जायज़ है. यू ही खुशकदाँ तेल आपस में एग किस्म को 
दृशर॑ किस्म के साथ बय कुत्ता, छोज़तेत ज़ैवूल ाुझुबुढ़ाढ को बगर खुसवू वाले 
के एव में बचना भी हर तरह गायज़ हैं | तिल फूल में बसे हुए हों इनको 
शादा तिलों शे कम व वेश करके बेच सकते हैं + 








मसअला- दूध को पनीर के बदले में कमी, बेशी के ताथ बेच सकते हैं 
खाये के बदले में दूध बेचने का भी वहीं हुक्म है क्योंकि मक़ासिंद में मुख्तलिफ़ 
होने क्री दजह से मुख्तलिफ़ जिन हैं 















! गेंदू से वय काने में कोई 
भी बेबना जायज़ है 





को आटे के बदले में वराबर 
ने के बदले में बरावर 
बदले में बेचना या परुने 
: को भुने हुए गेहूं बेदना जावज है । छने हुए आटे को 
दोीए छने के बदले वय करने में दोनों का बराबर होता ज़लछरी है । 























ममअला- तिलों को उनके तेल के बदले में या ज़ैतून को रोगने ज़ैतून के 
बदल में बेचना उस वक़्त जायज है कि उनमें जितना तेल है वह उस तेल से 
ज़्यादा हो जिसके बदले में उसको दब कर रहे हैं यानो खलो के मुकाबला में 


घर 


तेन का कुछ हिस्सा होना ज़रूरी है वरना नाजायज़ यू डी सरसों को कड्डूए तेल 
के बदले में या अलसो को उसके तेन के बदले में वव करने का हुक्‍्ग है 

यह कि जिस खली की कोई क्ोमत छोती है उसके तेल को जब उससे 
किया जाये तो जो तेल सुकाबिल में है वह उससे >चादा हो जो उसमें 
है । और अगर कोइ ऐसी चाज उसमे मिली हो जिसकी कोई कीमत न हों 
उसे स्जोनार के यहां की शख के उसे न्यारिये खीदते हैं, इसका हुक्म यह है 
कि जिस रोने या दादों के ए उसे छठ्दा अगर वड़ ज़्यादा या कम है 














देय फासिट है और बराबर हो तो जायज़ है और मालून न हो कि बराबर है 
शा नहीं जब भी वाजायज । 






द्य जायज होने के लिए बराबरी की शर्त है 
यग॒वक़ो अक्द हो आशर ब वक़्त अक्द इल्म 
गेहूं, गेहूं के बदल यें तख़मिना से जेच दिये 
न्‌ः बय जायज नहा ॥ 


मगावा' 
गालूम 


सापे गये तो हशयबर 











में बण किये फादुज्ञ बदलैन नहीं हुआ 
जिन्स या से हुआ इस में 
वक्त है। कि->दोगों तानिव्र मोअइअन हों । 









एस आला-. मुस्लिम हर क्रझ! शाद्ीकके दरगियात दारूल हाव में जो अक़द 
हो उससे सूद नहीं, सुस्तमान ऊगर टाख्लक़रब सें अगान लेदार गया तो फिर 
की खुशो से जिस कदर अनेक अदवाला होसिलि- को जायज है अगरबा ऐप 
तरीक़ा से हामिल किये कि मुस्लग़्न का गाल इस तरह लेना जायज़ न हों, 
मगर यह जकू है कि बड़ किशी बंद अहदी के जिरयें हासिल न किया गया 
हे लि. बदऊहदी कुफफ़ार के साथ हो हराम है । (जैसे किगी काफ़िर ने उत्तके 
पाप्त कोई चाज अमानत रखी और रह देना नहीं चाहता यह बंद अहदी है 
और दुरुस्त नहीं। 


















गक्‍्द फ़ारिंद के जरिये से काफ़िरे हाजी का माल हासिल करना 
गे मा दैन दो मुसलमान मचनुअ है अगर हरबी के 
अक्द पुस्लिग के 
खरीदे या उसके हाथ 
छा रूपया हासिल करना 
7 करना उ 













जैसे एक रूप 
डाला कि इस 
के खिलाफ है और हृतम 








रा दाहल इस्लाम है इसको दारूल हरब कहना 
सहो नहीं, मगर यहां के कुफ्फ़ार बक्तीनन ने जिमी है न मृस्तामिन क्योंकि जिमी 
या भुस्तामिन के लिये जादशाहे इललाग का ज़िम्मा काना और अमन देना ज़रूरी 
हाज़ा इन कुफ्फ़ार के अमराल अकूदे फ़रातिदह के जरिए हासिल किये जा 
सकते हैं. जवांके बद अहदी न हो । 






मसअला- हहन्दोस्तान 














प्र 


सूद से बचने की सूरतें 


जिस तरह सूद लेना हराम है उसी तरह सूद देना भी हटम है । हदीसाँ 
में दोनों पर लानत आई है और फ़रमाया दोनों बराबर है इसलिए सूद देने से 
भी बचना ज़रूरी है, अगर किसी जायज़ ज़रूरत के लिए कर्ज लेना ही पड़े 
और बगैर सूद के कोई न देता हो तो इसके लिए यह बन्द सूरतें ऐसी है 
कि इकने जरिये से सूद की नजास़त व नहूसत से नजात मिलती है और कर 
देने वाला जायज़ तरीक़ा पर' नफ़ा हासिल कर सकता है सिर्फ़ लेन देन कौ 
सूरत में कु तबदीली करनी पड़ेगी मगर नाजायज़ वहराम से बचाओ हो जायेगा | 
शायद किसी को ख्यान हो कि दिल में जब यह है सौ देकर एक सौ दस 
लूँ तो फिर सूद से कहाँ बचा | इसका जवाब यह है कि शरञ ने जिरा 
अक्द को जायज़ बताया, वह इस ख्याल से नाजायज्ञ ,और हटाम नहीं हो 
सकता | देखो अगर से चांदी खरीदी और एक रुपये की एक रुपये भा 
से ज्ञायद ली तो यक्रीनन सूद व हराम है लेकित अगर मसलन एक गिम्नी जो 
रुपये की हो उससे पद्धीस रुपया भर था और ज्यादा वादों खरीदी या 
सोलह आने पैसों की दो रुपया भर चांदी खींदी अगरदा उसका मक़रूद भी 
वहीं है कि चांदी ज्यादा ले जाये गगर दस «तरीका से सूद नहीं और यह सूरत 
यकीनन हलाल है । मालूम हुआ कि जायज्ञ व नाजायज्ञ होना अक्द की नवइयत 
पर है । अक्द बदल जायेगा बदल जायेगा इस मशूअला को ज्यादा बाजी 
करने के लिए हम दो हदीसें हैं । सहीहन में है कि रखूल्लाह साल्लाहे 
अलैहे वसललम ने एक साहव को खैबर का 'हांकिम वनाकर भेजा वह वहाँ से 
हुजूर की ख़िंदमत में उगदा खजूरें लाया, हुजूर ने फ़रमाया क्‍या खैवर की सब 
खजरें ऐसी ही होती है उन्होंने अर्ज़ किया नहीं वा रसूल्लाह हम दो साअ लेत 
हैं । हुजूर ने फ़रगाया ऐसा न करो, मामूली खजूरों को रुपदा से बेचो फिए 
रुपया से इस क़रिस्म की खज़ूरें ख़दीदा करों और तौल की चींणों में भी ऐसा 
ही फ़रमाया । उसी राहीहैन में है कि हज़रत बेलाल “रजी० रणूलल्लाह के पाप्त 
दरनी खजूरें लाये, हुजूर ने फ़रमाया कहां से लाये, उन्होंने अर्ज़ किया हमारे 
यहाँ ख़राब खजूरें थीं उनके दो साअ को इनके एक साअ के एव में बेच 
जाला, हुजूर ने फ़रमाया अफ़सोस यह बिलकुल सूद है | यह बिलकुल सूद ह, 
ऐसा न करना हां अगर इनके खरीदने का एरादा हो तो अपनी खज़्रें बेचकर 
फिर इनको खरीदों | इन ददीस़ों से वाजे हुआ कि बात वहीं हैं कि उपदष 
खजूर खरीदना चाहते हैं मगर अपनी खज़ूरें ज्यादा देकर लेते हैं तो सूद होता 
है और अगर अपनी खज़ूरें रुपया से बेचकर अच्छी खजूरें खरीदें तो यह जायज 
है । 


है 

























अब इस तमहींद के बाद हम वह चन्द सूरतें बयान करते हैं जो उलमा 
ने सूद से बचने की बताई है । 


ष्क 
दो 
न्द 


मसूअला- एक शख्स के दूसरे पर दस रुपये थे उसने मदयून से कोई 
चीज़ उन दस रुपयों में ख़रीद ली, और मबीय बर कब्जा भी कर लिया फिर 
उसी चीज़ को मदमून के हाथ बारह रुपये में समन वसूल करने की एक मिवाद 
मुकईर करके बेच डाला, अब उसके उस पर दस की जगह बारह हो गये और 
उसे दो रुपये का नफ़ा हुआ और सूद न हुआ | 


मसूअला- ' एक ने दूसरे से कर्ज तलब किया वह नहीं देता, अपनी कोई 
चीज़ मकछूज के हाथ सौ रुपये में वेच डाली, उसने सौ रुपये दे दिये और 
चीज़ पर कब्जा कर लिया, फिर मुस्तक़रिज़ ने वही चीज़ मुक़रिज़ से साल भर 
के बाद पर एक सौ दस रुपये में खरीद ली, यह वय जायज़ है, मुक़रिज्ञ ने 
सौ रपुये दिये और एक सौ दस रपये मुस्तक़रिज़ के ज्षिम्मे लाज़िम हो गये । 
और अगर मुस्तकरिज़ के पास कोई चीज़ न हो जिसको इस तरह बय करे तो 
मुकरिज़ मुस्तक़रिज्ञ के हाथ अपनी कोई चीज़ एक सौ दस रुपये में बय करे, 
और कब्ता दे दे फिर गुस्तक़रिज़ उस्तको गैर के हाथ सौ रुपये में बेचे और 
कब्जा दे दे, फिर उस शख्स अजनबी से मुक़रिज्ञ सौ रुपये में खरीदे और 
समन अदा कर दे और वह मुस्तकरिज्ञ को सौ रुपये समन अदा करें नतीजा 
यह हुआ कि मुक़रिज्ञ की चीज़ उत्के पास्त आ गई और मुस्तक़रिज् को सौ 
रुपये मिल गये गगर मुक्ररिज्ति के उग्के जिम्मा एक सौ दस्त रुपये लाज़िम रहे । 


मसूअला- मुकरित् ने अपनी कोई चीज़ मुस्तक़रिज़ के हाथ तेरह रुपये में 
छः महीना के वादे पर बय «की, और -कब्जा- दे , दिया... फिर मुस्तक़रिज़ ने उसी 
चीज़ को अजनवी के हाथ बेचा और उश बय का इक्राला करके फिर उसी 
को मुक़रिज्ञ के हाथ दस रुपये में बेचा और रुपये ले लिए इसका भी यह 
नतीजा दुआ कि पुक्तरिज़ की वीज़ वापस आ गई और मुस्तक़रिज़ को दस रुपये 
मिल गये मग रेज़् के उसके जिम्मा ऐेरह रूण्ये वाजिव हुए । 

मसूअला-  झूद मे बचने की एक सूरत बये इना है । बयेईना को सूरत 
यह है कि एक शख्स ने दूसोे रो दस रुपये कर्ज मांगे. उसने कहा मैं कर्ज 
नहीं दूंगा, यह अलबत्ता कर सका हूँ कि यह चीज़ तुप्हरे हाथ बार हपये 








में बेवता हू. अगर तुम चाहों खरीद लो, इसे बाजा/ में दस रपुये को बय कर 
देना वाह «थे फण्ये मिल जायेंगे और काम चल जायेगा, और इसी शूर्त में 












बय हुई । बाए ने ज्यादा वकफ़ाः हाल के और बयने का यह डीज़ा 
निकाला कि दस की चीज़ बारह में बर्य कर दी उसका काम चल गया और 
खातिर ख्याह उसको नफ़ा मिल गया । बाज़ लोगों थे इसका यह तरोका इहाया 
है कि तीछरे शख्स को अपनी वय में शामिल करें यात्री मुकरिज़ ने कर्जदार क्के 








है इस सूरत में ऊगरबा यह बात हुई कि जो चीज़ जितने में बय की कक्‍ल नकद 
समन भुश्तरी से उससे कम में खरीदी, मगर चूंकि इस सुस्त मफ़रूजा में एक बय 
जो अजनबी से हुई दरमियात थे फातिल डो गयी, लेहाजा यह बय जायज है । 


प्र 


हाथ उसको बारह रूपये में बेवा और कब्ज़ा दे दिया फिर कर्ज़ार ने सालिश 
के हाथ दस रूपये में बेचकर कब्ज़ा दे दिया, उसने गुकरिज्ञ के हाथ दरा रूपये 
में बेचा और कव्ज़ा दे दिया और दस रूपये समन के पुक्रीज़ थे वय्यूल करके 
कर्ज़दार को दे दिये नतीजा यह हुआ के कर्ज़ मांगने वाले को दस रूपये वसूल 
हो गये मगर बारह देने पड़ेगें, क्योंकि वह चीज़ बारह में ख़रीदी है । 








हुकुक॒का बयान 


मसूअला- दो मतजल़ा पकान है उसमें नीचे की मंज़िल खरीदी, बाला खाना 
अक़द में दाखिल ते होगा... मगर जबकि जगीअ हुकूक या जमीअ मराफिक 
या हर कलील व कंप्तीर के साथ खरीदा हो । 





मसूअला- मकान की खरीदारी में पाख़ाना (अगरचा मकान से बाहर बना 
हो) और कुआं और उसके सेहन में जो दाख्त हो वह और पाई बाग सब 
बय में दाखिल हैं इन चीजों को जैनामा में सराहत करने की ज़रूरत नहीं मकान 
से बाहर उससे मिला हुआ बाग हो और छोटा हो नो वय में दाखिल है, और 
मकान से बड़ा या वराबरका हो तो दाखिक्त श्र्ही, जब तक ल़ास उसका भी 
जाप वय में न लिया जायें । 





मसूअला- मकान ते गुत्तसिल बाहर की जानिब कभी टीव बगैरह का छप्पर 
डाल लेते है जो तशिरुत «को लिंयें। होता | हैं। अरर हहुकूक व पुरफिक के साथ 
बय हुई है तो दाखिल है वरना नहीं । 


मसअला-  राष्ता खास और पानी बहने की नाली और 'येत में पानी आने 
की नाली और वह छाट जिससे यानी आयेगी थह सथ चीजें त्रय में उस वक़्त 
दाखिल होगी जबकि हुकूक या मुराफिक रा हर ऊलील व कमीर का जिक्र 
हो । 





मस्‌अला- शक मकान खरीदा किसका रास्ता दूसरे मकान में होका जाता 
है दूसो मकान दाज़े गुश्तरी को आने से गोकतें हैं इस सूरत से अग( बाए नै 
कह दिया कै उस पुईैइया का शस्ता दूसरे णकान में हे जहीं है दो चुशारी 
को रास्ता हापित काने के कोई हक नहीं, भलवत्ता यह एक ऐव होगा जिसकी 
वजह से वापस कर उकता है. अगा उप्की दोवचारों पर दृशों गकज के। कड़ियां 
रछी है अगर वह दुहुओ उकान आए क्या है लो हुक्ग दिया जायेगा कि अपनी 
कड्लिया उठा ले किसी दूसरे का है तो यह मरान का एक ऐब है 
मुझ्री को वापस करने का हक़ हातिल होगा । 














मसूअला- _नमक्कान या खेत किशण पर लिया तो रास्ता और नाती और 
घाट अजाए पें दाप्लिल हैं यानी ऊगर हुकूक ७ मुग़फ़रिक ने कहा हो छा भी 
इन चीज़ों पर तसर्सफ्त कर सकता है, वककफ़ व रैहन ॥ के हुक्म में हैं! 





ष््च्द 


मसूअला- दो कज्षर्क्त एक मकान में शरीक थे बाह्य तकुसीम हुईं एक के 
हिस्सा का रास्ता या नाली दूसरे के हिस्सा में है अगर ववक्‍त तकसीम हुकूक 
का जिक्र था जद तो कोई हरज नहीं और जिक्र न था तो दूसरे को रास्ता 
वगैरह नहीं मिलेगा फिर अगर वह अपने हिस्सा में नया रास्ता और नाली वगैरह 
निकाल सकता है तो निकाल ले और ल्कप्तीम सही है वरना तक़सोम गलत छुई 
तोड़ दी जाये, जबकि तकछतलीम केवक्त रास्ता वगैरह का ख्याल किया ही न गया 
हो । 














इस्तेहक़ाक़ का बयान 


कभी ऐसा होता क्र बज़ाहिः कोई चीज़ एक शख्स की गालूम होती 
है और वह दाका में दूसरों की होतो है यानी दूसरा शख्स उसका मुद्वई होता 
है. और अपनी मिल्क साबित कर देता है इसको इस्तेहक़राक कहते है । 





मस्‌ अला- इस्तेहक्राक़्॒ की दो किस्म है | एक कि दूसरे की ग्रेल्क को 
बिलकुल बातिल कर दे इसको मुंबतिल कहते हैं । दूसए यह कि मिल्क हो 
एक से दूसों की तरफ़ मुन्तक़िल कर दें इसको नाकिल कहते हैं । मुबत्तित 
की मिम्ताल हुर्रियते अस्लिया का दावा वानोह यहैु-"गुलान धा ही नहीं था इतक 
का दावा मुदब्दः या गुकातब होनौकार गठाओ। नाकिल की मिसाल बढ़ कि 
जैद में कर पर दावा झिया कि करू जो एुकारे पास है तुम्हारी नहीं 
मेरी है । 




































मसअला- ेहक़राक़॒ की दूसरी किस्म का हुक्म यह है कि अगर वह चीज़ 
किसी है दर लैह (काबिज) को हासिल १ 
|; : ही होगा क्योंकि 

की दीत है जिसको दूमो नै जुद्दआ अनेः ड्राध मसलन 


यह दव उुजूती हे जो मई की इजाज़त पर मौकृष् है | 


फैसला झादिर कर दिया इससे 
मुश्तरी से वह वीज़ न ले, 
शए रुकना है ।के 






बय कि. युस्तहिऊ ् 





समन ओ फ़स्ख कर दे और यह मी 
ख़ुद हूर रे और समन ले, अब बंध 
फ़सर बराधास्त दी कि वार बापठी रमन 


का छुक्‍म्ग थ 
से अक्द को फ़रख य 





दिया या यह दोनों खुद ऊपनी रजामन्दी 


मसूअला- जब चीज़ दुस्तहिक्र को हो गयी तो मुश्तती को बाए से समन 
वापस लेने का हक़ एल डे गया, मगर कीई मुश्तती अपने बाथ से समंत 
तापस नहीं ले सकता जब तक उसके मुप्ती ने उत्से वाएस न लिया हो 
मसलन मुश्तरी अव्वल बाएं से उस वक़्त समन लेगा, जब मुझ्तरी दोय. ने उस 
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से लिया हों, और अगर खरीदार ने बवक्ते खरीदारी कोई कफ़ील (ज़ामिन) लिया 
था जो उसका ज़ामिन या कि अगर किसी दूसरे की वह चीज़ साबित हुई तो 
समन का ,रमैं ज़ामिन हूँ इस ज़ामिन से मुश्ती समन उस वक्त वसूल + . सकता 
है जद मकफूल अनन्‍्ह के किलाफ में काज़ी ने वापसी का फैसला कर दिया 


हो । 


मस्‌ अला-  इस्तेहकाक मुदत्तिल में बायैन व मुश्तरीएन के मावैन जितने ओकूद, 
फस्ख हो गये, इसकी ज़रूरत नहीं कि काज़ी इन ओकूद को फ़स्ख करे 
हर एक बाएं अपने वाए से समन दापस लेते का हक़दार है इसकी ज़रूरत 
नहीं दि. जब मुश्तरी उससे ले तो यह बाए से ले, और यह भी हो सकता 
है कि हर एक शख्स ज़ामिन से वसूल कर ले. ऊगरवा मकफूल अन्हों पर 
वापसी समन का फैसला न हुआ हो । 





मसअला- किसी आायदाद की निसबत वक्‍फ का हुक्म हुआ यह हुक्म तमाम 
लोगो के मुकाबिल नहीं यानी अगर उत्त 
दूसरा शख्स दावा करें तो वह दावा 


मसअला- वाए मर गया और नहीं और मुश्तरी 
पर इस्तेहक़ाक हुआ तो क्राजी खुद बाएं ए र करेगा और मुश्तरी 
उससे समन द्रापस लेगा बाए कहता है यह जारवर गेरे घर का वश्या है मगर 
इसको साबित. न कर सका या वह बयहीं हैं इन्कार करता है जब भी मुश्तरी 
सकता है.|॥ 














जायदाद गैर मनकूला हय फ़िर दावा करता है कि यह 
है. और इस पर गयदाह ऐश # है जायेगे । 









कैसी में दह़ मकान 
न ले सकता है, इमारत 


मस्‌अल मकान खरीदा और उसमें 
अपना साबित का दिया तो मुश्री बाएं से लिए 
के परसारिण नहीं ले प्कता, यूं ही 
कुओआँ खुदवाया या शाफ कराया इन चीज़ों का मुआवज़ा नहीं मिल सकता 
और अगर दस्तावेज़ में वह शर्त लिखों हुई है कि जो कुछ मरम्मत में सर्फ़ 
होगा बाएं के ज़िम्मा होगा तो बद हो फासिद हो ९ कुआँ 
ख़ुदवाया और ईट, पत्रों से वह जोड़ा गया तो खोदने के दाम नहीं मिलेगें 
की क़ीमत मिलेगी, जौर अगर यह शर्त थो कि वाए के ज़िम्मा खुदाई 
शी व्य फ़ासिद है । 



















हो? 


१च्च 


बये सलम का बयान 


मसूअला- बय की चार सूरते हैं । १<ोनों तरफ़ ऐन हों याच्द्धोनों तरफ़ 
समन या ३- एक तरफ़ ऐन एक तरफ़ समन, अगर दोनों तरफ ऐन हो इसको 
मुकायज़ा कहते हैं, और दोनों तरफ समन हों तो बये सर्फ़ कहते है और तीसरी 
सूरत में एक तरफ ऐन हो और एक तरफ़ समन, इसकी दो सूरते हैं । अगर 
मबीय का मौजूद होना ज़रूरी हो तो बये मुतलक है और समन का फौरन दंना 
जरूरी हो तो बये सलम है लेहाज़ा सलम में जिसको खरीदा जाता है वह बाए 
के ज़िम्मा देन है और मुश्तती फिलहाल समन को अदा कंस्ता है जो रुपया 
देता है उसको रुसस्लम और मुस्लिम कहते हैं और दूसरे को पुस्लिम अलैह 
और मुबग को मुस्लिम फ़रेह और समन को उसुलमाल, बये मुतलक के जो 
अगकान हैं वह इसके मी हैं इसके लिए थी ईजाब व कबूल ज़रूरी है "एक 
कहें वैने तुडसे सलम किया दूसग| कहे मैने कुब्ल किया, और बय का लफ़्त 
बोलने से भी सलम का इनअक़ाद होता है बये सलम के लिए चन्द थर्ते है, 
जिनका लेहाज़ ज़रूती है, १- अक़्द में शर्ते गियार + हो न दोगों के लिए न 
एक के लिए २- रासुलमाल की जिन्ध का बयान डो कि रूपया है था अशर्फी 
या नोट या पैसा ३- इसकी नौअ का. बयान यादी मसलन अगर वहां मुखलिफ़ 
क़िस्म के रूपये, अशर्फियां ग्यज हो तो बबान काना होगा कि किस किस्म के 
रूपये या अशर्फिया हैं ४- बयाने वस्फ़ आए खरें खोटे कई तरह के सिक्के हों 
तो उसे भी बयान करना होगा. ३- एसुलमाल की मिक़दार का बयान यानी अगर 
अक़्द का ताल्लुक उसकी भिक़दार के साथ हो तो पिक़दार -का बयान करना 
ज़रूही होगा, फ़कत इशारा करके बताना काफ़ी नहीं जैसे थाली में रूपये है तो 
यह कहना काप्री नहीं कि इन रूपयों के बदले सलग करता हूं बताता भी 
पड़ेगा कि यह सौ है और अगर अक़्द का उसकी मिक्ादर हो न हो 
जैसे रासुलगाल कपड़े का धान या अदादी मुतफ़ादत हो तो उप्तकी गिनतों झताने 
की ज़रूरत नहीं इशारह करके मोअइयन कर देना काफ़ी है, अगः पुस्तिम फ्री 
दो मुख्तलिफ़ चीजें हों और रासुलमाल मकील या पौजूं हो तो हर एक 

08 में समन का हिस्सा मुकर्र करके ज़ाहिए करना होगा और मकील 4 
यूं न हो तो तफ़्तील की हाजत नहीं और अगर रासुलमाल « पुज़्तलिफ 
चीजें हो (जैसे कुछ रूपये है और कुछ अशर्फिया) तो इन दोनों को मिक्कदाः 
दान करनी ज़रुरी है एक की दयान कर दी और एक की नहीं, तो दो में 
रालम सही नहीं ६- उसी मजलिसे अक्द में समुलमाल मुस्लप अली का 
क़्ज़ा हो जाये । 





















भसूअला- बये रुलम का हुक्म यह है कि मुरुतलप अलैह समन का मालिक 
हो जायेगा और खुर्स्लम, मुख्लम फ़ीह का । जब यह अक्ट राही हो गया 
और मुप्तल्म ऊलैह ने वक़्त पर मुसलगक़ी को हाज़िर कर दिया तो खुसालम 
को लेना ही है, हां अगर श्णयत् के ख्िलाफ़ वह चीज़ है तो गुमलम अलैह 
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को मजबूर किया जायेगा कि जिस चीज़ पर बये सलम मुनजकिद हुई वह हाजिर 
लाये । 


मसूअला- ब्ये सलम उस चीज़ की हो सकती है जिसकी सिफत का 
इन्जबात हो सके और उसकी मिकदार मालूम हो सके वह चीज़ कैली हो है 
जौ, गेहूं या वज़नी जैसे लोहा, ताबां, पीतल या अदादी मुतकारिब जैसे आख़रोढ, 
अन्डा, नाज्पाती, नारंगी, अनजीर वगैरह ख़ास ईंट और पोछ्ता ईटें में ललध 
सही है जब कि सांचा मुकरर हो जाये जैसे इस ज़माना में उममन दस इंच 
तूल पांच इच अर्ज़ की होती है, यह बयान भी काफ़ी है | 


मसूअला-  ज़िरई चीज़ में भी सलम जायज़ है जैसे कपड़ा इसके लिए ज़ल्यी 
है कि तूल व अर्ज़ मालूम हो और यह कि वह सूती है यह टसरी या रेश्ञगी 
या मुरक्ब और कैसा बुना हुआ होगा जैसे फला शहर का फला कारखाना फंला 
शख्स का उसकी बनादर कैसी होगी बारीक होमा मोया होगा उसका वज़न क्‍या 
होगा जबकि बय में ठज़न का एतबार होता हो, यानी बाज कपड़े ऐसे होते है 
कि उनका वज़न में कम होना खूबी है और बाज़ में वज़न का ज़्यादा होना, 
बिछैने, चटाइयां, दरियां, टाट कम्बल जब इनका तूल व अर्ग़ व सिफ़्त सब 
चीजों की वज़ाहत हो जाये तो इनमें भी सलम हो सकता है । 


मस्‌ूअला- चउये गेहूं में सलम किया और अभी पैदा--भी नहीं हुये हैं, यह 
ना जायज़ है । 


है. अला- जौ चीजें ऊदादी हैं अगर सलभ में नाप या वज़न के साथ 
उनकी मिक़दार का ताइयुन रुआ ठो कोई हर्ज नहीं । 


मसूअला-  दूघ दही में बये सलम हो सकती है, नाप या वज़न जिस तरह 
से चाहें उरकी मिकदार मोअइयन कर लें, घी, तेल में भी दुरूस्त है वज़न हो 
हो या नाए से | 


मस्‌अला-  परूम्ता में सलम दुरूस्त है उसकी मिकदार वज़न से मुकार्र का 
जैसा कि आजकल शहरों में वज़न के साथ भूस बिका करता है या गोरियों 
की नाए पुर हो, जबकि उससे मोअइदन हो जाये बरना जायज़ नहीं | 


मस्‌अला-  झददी मुत्फ़ादत जैसे तत्वूज़, कंदू, उप्रम इन में गिनती से सलब 
जायज नहीं, और अगर कज़न रो सलम किया हों कि अक्सर जगह कहू वज़न 
से दिकता भी है इसमें दज़ब से सलम करते में कोई हर्ज नहीं । 


मसूअला-  मछलो में सलम जायज़ है खुश्क मछली हो या ताज़ा, ताज़ा मैं 
वह ज़रूर है कि ऐसे मौसम में हो कि मछलियां बाज़ार में मिलती हों यानी 
जे हमेशा दस्तवाब न हों कर्मी हो कभी नहीं वहा यह शर्त है | मछलियां 
+ . किस्म की होतो है लेहाजा किह्म का बयान करना भी ज़रुरी है और 
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मिकदार का ताइयुन वजन से हो अदद से न हो क्योंकि इनके अदद में बहुत 
तफ़ादत होता है । छोटी मछलियों में नाप से भी सलम दुरूस्त है । 


मस्‌अला- बये सलम किसी हैवान में दुरूस्त नहीं. न छौन्‍्डी, गुलाम में न 
चौपाया में न परिनद में हत्ता कि जो जानवर यकसां होती है जैसे कवूतर-बटेर, 
कुमरी फ़ाख़ता, चिड़िया इनमें भी सलम जायज़ नहीं जानवरों के ठिरी पाये में 
भरी सलम दुरूस्त नहीं हो अगर जिनस व न बयान करके सिरी-पाये में वज़न 
के साथ सलम किया तो जायज़ हैकिअबतफ़ाबुत बहुत कम रह जाता है । 


मसूअला-  लकड़ियों के गझ्लें में सलम अगर इस तरह करें कि इतने गड्ढे 
इतने रूपये में लेंगें यह नाजायज़ है कि इस तरह बयान करने से मिकदार 
अच्ती तरह नहीं मालूम होती, हां अगर गदट्ठों का इन्जबात हो जाये जैसे इततरी 
बड़ी रस्सी से वह गद्ठा बाधा जायेगा और इतना लग्बा होगा और इस क्िस्म 
की बनदिश होगी तो सलम जायज़ है तरकारियों में गष्टियों के साथ मिक़दार 
बयान कररा जैसे रूपया या इतने पैसों में इतनी गही फंला वक़्त ली जायेंगी 
यह भी ना जायज़ है कि गहियां यकसां नहीं होती, छोटी बड़ी होती | म। 
और अगर तरकारियों और इंगन की लकड़ियों में वज़न के साथ सलम होततो 
जायज़ है । 


मसूअला-  मुसल्रम अल्लैह रासुलमाल पर कब्ज़ा करने से पहले कोई तसर्रुफ़ 
नहीं कर सकता और खुस्सलम मुप्ललण फ़ीह में किसी किस्म का तसर्सरूफ़ नर्हीं 
कर सकता । (जैसे उसे |बय कर /दे-या [किसी : से कहे फ़ला से पैंने इतने 
मन गेहूं में सलम किया है वह तुम्हारे हृथ बेचे) न इसमें किसी को शरीक 
कर सकता (कि किसी से कहे सौ रूपये से मैने सलम किया है अगर पचास 
तुम दे दो तो बग़ाबर के शरीक हो जाओ) या इसमें तवलिया या गुराबह्ल करे 
यह सन तसर्6फ़ात नाजायज़ हैं ऊगर खुद मुसलम उलै के साथ यह ओकूद 
किये जैते उसके छाय उन्ही दामों में या ज्यादा दामों में वप्र कर डाली वा 
उसे शरीक का लिया यह पी नाजायज़ है । अगर ऱुस्सलम ने मुस्लम 'फ्री 
उसको हिला कर दिया और उसने कछुबूल भी कर लिया तो यह सलम का 
ता करार पायेगा और हकीकतन हिल्बा ना होगा, और रासुलमाल वापस करना 
गा | 


मसअला- शसुलमाल जो चीज़ करार पार है उसके एवज़ में दूसरी जिनन्‍्स 
की चीज़ देना जायज़ रहीं, ैसे रूपये से सतम हुआ और उसकी जगद अशर्फियो 
नोट दिया यह नाजायज़ है ! 





मसूअला-  झुप्तलमाफ़ी के बदले दूसरी चीज़ लेक, देना ताजायज़ है हां 
अगर मुसलम अले ने मुसलम .फी उससे बेहतर दिया जो ठहरा था तो खुस्सतम 
इसके कुबूल से इन्कार नहीं कर सकता और उससे घटिया पेश करता है तो 
इन्कार कर सकता है । 
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इस्तेसनअ का बयान 


कन्ी ऐसा होता है कि कारीगर को फ़रमाइश दंकर दीज़ बनवाई जाती हैं 
इसको इस्तेसना कहते हैं । अगर इसमें ओई निशाद नज़कूर हो और वह एक 
माह से कम को न हो तो ्॒रमाग वह शरायत जो वये सलम 












में मज़कूर रेखा जायेगा कि उसके 
बनवाने का बल्कि तिफ॑ रह देखेंगे 
कि उसमें ही ने हो या एक माह से 








रिवाज ने ह 





जैसे कपड़ा 





कम की गुद्दत हो तो दु् 
बनवाना, फिंताव छपवाना, इसगें हहीं नहीं | 







है कि इतना छो बण क़रार दिया जाये 
वह गआादृभ शे है और गजादूम को बय 
जब कारीया बता कर लाता है उस वक्त 
गर सही यह है कि यह बय है, तआम्मुल 
बी सना जायज्ञ होता । इर्ेसना में जिस चीज़ 
पर अब 76 थीज़ है कारीमझर का अमल और अगल माकूद अलैह नहीं 
लेहाज़ा अण्य' दूधो की बाई हुई बाबा" यौछकद ते पहल्ले बना चुदा था वह 
लाया और उसने ले ही दुरूगत है और अपन भाकूद अब्ैह होता तो दुरूस्त 
न होता । 


मसूअला-  उल्लणा दा 
या वादा, जिनको व 
नहीं हो सत्ती, 
बतौर तजआती य 











मसूअला- जो चीज़ फरमाइश की बनाई गई वह बनवारे वाले के नि 
नहीं, जब वह प्रसन्द कर ले तो उसको होगी । है? आर कारीगर ने उसे 
पहले बेच डाली तो बव सही है और बनचू]ने दाले वे पारा वज्ध कलने प6 के 
यह अख्ियार नहीं कि उ्ते न दे दूसरे को दे दे । बनझाओे वाले को रे 
लेया छोड़ दे । अक्द के बाद कागीगर को यह जख्कतियार नहीं कि न 
हो जाने के बाद दनाना लाज़िम है । 


बये के मुतफ़र्रिक मसायत्न 




















(६ 


, बैल, हाथी, 
छोटा जाम नहीं औ 
इन्हें तोड़ कोड़ थी दे 








मसूअला- कुचा, हाथी, वीता, वाज, शि+ 
बय जायज़ है | शिकारी जानवर मुऊल्विम (सिल्वाये 

दोनों की बय सही है | मगर यह जरूर है कि किले 
कुत्ता जो काबिले तातीः नहीं है उत्तकी दय ढुलूका नह 
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मसूअला- बन्द को लेल ऑऔ 


गजाक के लिए खरीना मना है और उसके 
साथ खेलना और तगराब़ुर यारना । 





मसूअला- जानवा या ज़शअत या खेती या मकान की हिफाजत के लिये 








या शिकार के लिए कुता ग़ालनाँ जायज है । और या गक़ाहित न हो तो 
पालना ताजायज़ जायत है उसमें थी मकान के अन्दर 
? रखें, अ योर या दुश्मन का खौफ़ है तो मकान के अच्र भा 


रख सकता है । 


मसूअला मफ़्लो के सिवा पानी के उम्माम जाउदर मेँ: केकड़ा बगैग्द 
और हशशनुलअर्ज चूहा, उल्दूल्र, घोस, छिपकली लिगगिट, गोह विच्छू चींटी की 
वय नाजाबज़ है ! 








मसूअला काफ़िर जिंनी दय की सह ये फसाद के मामले में गुस्लिम के 
हुक्ग में है यह बात अज़बत्ता है कि ऊअ/( वह #राब वे खवजीर की बय 
बशरा करें तो हम उनसेगञाआख्कन कोंगे | 














बुछ्छरी व मुस्लिम में है कि हुजूर #लहिकुआंत -कैमला। फ़रमाते है मिसने कुत्ता पाता 
उप्तके अमल में  €र रोज दोजकेशत कम हो जायेगे, हिंदा उस छुत्ते के जो 
जआन4€ दी हिफाज़त » लि! ४ जिथाजाक्कारे के लिए हो । केगत एक पिकदार है 
वल्लाह आलाग बह किठलों बडी है । डी शखारी वे मुस्लिग में है कि हुजू उल्स० 
ने फ़ानाया. जिसो १७ / पलों अफी "से है शौक “एक किरात दी कमी होगी, 
मगर यह कुल्ता की जानया था खेती की हिक्याज़त के लिए हो था शिकार के लिए । 
पहली हदीक्ष में दो किशद और इसी थे एक किएत की कभी बताई गयी है, शायद 
की जीड़प्त के से डो या पालने वाने की टिलानएपी 
कभी ज्यादा हीती है. पी कम मे. क्षजा पुस्ततिफ बक्यान फरमाई एहही 
मुश्त्रिम में है कि हुजूर ऊच्स + कल्त का हुक्म फ़रमाया है. इसके बाद 






















कल्ल है मेगा फूरमाया डो यह पड कि. जौ कुत्ता कौ बिलकुल स्याह हो और 
आध्ों के 3 उैकले हो... उसे मार डालो कि बढ शैतान है हहीहने 
में हे॑कि कट छ८ में दृसशाद फ़रमाया कि जूस यार में कुता और तस्वीरें होती 
है. कप फरिश्ते रहीं जाते । सही हैं है कि रखूल्लाइ रल्उा+ एक दिन 

का हपपीन थे जब शर्टल अ०्स० ने आज रात में 





मुलाकत का बाद पे ॥ कमर यह मेरे पाष्ष नहीं आये वल्लाह उन्होने वादा 
बेलाफी करों का. इसके बार &जुर को खूपन ६आ कि खेमे के नीचे कुत्ते का पिला 
$ उसके निकाल देते झा हुक फ़रमाया फिर डूजुर ने ऊपने हाथ में पानी लेकर उस 
अगह को धोया, ॥  जिवराईल ऊज्ध> आये, हजू( ने इशशाद क़रमाया शे 
4 ५ क्‍यों. नहीं आये, अर्ज़ किया हम उस 
तस्वीरें हों. । दर कुतनी अबू हारा 
० कड़े असार के पर तशरीफ़ ले जाते हे 
और रन के करीर पु पतन था उनके यहा तशरीक़ नहीं ले जाते 
अर्ज किया कः रखू-6, हुजूर फंला के 
यहाँ तशरीफ जहों लाते, फाग्या हैं इसलिए 
हुरारे पह्च दहों आक्त कि तुम्हारे यहा कुना है 
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मसूअला- >ह्लाफ़िर ने अगर मुसहफ़ शरीफ खरीदा है तो उसे मुसलमान के 
हाथ फरोछूत करने पर मजबूर करेगे । 


मसूअला- एक शख्स ने कोई दीज खरीदी और मबीय पर न कब्ज़ा, किया 
न समन अदा किया और गायब हो गया मगर मालूम है कि फंला जगह है 
तो काजी यह हुक्म नहीं देगा कि उसे बेव कर समन वसूल करे और अगर 
मालूम नहीं कि वह कहां है और गवाहों से क़ाज़ी के सामने उसने बय साबित 
कर दिया तो काजी या उसका नायब बय करके श्रमन अदा कर दें अगर कुछ 
बच रहे तो उसके लिए महफूज रखें और कभी उड़े त्तो मुश्तरी जब मिल जाये 
उप्तसे वसूत्र करें । 


मसूअला- यह कहा कि यह चीज़ हजार रूपये जौर ऊशर्फियों में खरीदी 
तो पांव सौ रूपये, पांव सौ अशर्फियां देनी होगी, तमाम मामलात पें यह कायदा 
कुल्लिया है कि जब बन्द चीजें जिक्र की जायें तो वजन या नाप या अदद 
उन सतके गजमूऐ से पूरा करेंगें और सब को बरातर लेगरें महर बदले ख़ुलज, 
वसियत, वदीयत इजादश इक़रार, गसब सब का वहीं हुक्म है जो बय का. है. 
जैरो किश्ी ने कहा फ़लां शख्स के मुझ पर एक मन गेहूं एक मत्र जौ है 

तो निस्फ़ सन गेहूं और निसफ़ मन जौ देने होंगें या यह कहा एक सौ अन्‍्डे 
आख़रोट, सेब हैं तो हर एक में .से सौ की एक एक तिहाई - सौ गज़ फंला 
फ़ला कपड़ा तो दोनों के पचास पचास गज़ । 


हा अला-  औउ्त ने अपने माल से शौहर की कफन दिया या वरसा में 
से ने गैयत को कफ़ने दिया अगर वैसा ही कफ़न है जैसा देना चाहिए 
तो तरका में से उस्कका सरफा ले सकता है और उससे वेज्ञ है तो जो कुछ 
ज़्यादती है वह नहीं मिलेगी और अगर अजनबी ने कफ़न दिया है तो तब 
है उसे कुछ नहीं मिल सकता | 


मसूअला- हराम तौर पर झसब किया यः पराया माल गसब कर लिया 
और उससे कोई चीज़ खरीदी तो उम्तकी चन्द सूरतें हैं 9- बाए को यह रूपया 
पहले दे दिया या फ़िर इसके एवज़ में चीज़ खरीदी या २ उसी हराम रूपया 
को पोअइन करके उससे चीज़ खरीदी और यही रूपया दिया ३- इसी हराम से 
खरीदी मगर रूपया दूल़रा दिया ४- खरीदने में इसको मोअइयन नहीं किया यानी 
मुतलकन कहा एक रूपया की चीज़ दो और यह हराम रूपया दिया ५- दूसरे 
रूपये ते चीज़ खरीदी और हराम रूपया दिया, पहली दो सूरतों में गुश्तती के 
लिए वह कक्‍य हलात्र नहीं और उसस्तने जो कुछ नफ़ा हासिल किया वह भी 
हलाल वहीं बाकी तीन सूरतों में हलाल ! 


तम्बीह-. क्या चीज़ शर्त से फ़ासिद होती है और क्‍या नहीं होती और 
किसको शर्त पर मोअल्लक कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते, 
इसका कायदाय कुल्लिया यह है कि जब माल को माल से तबादला किया जाये 


क्द्ड 


वह श्षर्त फ़ासिद से फ़ासिद होगा जैसे बय की श्ररूत फ़ासिंद से बय नाजायज 
हो जाती है (जिसका बयान पहले हो चुका है) और जहाँ माल को माल से 
बदलना न हो वह शर्त फ़ासिद से नहीं चाहे माल को गैर माल से बदलना हो 
जैसे निकाह, तलाक़ खुलआ अललमाल या अज़ क़बील तबरआत हो (जैसे हिबा, 
वसियत) इनमें खुद वह शरूत फ़ासिद ही बातिल हो जाती हैं और कर्ज अगरवा 
इन्तह्मअन मुबादला है मगर इबतेदअन चूंकि अज़ क़बील तमल्रीक या तकईद हो 
उसको शर्त पर मोजल्लक नहीं कर सकते तमलीक की मिसाल बय, इजार हिंबा 
निकाह इकरार कौरह तल्न्लीद की मिसाल रूजअत, वकील को माज़ूल करना, 
गुलाम के तसर्रूफ़ात रोक देना, और ऊगर तमलीक व तक़ईद न हो बल्कि अज्ञ 
क्बील इस्कात हो जैसे तलाक़ या अज़ कबील इलतेजामात या इतलाक़ात या 
विलायत या तहरीजात हो तो शर्त पर मोअल्लक कर सकते हैं | वह चीजें जो 
शर्त फ़ाप्तिद से फ़ासिंद होती है और उनको शर्त पर मोअल्लक नहीं कर सकते 
हस्व जैल है । इनमें बाज़ वह है कि इनकी तआलीक़ दुरुस्त नहीं है मगर 
इनमें शर्त लगा सकते हैं १- बय, र- तक़सीम, ३- इजारा, ४ एजाजत, रजअत, 
माल से सुलह दैन से इबरा यानी दैन की माफ़ी मजारओ, मआमला, इक़रार, 
वक्‍फ़ तहकीम, अज़ले वकील, एतेखाफ़ | 


मसूअला- यह हम पहले बयान >कर आयें हैं कि शर्त फ़ासिंद से बय 
फ़ासिद हो जाती है और अगर -अक्द में ज्ञर्त दाखिल नहीं मगर वाद अक्द 
मुतस्लन शर्त ज़िक्र कर दी तो अक्ड सही हैं, जैसे लकड़ियों का गद्ठा, खरीदा 
और खरीदने पें कोई शर्त [तर थी. (फ़ौस ही. यह कहा तुम्हें मेरे मकान पर 
पहुँचना होगा | 


मस्‌अला- अगर इक़रार की सूध्त वह हो कि किसी ने कहा कि फ़ला का 
मुझ पर इतना कृपया है अगर वह मुझे इतना रुपया कर्ज़ दे या फ़ला शख्स 
आ जाये तो यह इक़रार सही नहीं, एक शख्स ने दूसरे पर माल का दावा 
किया उसने कहा अगर मैं कल न आया तो वह माल मेरें जिम्मा है और नहीं 
आया, यह इक़रार सही नहीं, या एक ने दाबा किया दूसो ने कह्न अगर क़सम 
खा जाये तो मैं देनदार हूँ उसने कसम खा ली मगर यह अब भी इन्कार करता 
है तो इस इक़रारे मशरूत की वजह से उससे मुतालवा नहीं हो सकता | 


मसूअला-  त़हकीम (यात्री किसी को पंच बनाना) इसको शर्त मोजल्लक किया 
जैसे यह कक्ष जब चांद हो जाये तो तुम हमारे दर्मियात्र में पंच हो यह तहकीम 
स्रही नहीं वाज़ वह वीजें हैं कि शर्त फ़ाप्तिद से फ़ासिद नहीं होती, बल्कि 
बावरद ऐसी शर्त के वह चीज़ सही होती है वह यह है १- कर्ज, २- हिबा, 
३. निकाह, ४- तलाक़ ९- खुलआ, ६- सदक़ा, ७ अतक, ८- रेहन, ६- इसा, 
३०- वासेबत, ११. शिरकत, १२- मुजारबत, १३- कज़ा, १४- अमारत, १५- 
कफ़ाचत, ५६- हवाला, १७ वकाज़त, १८- एकालत, १६ किताबत, २० गुलाम 
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को तेजारत की इजातत, २१- लौन्डी से जो बच्चा हुआ उसकी निसबत यह 
दागा कि मेरा है, +« क़सदन क़तल्न किण है उससे मसाले। किसी कौ 
कया, समर र्ड शाह का कुफ्फ़ार को ज़िम्मा देना, २४० 
ऐब पाने की सूरत में, उसके वापस करने को शर्ग पर मुअल्लक़ 
ख़यारे भर्त गे दाप्सो को मोअल्हक वर करना, २७- काज़ी 
जिन थीजों को शर्त पर पोअत्लक काना जावज़ है वह इस्काते 
भाव हलकफ़ का सकते हैं (जैसे नपाज़, रोज़ा हज और तौलियात 































णनी दूछ्तों को बनाना जैसे काज़ी या बादशाह या खलोफ़ा पुकरि 

इह चीजे जिनकी :तहाफत ज़मानये मुस्तक़बिल की तरफ़ हो सकती हैः- 
इजाग, : फ़रखे इजारा ४- मुआमला, ४- मुजारआ, ६- यकालत, 
७- कैफ़ 


८ ईगां, €- 9०- केज़ा, ११ अमारत, १२- तलाक़, 
नाक, १४ १४- आरियत, १६- इज़्ते तेजारत । वह चीजें जिनकी 
इसाफ़त गुस्तक़विल की तरफ़ सही नहीं: १- दय, २ बय की इजाजत, ३- 
बय का फ़ल्ख, । किस्मत, ५- शिरकत, ६- हिता, ७ निकाह, ८- रूणअत, 
€- माल हे घुला, »०- दैन से इबा । 


बये सर्फ़ का बयान 


मसअला सफ़र के माने हम पालने ज्यता चुके है यानी समन का समन से 
बेटना, रर्फ़ म॑ कगी जिन्‍्स का तवादलाब्जजिन्स से है जैसे रुपया से चांदी 
खरीदना या चादी का रेज़गारिपां खरगीदरा: स्लोने। को; अशफ़ि से खरीदना, और 
कभी ै। जिन्स में हबादलाँ होता है जैंसे रुपयों से स्लाना या अशर्फ़ि खरीदना | 


प्रसुअला स॒गन से मुग़द आम है कि वह समन खिलकों हो यानी इसीलिए 
पैदा किया गद्या हो याहे इसमें इंतानी तिनअत भी दाखिल हो या न हो, चांदी, 
सोना और इनके सिके और ज़ेदरात, यह सत्र समने छिलकी में दाखिल हैं | 
दूसी क्रिस्म गैर ख़िकी जिसको समन इस्तेलाही भी कहते हैं यह वह चीजें हैं 
कि समियत के लिए मखलूक नहीं है मगर लोग इनसे श्रमन का काम लेते हैं, 

की जगह इस्लाम करते हैं जैसे पैसा, नोट, निकिल की रेजगारियाँ कि 
ऱणन है रुपये के पैसे पुनाएं जायें था रेज़गारियाँ खरीदी जायें 
यह सफ़ में दाखिल है | 


मसूअला चांदी की चांदी से सोने की सोने से बथ हुई यानी दोनों तरफ़ 
एक ही जिन्स है गो श्षर्त यह है कि दोनों वज़न में बराबर हों, और उसी 
मजतिस में दस्त बदस्त कब्जा हो यानी हर एक दूसरे की चीज़ अपने फ़ेल 
से कब्छा में लाथे । अगर आक़्ेदैन ने हाथ से कब्जा नहीं किया बल्कि फ़र्या 
करो अक्द के बाद वहां अपनी चीज़ रख टी और उसकी चीज़ लेकर चला 
आया, यह काफ़ी रहीं है और इसी तरह करने से बय नाजायज़ हो गयी बल्कि 
सूद हुआ है । दूशरे परदौक़े में तखललिया कब्जा करार पाह्म है और काफ़ी 
होता है वज्ञन बराब! होने के यह माने है कि काटे या तराजू के दोनों पलले 
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में दोनों बराबर हों अगरचा यह मालूम न हो कि दोनों का वज़न क्‍या है । 
बराबरी से मुराद यह है कि हक़ीकत में बराबर होना चाहिए उनको बराबर होना 
मालूम हो या न हो लेहाज़ा अगः दोनों जानिब की चीजें वराबा थीं मगर उनके 
इल्म में यह बात न थी तो बय ना जायज़ है । हा अगर उसी मजलिस में 
यह बात दोनों पर ज़ाहिर हो जाये कि बराबर है तो जायज हो जायेगी । 


मसअला- दत्तेहादे जिन्स की सूरत में खरे खोटे होने का कुछ लेहाज़ न 
होगा, यानी यह नहीं हो सकता कि जिधर खरा माल है उधर कम माल हो 
और जिघर खोटा है. उधर ज्यादा हो कि इस सूरत में भी कमी बेशी सूद 
हे 


मसूअला- इसका भी लेहाज़ नहीं होगा कि एक में सनअत है और दूसरा 
चांदी का ढेला है या एक सिक्का है दूसरा वैसा ही है ते 
की वजह से कम व बेश किण तो हराम व सूद है जैसे एक रूपया को 

दो रूपये भा इस ज़माना में चांदी बिकतों है और आम तौर पर लोग 
रूपया ही से खरीदते हैं और उसमें अपनी ना वाक॒फ़ी की वजह से कुछ हर्ज 
नहीं जानते हालांकि यह सूद है और बाबिलइजमा हराम है । इसलिए फ़िकहा 
यह फ़रमाते हैं कि ऊगर सोने टादी को ज़ेंवरं किसी ने गस़ब किया और गासिब 
ने उसे हल्ाक कर डाला तो उसका लावान जैर जिस से दिलाया जाये यानी 
सोने की चीज़ है तो चांदी से दिलायाब्जाये और चादी की है तो सोने से 
क्यों कि उसी जिसस से दिलाते में सलिक (का  नुकसाठ़ कै । और बनवाई वगैरह 
का लेहाज़् करके कुछ ज्यादा दिलाया जाये तो सूद हे यह दीनी नुक॒प्तान है | 





मसूअला- अर दोनों जानिब एक जिन्स न हो बल्कि मुख़तलिफ़ जिस्सें हों 
तो की बेशी में कोई हर्ज नहीं मगर तकाबुज़ बदलैट जरूरी है अगर 
बदलैन से कब्ल मजलिस बदल गयी तो वय॑ बातिल हो गयी तेहाज़ा 
चांदी प्रे या चांदी को सोने से खरीदने में दोनों जानिब को वज़न करने की 
भी ज़रूरत नहीं क्योंकि वज़न करना तो इसलिए ज़रूरी था कि दोनों का बराबर 
होना मालूम हो जाये और जब वराबरी ही शर्त. नहीं तो वज़न भी ज़रूरी न 
रहा सिर्फ़ मजतिस में कब्ज़ा करा ज़रा है खरोदने में सूद 

बचना हो तो रूपया से न ख़रींदों, गिन्नी या नोट भों से खरीदों | दीन 
व दुनिया दोनों के नुकसान से बचोगे । यह हुक्म समन खिलकी दानी सोने 
तांदी का है, अगर पैसों हैं चादी खरीदी तो मजलिस में एक का कब्जा जरूरी 
है दोनों जानिब से कब्जा ज़रूर तहीं, क्योंकि इनकी समनियत मनसूस नहीं जिसका 
लेहाज़ ज़रूरी हो, आकेदैन अगर चाहें तो उनकी सभनेियत को बातिल करके 
जैसे दूसरी चीज़ें गैर समन हैं उनको भी गैर समन करार दे सकते हैं । 
मजलिस बदने के यहां यह माने है कि दोनों जुदा हो जायें एक एक तरफ़ 
चला जाये दूसरा दूसरी तरफ़ या एक वहा से चला जाये और दूसरा वहीं रहे, 
और अगर यह दोनों सूरते न हों तो मजलिस नहों बदली अगरचा कितनी ही 
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तयील मजलिस हो, अगरचा दोनों वहीं स्रो जायें या बेहोश हो जायें... गरज़ 
यह कि जब तक दोनों में जुदाई न हो कब्जा हो सकता है ॥ 


मसूअला- एक ने दूसरे के पास कहला प्रेजा कि प्रैने तुमसे इतने रूपये 
की चांदी या सोना खरीदा दूसरे ने कुबूल किया यह अक़्द दुरूस्त नहीं कि 
तक़ाजुज बदलैन एक मजलिस में यहां नहीं हो सकता. ख़त व किताबत के 
ज़रिये से भरी बये सरफ नहीं हो सकती | 


मसूअला- बये साफ़ अगर सही हो तो उसके दोनों एवज़ मोअइअन करने 
से भी मोअइअन नहीं होते, फर्ज़ करें एक शख्स ने दूसरें के हाथ एक 
रूपया एक रूपया के कटदले में तय किया और उन दोनों के पास रूपया न 
था मगर उसी मजलिस में दोनों ने किसी और से कर्ज़ लेकर तकाबृज बदलैन 
किया तो अक़्द सही रहा या मसलन इशारा करके कह्न कि पैंने इस रूपया के 
बदले में बेचा और जिसकी तरफ़ इशारह किया उसे अपने पास रख लिया दूसरा 
उसकी जगह दिया जब प्री सही है | यह उस वक़्त है कि सोना चांदी या 
प्िक्रे हों, और बनी हुई चीज़ मसलन बर्तन, ज़ेवर तो उनमें तआइयुन हो सकता 
है । 


मसूअलाः बये सरफ ख़ियारे शर्त से फ़ासिद हो जाती है यूं ही अगर किसी 
जानिद से अदा करने की कोई मुद्दत शुक्र हुई मसलन चांदी आज ली और 
रूपया कल दने को कहा यह - अक्द्र. फ़ासिद है, .हां अगर उसी मजलिस में 
छ्वियारे कर्त और मुद्दत को साकित कर दिया तो अउक्द सही हो जायेगा । 


मसूअला- सोने वांदी की बय में अगर किसी तरफ़ उघार हो तो बय 
फ़ासिंद है ऊगरठा उघार वाले ने जुदा होने से पहले उसी मजलिस में अदा 
कर दिया जब भी कुल की वय फ़ासिद है मसलन पन्द्रह की गित्री खरीदी और 
रूपया दस टिन के बाद देने को कहा मगर उसी मजलिस में दप्म ल्‍्पये दे 
दिये जब भी पूरी ही वय फ़ासिद है यह नहीं कि जितना दिया उसकी पिकदार 
में जायज़ हो जाये हां अगर वहीं कुल रूपये दे दिये तो पूरी बय सही है । 


मसूअजला- सोने चांदी की कोई चीज़ बर्तन ज़ेवर कौर खरीदी तो खियारे 
ऐद व खियारे रोयत हासिल होगा, रूपये अज्ञर्फि में खियारे लडूअत तो नहीं 
मगर ख़ियारे ऐव है | 


मसूअला-  ददले सरफ़ पर जब तक कब्ज़ा न किया हो उसमें तसर्रूफ नहीं 
कर सकता अगर उसने उस चीज़ को हिब्बा कर दिया या घदक़ा कर दिया 
या माफ़ कर दिया और दूसरे ने कुबूल कर लिया तो बये सरफ़ बातिल हो 
गयी और रूपये से अशर्फ़ खरीदी और अभी उज्ञ़्ी पर कब्ज़ा भी नहीं किया 
और उतठ्ची अशर्फ़ की कोई चीज़ खरीदी यह बय फ़ासिद है और बये सरफ़ 
बदस्तूर सही है यानी अब भी अगर अज्ञर्फ़ पर कब्ज़ा कर लिया तो सही है । 


प्र्ध्ष 


मसूअला- तलवार में जो चांदी है उसको समन की चांदी से कम होना 
ज़रूरी है अगर दोनों बराबर हैं या तलवार वाली समन पे. ज़्यादा हो या मालूप 
न हो कि कौन ज़्यादा है कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है तो इन 
सूरतों में बय दुरूस्त ही नहीं, पहली दोनों सूरतों में यक्रीनन सूद है और तीसरी 
सूरत में सूद का एहतेमाल है और यह भी हराम है इसका क़ायदा कुल्लिया 
यह है कि जब ऐसी चीज़ जिसमें सोने चांदी के वार या पत्तर लगे हों उसको 
उसी जिनस से बय किया जाये तो समन की जानिब उससे ज़्यादा सोना या 
वांदी होना चाहिए जितना उस चीज़ में है ताकि दोनों लर्फ़ की चांदी या सोना 
बराबर करने के वाद समन की जानिब में कुछ बचे जो उस चीज़ के मुकाबिल 
में हो, अगूर ऐसा न हो तो सूद और हराम है और अगर गैर जिनस से 
बय हो मसलन उसमें सोना है और समन रूपये हैं तो फ़कत तकाबुज़े बदलैन 
शर्त है | 


मसूअला- लवका, गोटा अगरचा रेशग से बुना जाता है मगर मक़सूद उसमें 
शम नहीं होता और वज़न ही से बिकता प्री है लेहाज़ा दोनों जानिब वज़न 
बराबर होना ज़रुरी है, लैस पीमक वजैरह का भी यही हुक्म हैं. 


मस्‌अला- बाज़ कपड़ों में चांदी के बादले वुने जाते हैं, आचंल और किनारे 
होते है जैसे बनारसी अमामा ओर वाज़ में दर्भियान में फूल छोते हैं जैसे गुलबदन, 
इसमें ज़री के काम को ताबे कर देगें क्योंकि शरञअ मुतहर ने इसके इस्तेमाल 
को जायज़ करार दिया है इसके ब्य। में -रुसन॒ की; चांदी ज़्यादा होना द्वार्त नहीं । 


मसूअला- दो रूपये और एक अशर्फ़ी को एक रूएयः दो अर्शर्फियों से 
बेचना दुरूस्त है कि रूपये के पुकाबिल गें अशर्फियां तस्ववर करें और जशर्फ़ 
के मुकाबिल रुपया, यूं ही दो मंत्र गेहू और एक मन जौ को एक मन गेहूं 
और दो मत्र जौ के बदले में बेचना भी जायज़ है और अगर ग्यारह रूपये 
को दस रूपये के मुकाबिल में दस रूपये हैं और एक रूपये के मुकाबिल अशफ़ी 
यह दोनों दो जिनस है इनमें कपी बेशी दुरूस्त है और अगर एक रूपया और 
एक थान को एक रूपया और एक थान के बदले में बेचा और रूपया पर 
तरफीन ने कब्ज़ा न किया तो बय सही न रहीं । 


मसूअला- चींदी सोने में मेत्न हे मगर छोना चांदी ग़ालिब है तो सोना 
चांदी ही करार पायेंगे, जैसे रूपया और अशर्फ़ी कि खालिस चांदी सोना नहीं 
है, मेल ज़रूर है, मगर कम है इस वजह से अब भी इन्हें चांदी सोना ही 
समझेगें और इनकी जिन्स के बय हों तो वज़न के साथ बराबर करना ज़रूर 
है और कर्ज लेने में भी इनके वज़न का एतबार होगा इनमें खोट ख़ुद मिलाय 
हो जैसे रूपया अज्ञर्फ़ी में ढलने के वक्‍त खोट मिलाते हैं. या मिलाया नहीं है 
बल्कि पैदाइशी है, कान से जब निकाले गये उसी वक़्त उसमें आमेज़िस थी 
दोनों का एक हुक्म है । 


१६६ 


पसअला- . सोने चांदी में इस्ती आमेजिस है कि खोट ग्रालिब है तो खातिश्ष है 
के हुक्म हें मही है और इनका हुक्म यह है कि अगर खालिस सोने चांदी मे 
इनकी बय करें तो यह चांदी उससे ज़्यादा होनी चाहिए जितनी चांदी इस खोरी, 
चांदी में है ताकि चांदी के मुकाविल में चांदी हो जाये और ज़्यादती खोट कै 
मुकादिल में हो तकाबुज् जर्त है क्योंकि दोनों ताफ़ चांदी है और अगा 
खालिस तांटी उसके मुकाबिल में इतनी ही है जितनी उसमें है या उमसे भी 
कम है या मालप नहीं कम या ज्णादा तो बय जायज़ नहीं कि पहली दो सूरतों 

में खुला हुआ सूं६ है और तीसरी में सूद का एहतेमाल । 


धय 





नमअला- ऐसे रूपये जिनमें खोट मालिढ है, उनमें बय व कर्ज़ वजन के 
उतवार से भी दुरूस्त है और गिनती के लेहाज़ से भी, अगर रिवाज वज़न का 
वज़न से और अदद का है तो ऊदद से और दोनों का है तो दोनों 
पद्ध उनमें नहीं है, जिनका दजन गसतसूस है । 





है तो 
हाह 






मसंझाला- _ हणने कई जगह ज़िमनन यह बात जिक्र का दी है कि नोट भी 
समन इस्तेलाही है इसकी वजह यह है कि आज तमाम लोग इस से चीजें 
खरीदतें है, दयून व दीगर मुतालबात में वेतकल्लुफ देते लेते हैं यहां तक कि 
दस रूपये की चीज़ १ हैं. और. ग्रोट «दे «देते हैं, दस रूपये कर्ज लेते हैं 
और दस रूपये का दे देते हैं न लेने वाल; भभझता हैं कि एक से कप 
या ज़्यादा मिला है देते वाला, जिस तरह अत्व्री, चवन्नों, दुअप्ी की कोई 
चीज खरीदी और पैसे दे दिये या यह चींज़ें कर्ज ही थो और पैसों से कर्ज़ 
अदा किया इसमें कोई तफ़ौदत नहीं सैनझता, बईनेहा 'इृंपी तरह नोट में भी फर्क 
नहीं समझा जाता, हालांकि यह कागज़ का एक टुकड़ा है जिसकी क़ीमत हज़ार 
पांच सौ तो क्‍या पैसा दो पैसा भी नहीं हो राकती, तिर्फ इस्तेलाह ने इसे इस 
खूतवा तक पहुदांया कि हज़ाऐे में बिकता है और आज इस्तेलाह खत्म हो जाये 
तो कौड़ी को भी कोई न पूछे । इस दयान के बाद यह समझना चाहि; 
खोटे रूपये और पैसों का जो हुक्म है वही नोट का है कि इनसे चीज़ 
सकते है जौर भोअइयत ऊरले से भी मोअइयन नहीं होगें, छुद नो 

के बदले में बेचना भो जाब़ज है और ऊगः दोनों मोअदगन कर लें तो एक 
नोट के बदले में दो नोट भरी खरीद राकतों हैं मिस्र तरह एक पैसा से मोअड्ढगन 
दो पैसों को खरीद सकते हैं । रूपयों से नोट खरीदा वें ये तो जुदा होने 
से पहले एक पर कढूता होना ज़रूरी है जो रकम उस पर लि। खी होती है उछासे 
कम व वेश पर भी नोट का बेचना जायज़ है । दक्ष का वोट पादि में बारह 
में बय करना दुरूस्त है जिस तरह एके रूपये के ६४ की जगह थरौं पैसे या 
पन्तास पैसे बेचे जायें तो उसमें कोई हर्ण नहीं बाज़ लोग जो कभी वेशी नाजायज़ 
जानेते हैं नोट को चांदी ठस्ववर करो हैं यह तो ज़ाहिर है कि यह चादी नहीं 
है बल्कि कागज है और आर चांदी होती तो उसकी वय में इन का एतबार 
ज़रूर करना होता | दर रूपये से दस हम नोट लेख जग वक्‍त दुरूद्त होता 
कि एक पल्ला में दरू छपये रखें. दूछ्गे में नोट देयों जलन वराबर करों । 

























यह अलबत्ता कहा जा सकता है कि बाज़ बातों में वांदी के हुक्म में है मसलन 
दस रूपये कर्ज़ लिये थे या किती चीज़ का समन था और रूपये की जगह 
नोट दे दे यह दुरूस्त है जिस तरह पन्द्रह रूपये की >गह एक मिश्री देना 
दुरूस्त है मगर उससे यह नहीं हो सकता कि गिन्नी को चांदी कहा जाये कि 
फन्हर की गित्री को पन्स्‍ह से कम व वेश में बेचना ही नाजायज़ है । 


मस्‌अला- _ ब्ये तलजिआ यह है कि दो शख्स और लोगों के सामने बज़ाहिर 
किसी चीज़ को बेचना खरीदना चाहते है मगर उनका एटादा उस चीज़ के बेचने 
लरींदने का नहीं है, इस बय की ज़रूरत यूं पेश आती है कि जानता है फंला 
शख्स को गालूप हो जायेगा कि यह चोज़ मेरी है तो ज़बरदस्ती छीन लेगा, मैं 
उसका मुकाबला नहीं कर सकता । बये तलजिया में यह ज़रूरी है कि नुझ्तरी 
से कह दें कि मैं वज़ाहिर तुम से वय करूंगा और हक़ीक़ृतव बथ नहीं होंगी 
जौर इस म्रग्न पर लोगों को गवाह कर लें । पहज़ दिल्ल में यह ख्याल काफे 
जय की और जुबान से उसको ज़ाहिर नहीं किया है तो यह तलजिया नहीं 
तलजिया का हुक्म हज़ल का है कि सूरत वय की है जौर हकीकत में बय 
नहीं । आजकल जिसको फर्ज़ी बय कहा करते हैं वह इसी वलजिया में दाखिल 
हो सकती है जब कि इसके शरायत पाये जायें । 






मराुअला- बये तलजिया का यह हुकाः है कि यह बय मौकूफ़ है जायज़ 
कर दे तो जायज़ होगी रद कर दे त्ञो बातिल् होगी, यानी जबकि नफ़्से अक्द 
में तलजिया हो | 


मसूअला-  दोजों में से एक कहता है तलेजियाँ था दूसता कहता है नही 
धा तो जो तलतलिया का मुददई है उसके जिम गवाह हैं, गवाह न लाए तो 
सुनकिर का कौल कम्मम के साथ गोतदर है । 


बये उलवफ़ा 


इसको बये उल अग्रानत और बये उलू इताअत और बये उल्र मुआमला 
श्री कहये हैं । इसकी सूरत यह है कि इरा तौर पर बय की जाये कि बाएं 
जब समन नुश्तरी को वाप्प्त देगा तो मुझ्तरी मबीय उतने दापस कर देगा या यूं 
कि पदध्यून ने दायत के हाथ दैन के एवज़ में कोई थोज़ बब कर दो और 
वह तय जो गया कि जब मैं हैउ अदा कर दूंगा तो अपनो चीज़ वाण्स जे 
लूंगा या यूं कि मैंने यह चीज़ तुझोरें हाथ इतने दे बय कर दी इस तौर पर 
दी जब समन लाऊंगां ते युम बेरे हथ वद कर देवा । आज कल जो बये 
उल्वफ़ा तोगों में जारी है उसमें मुद्त भी होती है कि. अगर इस गुद्ठत के 
अन्दर यह रकग मैंने अदा' कर दी दो चीऊ गेरी बरना तुम्हारी । 


मसूअला- बये उल्वफ़ा हकीक़त में रेहन है लोगो ने रेहन के मुनाफ़ा छाने 
की यह तरकीब निकाली है कि बय की सूरत में रेहन रखते हैं ताकि मुस्तहन 
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उसके मुनाफ़ा से मुस्तफ़ीद हो । लेहाज़ा रेहन के तमाम अहकाग इसमें जारी 
होंगे और जो कुछ मुनाफ़ा हासिल होंगे सब वापस करने होंगे और जो कुछ 
मुनाफ़ा अपने सर्फ़ में ला चुका है या हलाक कर चुका है सब का तावान देना 
होगा, और अगर मबीय हलाक हो गयी तो देन का रूयया भी साक़ित हो 
जायेगा बशर्ते कि वह देन की रकम के बराबर हो और अगर उसके पड़ोस में 
कोई मकान या जमीन फ़रोज्त हो तो शुफ्रा बाए का होगा कि वही मालिक 
है मुश्तती का नहीं कि वह गुरतहन है । बये उलवफ़ा का मामला नेहायत 
पेचीदा है । फुकह्कये केराम के अकवाल इसके मुत्तालिक बहुत मुख्तलिफ वाका 
हुए है जिसको तफ़्सीलात देखनी हो मुतववलाते कुतुब फिक्ह में देखें । 


मुज़ारबत का बयान 


यह तेजारत में एक किस्म की शिरकत है कि एक जानिब से माल हो 
और एक जानिब से काम । माल देने वाले को रन्बुलमाल और काम करने 
वाले को गुज़ारिब और मालिक ने जो दिया उस्ते रामुलमाल कहते हैं और अगर 
तमाम नफ़ा रब्बुलमाल ही के लिए देना करार पाया तज्ञों उसको इबजाअ कहते 
हैं और अगर कुल काम करने वाले के लिए तय पाया तो कर्ज़ है इस अक्द 
की लोगों को हाजत है क्योंकि इंसान मुख़्तलिफ़ क़िस्म के हैं, बाज़ मालदार है 
बाज़ गरीब बाज़ माल वालों को काम करने का सलीका नहीं होता, तेजारत के 
असूल व फ़रूअ सेना वाकिफ होते हैं और बाज़ गरीब काम करना जानते है 
मगर उनके पास रूपया हीं, लेहाज़ाः तेजाएत क्यों कर करें, इस अक़्द की 
मशरूडअत में यह मसलेहत है कि अमीर गरीब दोनों को फ़ायदा पहुचे, माल 
वाले को रूपया दे कर, और ग़रीब आदमी को उसके रूपया से काम कर के | 


कल अला- मुज़ारेढत के लिए चन्द ज्ञर्ते हैं १ रासुलमाल समन के किस्म 
से हो, अगर ओरूज के क़िस्म से हो तो मुज़ारबत सही नहीं, पैशों को रासुलमाल 
क़रार दिया और वह चल्ते हों तो मुज़ारबत सही है, यूं ही निकिल की इकश्रियां, 
डुअन्नियां रासुलमाल हो सकती है जब तक उनका चलन है अगर अपनी कोई 
चीज़ दे दी कि इसे बेचों और समन पर कब्ज़ा करों और इससे बतौर मुज़ारेवत 
काम करों, उसने उसको रूपया दा उशर्फ़ी से बेच कर काम करना शुरू का 
दिया यह सुज़ारबत सह्रो है | २ रासुलमाल मालूम हो अगर इस तर मालूम 
किया गया हो कि उप्तकी तरफ इज्ञारह्व कर दिया फिर ऊगर पफ़ा की तक़सीम 
करते वक्‍त गामुज्ञमाल की गिकदार में एछोलाफ़ हुआ तो गवाहों हे जो साबित 
कर दें उसकी बात सोतबर है, और अगर दोनों के गवाह हों तो रष्चुत्ममाल के 
जय मोतदर हैं और अगर किसी के पात्त गवाह न हों तो कर्म के साथ 
जारंब की बात मोतबर होगी, ३ रासुलमाल ऐन हो यानी भोअइयन हो देंगे 
न हो जो गैर मोजइयन वाजिव फ़िल ज़िम्मा ह्लेता है, गुज़ारबत अगर देन के 
साथ हुई और वह देन मुज़ारिब पर है यात्री उससे कह दिया कि तुण्ढारे ज़िम्मा 
जो मेरा रूपया है उससे काम करों यह मुज़ारग्त सही नहीं, जो कुछ बरीदेगा 


स्न्र 


उसका मालिक मुजारिब होगा और जो कुछ दैन होगा उसके ज़िम्मा होगा और 
अगर दूसरे पर दंग हो मसलन कह दिया कि फंला के ज़िम्मा मेरा इतना रूपया 
है उस को वसूल करों और उससे बतौर मुज़ारबत तेजारत करो यह मुजारबत 
जायज़ है अगरचा इस तरह करना मकरूह है और अगर यह कह्न था कि 
फंला पर सेट दैन है वसूल करके फिर उससे काम करो उसने कुल रूपया 
कब्जा करने से पहले ही काम करना शुरू कर दिया तो ज़ामिन है यानी अगर 
तल्फ़ होगा ज़मा+ देना होगा और अगर॒ यह कहा यथा कि उससे रूपया वसूर 
करो और काम करो और उसने कुल रूपया वसूल करने से पहले काम शुरू 
कर दिया तो ज़ामिय नहीं है और अगर यह कहा कि मुज़ारबत पर काम काने 
के लिये उससे रूपया वसूल करों तो कुल वसूल करने से पहले काम करने की 
इजाज़त नहीं यानी ज़मान देना होगा | 


मसूअला- यह कहा कि मेरे लिए उघार गुलाम खरीदों फिर बेवों और 
उसके समन से बतौर मुज़ारबत काम करो, उसने खरीदा फिर बेचा और काम 
किया यह सूरत जायज़ है, ग़ासिंब या अभीन या जिसके पास उसने इबजा के 
तौर पर रूफया दिया था इनसे कहा जो कुछ मेरा माल तुम्हारे पाप्त है उससे 
बतौर मुज़ारबत काम करों, नफ़ा आघा, आधा, यह जायज़ है । ४- रासुलमाल 
मुजारिब को दे दिया जाये यानी उसका पूरे तौर पर कब्ज़ा हो जाये. रब्बुलमाल 
का बिलकुल कब्ज़ा न रहे । ५- नफ़्त दोनों के मा बैन शाया हो यानी मसलन 
निस्फ़ निस्फ़ या दो तिहाई, एक तिहाई या तीन चौथाई, एक चौयाई, नफ़ा में 
इस तरह हिस्सा मोउइन न किया जायें जिसमें शिरकत कतआ हो जाने का 
एह्तेलाम हे, मसलन यह -केह दियां कि मैं सौं रूपया नफा लूंगा | इसमें हो 
सकता है कि कुल नफ़ा सौ ही हो णा उससे भी कप तो दूसरे की नफ़ा में 
शिरकत क्यों कर होगी, या कह दिया कि निस्फ़ नफ़ा लूंगा और उसके साथ 
दस रूपया और लूंगा इसमें भी हो सकता है कि कुल नफ़ा दस ही रूपये हो 
तो दूसरा शख्स क्‍या पायेगा । ६ हर एक का हिस्सा मालूम हो, लेहाज़ा ऐसी 
शर्त जिसकी वजह्ठ से नफ़ा में जेहालत पैदा हो मुज़ारबत को फ़ासिद कर देती 
है. (मसलन यह शर्त कि तुम को आघा या तिहाई नफ़ा दिया जायेगा यानी दोनों 
में से किसी एक को मोअइन नहीं किया बल्कि तरदीद के साथ बयान करता 
है) और अगर इस श्र्त से उफ़ा में जेहालत न हो तो वह शर्त ही फ़ाध्िद 
है और मुज़ारबत सही है (मसलन यह कि नुकसान जो कुछ होगा वह मुजारिब 
के ज़िम्मा कोगा या दोनों के ज़िप्मा डाला जायेगा) ६- मुज़ारिब के लिए नफ़ा 
देना शर्त प्रो (अगर रासलमाल से कुछ टेना शर्त किया गया या रासुत्रमाल और 
नफ़ा दोनों में से टेना शर्त किशा गया युज़रिबत फ़ासिद हो जायेगी । 


मसूअला- मुज़ारबत का यह हुक्‍्म है कि जब मुज़ारिब को मात दिया गया 
उस वक़्त वह अभीन है और जब उसने काम शुरू किया अब वह वकील है 
और जब कुछ नफ़ा हुआ तो अब शरीक है और रब्वुलमाल के हुक्म के छिलाफ़ 


२०३ 


किया वो श़ाप्तिय ह और अगर मुज़ारबत फ़ासिद हो गयी तो वह अजीर है 
और इजारा भी फ़ासिद । 


मसूअला- मपुजारब्त में हो कुछ छेसादा होता है वह्ध रब्बुलमाल का होता है अगर 
यह चाहे कि खेसारा मु तारि० की हो माल वाले को न हो तो उसकी सूरत यह है कि 
कुल रुपया मुज़ारिब को बतौर कर्ज़ दे दे और एक रुपया बतौर शिरकत इनान दे यानी 
उसकी तरफ़ से वह कुल रुपये जो उसने कर्ज में दिये और उसका एक रुपया और 
शिरकत इस तरह की काम दोनों करेंगें और नफ़ा में ढरावर के शरीक रहेगें और काम 
करने के दका उन्‍्हा वही मुस्तकरिज्ञ काम करता रहा, इसने कुछ नहीं किया इसमें हरज 
नहीं क्योकि अब रखुलमाल काम तर करें तो शिरकत बातिल नहीं होती, अब अगर 
तेजारत में नुक॒प्तान हुआ तो ज़ाहिर है, कि उसका एक ही रुपया है सारा माल त्तो 
पुस्तकरिज्ञ का है उम्रका ख़ेसारह हुआ रख्युलमाल का कया ऐसा छेसारा हुआ क्योंकि जो 
कुछ मुस्तकरिज़ को दिया है वह कर्ज़ है उससे वसूल करेगा । 








मसअला- [ज़रेवत अगर क़ालिंद हो जाती है तो इजारा की तरफ़ मुनक़लिब हो 
जाती हैं यानी उब मुजारिब को नफ़ा जो मुक़रर हुआ है ठह नहीं मिल्रेगा बल्कि उजरते 
भिल्ल मिलेगी वाहे नफ़ा उस काम में हुआ हो या न हो । मगर यह ज़रूर है कि यह 
उजरत उससे ज्यादा न हो तो मुज़ारदत की (सूरत में तफ़ा मिलता । 


मसूअला- नुजाखत फ़ासिदा मैं भ्री मुज्ञारिव के पास जो गाल रहता है 
वह बतौर अगानत है अगर कुछ नुक़सान हो जाये हो तावान उसके जिम्मा नहीं 
जिस तरह ते सहीहा «में तापान “बही| देशों को्मोल दिया और कुल नफ़ा 
अपने लि र लिया, जिछ कहते हैं इसमें शी उराके पास 
जो माल ६ बतोर अमान है हलाक तो ज़मान नहीं । 














मतूजला- रित्र ऐसा काम नहीं कर सकता जिसमें जरर हो न वह काम 
कर सकता है जो तार ने करो हों न ऐसी गियाद पर वय कर सकता है 
पर ताजिर नहीं बेचते, और अगर दो शखछ्खों को मुज़ारिब किया है 
हा एक ल्‍्य व शत्त नहीं कर सकता जब तक अपने साथी रो इजाज़त 








अगः बय फ्रारिंद के साथ कोई चीज़ खरीदी जितमें कब्जा करने 
यो हैं यह मुखालज्ुत वर्ी वह दपीज्ञ मज़ारबत ही 
॥१ गबने फ्राहेश के साथ खरीदी ता युखालफ़त है और यह चीज़ 
ह पिल्क होगी ऊभत्या माहिक ने कह दिया हो # उापनी राय 
और अगर ग़बदने फ़ाद़िश के साथ बेब दी तो मुबाद:त नहीं । 











मसूअलः- राब्दुत माल में शहर या वक्‍त या क़्ित्म तेजारत की तअइयन 
कर दो हो वानी कह दिया हो कि इस शह में या इस्त ज़माना में खरीद 
फ़रोख्त काया या पल्ा क्रिस्म की तेजार्द करना तो मुजारिव प८ इसकी पाबन्दी 





स्ण्ब 


लाजिम है इसके खिलाफ़ नहीं कर सकता, यूं ही जगर बायें या मुश्तरी की 
तकलीद कर दी हो कह दिया हो कि फ़ला दुकान से खरीदना या फ़ला फ़ंला 
के हाथ बेचना इसके खेलाफ़ भी नहीं कर सकता, ऊगरचा यह पावन्दियां उसने 
अक़दें मुज़॒रिबत करते वक़्त या रूपये देते वक़्त न की हों बाद में यह क़यूद 
बढ़ा दी हों हां अगर मुज़ारिब ने मौदा खरीद लिया हो अब किसी क़ित्ग की 
पावन्दी उगके ज़िम्मा करे मसलन यह कि उधार न बेचना या “शरी जगह न 
ले जाना दौरह तो मुज़ारिव इन क़यूद की पाबन्दी पर स्जबूर नहा मगर जबकि 
सौदा फ़रोह्त हो जाये और रासुलमाल नक़्द की सूरत में हो जाये तो रब्वुलमात् 
उस वक़्त लगा सकता है और मुज़ारिब पर उनकी पावन्दी लाज़िम होगी । 


मस॒झला-  जुज़ारि ने ऐसे शखा से वय व शेर की जिस के हक में 
उसकी गयाही मक़बूल नहीं मस्तन अपने बाप या बेटे या जौजा से अगर यह 
बय दाणबी क़ीमत पर हुई तो जायज़ है बदलना नहों । 








मसूअला- दोनों में से एक के मर जाने से मुज़ारबत बातिल हो जाती है 
दोनों में प्ले एक मजनून हो जाये और जुनूर भो मुतबक हो तो मुज़ारबत बातिल 
हो जायेगी, शगर माले मुज़ारबत अगर सामान तेजासत की शक्ल में है और 
मुज़ारिय एछर गया तो उसका दसी उन सब को बेच डाले और अगर मालिक 
मर गया और माल तेजारत नक़द की सूरत में हैं तो मुजारिब उसमें तप्रूफ 
नहीं कर सकता और सामान की शक्ल में, है तो उत्को सफ़र में नहीं ले 
जा राकता, वय कर सकता है । 


मसअला-. मुज्ाहित मर गंवा औौह शाले गजारबत का पता नहीं चलता कि 
कहाँ है यह मुजारिव के ज़िम्मा देन है जं। उसके तरका से दरसुल्ल किया जायेगा । 
मस्‌अर 

व मशहू( है लोग ता की हैं देन 
से दैन वसूल नहीं कर सकते बल्कि रासुलपाल और नफ़ा का 


लेगा, नफ़ा में जो मुज़ारबत का हिस्सा है वह देंग वाले अपने 
3! 












सुजारिव मा गया उसके ज़िग्मा! देने है गया गाते गुज्ा” 














मसअला-  ऊझले मुज़ारबत से जो 
तर दो, रामुलमाल पें नुकृएानात को गहीं 
परत में बोस रूपये 









२०५ 


मसूअला- मुज़ारबत में नफ़ा की तकसीम उस वक़्त सही होगी कि रासुलमाल 
ख्जुलपाल को दे दिया जाये, शसुलमाल देने से कब्ल तकसीम बातिल है यानी 
फर्ज करों कि रासुलमाल हलाक हो गया तो नफ़ा वापस करके रासुलमाल पूरा 
करें उसके बाद अगर कुछ बचे तो हस्व क़रार दाद तकसीम कर लें मसलन 
एक हज़ार राघमुलमाल है और एक हज़ार नफ़ा पांव सौ दोनों में नफा के ले 
लिए, और रासूलगाल सुज़ार्िय ही के पास रहा कि इससे वह फिर तजारत 
करेगा, यह हज़ार हलाक हो करने से पहले हलाक हुए या वाद में 
बहर हाल मुजारिंब पांच सौ की रक्रम ख्वुलमाल को वापस कर दे और खर्च 
कर चुका है त्तो अपने परास॒ रे पांच सौ दे कि यह रकृम और रख्बुलमाल जो 

चुका है वह रासुलमाल में गहगुव है गौर हलाक होना तस्ववर 
री हज ग दोनों ने ले लिए थे उसके 
मालिक को गिले है उनको 
प़रा जो एक हज़ार है वह 


















हार रुपये है और कहता यह हैं कि 
एक हज़ार तुमने दिये थे ऊँ हज़ार नफ़ा के हैं और ख्वुलमाल यह कहता 
है कि मैंने दो हज़ार दिए ऐ ! जगए&किली# के॥ रास गवाह न हो तो मुज़ारिब 
का क़ौल क़सम के क्राद्य मोतब?र है छोर ऊपर उसके साथ-साथ नफ़ा की मिक़दार 
में भी एकतेलाफ हो भुज़ारिव काप्ता है-क्रेगेंश लिए आंघे नफ़ा की शर्त थी 
और रख्बुलगाल कहता है के क्र लिद्ाई, उफ़ा -तम्हारे -लिये, था तो इसमें रब्बुलमाल 
का क़ौत कंस्य के ज्ञाव हैः और अगर दोनों में से किसी ने अपनी 
बात को गताहों रे धाबित कर तो उसी की बात मानी जायेगी, और 
अआगर दोनों गवाह शेश करें तो रासुल्माल की ज़्यादतती में रब्वुलगाल के गवाह 
गं।तदर है और न_फ़, की ज़्यादती में गुज़ारिंग के गवाह मोतबर है । 












मसूअला- मुज़ारिंब कहता है मेरे लिए आधा या तिहाई नफ़ा ठहरा था 
और मालिक रू है. तुम्हारे लिए सौ रुपये ठहरे थे वा कुछ शर्त न थी 











लेहाज़ा, प फासिद हो गयी और तुम उजरते सिस्‍ल के मु हो, इसमें 
रब्बूलमाल का कौल ऊप्ता के साथ पोतवार है । 

मसूअला- . बसी गे ताबिलम के माल को बतौर गुज़ारबत लिरा, यह 
द्ायज्ञ ह काज ओलपा इगमें यह कैद इज़ाफ़ा करते कि अपने लिए उतना 





ही नफ़ा लेना कदर दिया शो जो दूसरे को देता । 


मसूअला- मुज़ारिब ने रासुलमाल से कोई चीज़ खरीदी और कहता है इसे 
अभी नहीं वेचूँगा, जब ज़्यादा मिलेगा उस वक़्त बय कहूँगा और मालिक यह 
इक्तता है कुछ नफ़ा मिल रहा है इसे बय कर डालो, तो मुज़ारिब बेचने पर 
मजबूद किया जायेगा, हाँ अगर “ मुज़ारिव यह कहता है, मैं तुम्हारा रासुल माल 


मो दूंगा और सफ़ा का हिस्सा भी दूँगा उस बका सालिक को उसके कुंबूल पर 
मजबूर किया जायेगा । 


जावयज़ दे भाजायज़ का बयान 



























यहां हम क्रिसों एक छारा बाब के मसायल न करें 






बाबों के + पेश बले मतादत को ज़िक्र करेंगे, 
मसाथल आदडाबव द से मुत्तातिक होगें और उनमें भी पहले खाते था 
ने; गो गी के छाने पीने से £, कुशन 








खाओ और ऊअल्लाद है इरो | के ॥ 
जस्जूमा) 
खाओं उसो रं अल्लाह नु, और _ताव.. के. कदमों 








गर ने बता, संशक कि. रसूल्लाह 
45ल्‍्ाग मे न पढ़ने की 

ता में शत न की री थ एही पुर 
शूछ्ता में शैतान 58 खाने 7॥%४७७७४९ बुखारों 4 हरी मुस्लिम 


तौनाँ ० कहों # कि है बच्चा 
+ परवरिश गें था खाने दक्सा बर्तन में 
फ़रमाया विश्मिज्ताह पदों और टोदिने 
7 जो तुम्हारे कीद है छुजूर 
शख्स खाना खाये तो ऊल्ताह का 
और अगर शुरू में विश्मललाह पढ़ना भूल 
और ए़रम! ॥ हो का खाना खाओ 
हार लिए इससे बरकत 


पे है 





ऊबी सह 

















जाये तो यूँ 
और बिस्गिल्लाट पढ़ो 











(| 
अगर अमी दल्राप्वान बिस्मिल्लाह प्रढक 

जौर फ़रमाया जब खायें या पियें सौ यह कह लें, दिस्मेल्लहे ८ वि 
ला यर्दग शैउन फ़िलअर्दे बजा फिस्समाएं था टैइयो या 


न्सेगे ही -+ फरमाय 











एण्ड 


खाये तो दाहिने हाथ से खाये और पानी पिये तो दाहिने हाथ से पिये, और 
फ़रमाया कोई शख्स न वायें हाथ से खाना छागे न पानी पिये कि बायें हाथ 
से खाना पीना जैतान का क्तीक़ा है, और फ़रगाया तीन उगलियों से छाना 
अम्विया अलैहिस्सलाम का ठीका है और फ़रमाया तोन ऊंगलियों से खाओ कि 
यह सुप्रत है और पांचों से न छाजो कि यह आग (गंवारों) का तरीक्वा है 
जाबिर रज्जी अल्लाह ताता अनहा से मावी कि नवी करीम स० अ9 ने उंगलियों 
और बर्तन चाटने का हुक्म दिया और यह फ़रमाया कि तुग्डे मालरृण नहीं कि 
खाने के किश दिस्ता में वरकत है इल्न ऊल्लारा अल्लाहताला अन्हा कहते 
है कि छहुजूर ने खाने पीने में फूंकवे की गरृमातियत फ़रमाई, और फ़रमाया 
बैताल तुम्हारे हर काम में हाजिर हो जाता है 


खाने के वक्‍त भो हाजिर हो 
उसमें कुछ लग जाये तो ग्राफ़ करके 
और जव खाने से फारिंग हो 
नहीं कि खाने के किस हि 
करो कि वह आसभान ३ 
गिरी हुई शेये को घा लेप 
ताला उप्त बच्दा से राजी हो 
की हद करता है और प्रा 
फ़रमाया वि. जब दस्त 

























लुकुमा गिर जाये और 
न्ब छोड़ न दें 
वाट ले क्योंकि यह पालूप 
टी का एहतेराण 
दष्तख़्वान से 
ग फर्माया अल्लाह 
खाता # तो उस पर जलल्‍्लाह 

फएछी हम्द कतता है, और 

से दतारख्यान हो ने उठे 














जब तक दरतरघ्चान न हाथ ने खौनें अगरचा 
खा चुका हो जब ऐ गैर >गा? हाथ रोकता 
ही चाहता है शो ; है। हाव रोक 
लेंगा तो उसके झेगा भी 
हाथ छींच की हो, इसी हदीस 





शक हो तो 
अझए जमाते का 
डगी न हों, रसूल्लाह 
लिल्लाहे अल 
इच्न गाजा) 
(अछा 
जाना रखा 
फ़रमाया 


की ढना 



















कि(खात्ते 
उसको द्वात मे नाथ 
वक्त है कि गश्त चरह पक गया जद द से नोच कर खाया 
जा सकता हो जाज कल बूरप की तव़ालीद में बहुत मरे मुसलमान भी छुएी काटे 
से खाते है यह मजगूग तरोका है और बदजह जरूरत छुश से गोश्त काट का 
खाया जाये कि गोश्त इतना गला हुआ नहीं है कि हाय से तोड़ा जा सके या 






र०्य 


मुत्री हुई है कि दातों से नोवने 

टिक्तत होगी हर्ज नहीं, इसी क्रित्म के बाज़ 
मवाका पर जर अकदस मण्जउरूर7 का छुरी से गोफ्ता काट कर त्तनावुल फ़रमाना 
जाया है, इससे आजकल्न वे घने को दल्लील लाना सही नहीं 
और फरमाया मैं तकिया लगा कः खान नहीं खाता, अनस रजीझ ज० से मरवी 






















कि नवी कीम सेण्झत्सठ ने नहीं फ़ामया न छोटी 
री में खादा और न ; था प्रकाई गयीं दूसरी 
रेबायत में य दे देखी भी नहीं, हज़रत कतादह से 









पूछा गया कि किस चोउ 
पर, ख्यान तियाई की तरह 
खाल 


नोग खाना खाथा करते थे, कहा कि दस्तरख्वान 
नीज होती है जिस पर आगरा के यहा खाना 
पड़े उठ पर खाना खाना सृतकब्बरीन 
ज़माना में मेज पर खाते है, छोटी 
गिका है उनके यहां मुछालिफ़ 
जाते है. अवू होगा रज़ी अल्ला 

को कभी ऐश नहीं लगाया 
हि हाई खा लिया वरना छोड़ विणा, और 
फ़रमाया एक शख्स का केफ़ायत कर्ता है और दो का 
खाना चार के लिए केफ़ायन ३ छ्लोछ चौए" का खाना आठ को केफायत 
करता है, और फ़रपाया अपने अपनेखाओे को जाप लिया करो तुप्हारे लिये इसमों 
बरकत्त होगी, और फ़ामाया कि आदेगील्कक्तेल पेट से बुर कोई वर्तन नहीं भरा 
इब्न आदमी क्ो.चन्‍्ट लुक्मे वाली; है हक उबृगी( प्री | को >सीया रखें, ऊगर ज़्यादा 
खाना ज़रूरी हो तो तिहाई पे खाने के लिए और तिहाई पानी पीने लिए 
और तिहाई सांस के लिए 

इब्मे उगर रज़ी 
एक शख्स की डकार 











छोटी 'यालियों पं 
किस्म के खाने 
ऊन्हा कहते हैं कि नवी 
(यानी बुर नहीं कहा) 


खाना खाना #! 











अन्ह! कहते हैं कि रघूल अल्नाः स०ऊण्स० ने 
आवाज़ भरुत्री, फ़रमया अपनी इकार कम कर इसलिए 
कि क्रयामत के दिन बूखा वह होगा जो दृडिया वेट 
भरता है । असगा विना यजीद से खोयत है कि नवी करीसम स०७०५० की 
खिदमत में खाना हाजिर खाया गया हुजूर ने हम पर प्रेश फ़ामाया हमने कहा 

४8. दोनों को इकट्ठा मत करे | यानी 
यह न बढ़े $ भूख नहीं है कि 
व आखेरत दोनों क। खिमारा है, 
बाज़ तकलल्‍्लुफ वाले से देहाती इस क्रिर्म की आदत 
रखते है, कि जब तक उन्‍हें बार बार न कहा जाये खाने से इन्कार करते हैं 
और कहते है हमें ख्वाहिश नहीं है, ध्ु& बोलने से बचना ज़रूरी है । और 
फ़रमाया जो शख्स सोने दा वांदी के इतंन में खाद्या वीदा है वह अपने पेट 
में जहन्नन की आग उन हैं, कर फ़रमाया जब खाने में मक्खी गिर जाये 
तो उसे गोता दे 'और झंक दो) क्योंकि उसके एक बाजू में बीमारी है 
और दसरी में शिक्रा है और उस्ती डाज़ू से अपने को बचाठी है जिस में बीमारी 












ऐसा करते 





है वहीं वाज़ू खाने में पहले डालती है जिसमें बीमारी है लेहाज़ा पूरी को गोता 
देदो। 





[अलाी- बाज सुस्त नें खाता फर्ज़ है और न खाने 












प८ अज्ाब ऊगर चूख का खाने से मर 
ते इतना खा लेगा इस सूरत में 

खाया वहाँ तक खा लेना कि 

जतपाज़ पढ़ने की यानी ने छाने 

करजार हो जायेगा ॥ और रोज़ा 














सकैग मो उम सवाब 





अन्देशा है 
वा दूसों 
इस पूरा 
अगाया पराई 





स्ज़ 
में भर्दादिवः 





चीफ़ 

मधूठाता- पा से चीज़ को पीकर 

अपने णे पौजूद है ,और 
हे कि घरों ले जिससे यह 





अन्दशा जाता रहे ।! 
3/97ारता। ४४७७४? 
गा की दीज़ है तो क्रीका से खरीद कर 
सके जान ५ बनी है उरारें 
यही उन्‍्देशा है ता कुछ ह्ले लें 





जबरदस्सी ॥श्ेत लें और अगर 
और कुछ उसके लिए छोड़ दे । 


मसला एक शर्म इंद्र 
कहता है कि तुम गेश् ढाय का 
गोश्त के खाने की इलाज़त 
गुबाह नहीं । 


5 दूसरा शख्स उससे यह 
श्त शा लो इसके जिए उस 
ऐेडल खाना इस छात्त में भरी 






था जावे, यानी 
है. भगर दवा 

ई प्रकीनी तौर 
$ै जोर पर शागत्र पीने में यह 
ग्ज का ता ॥ हो जायेगा ॥ 





० कर 


इजकार में 
की तो मर साब जे 
भूछ और 'याद्ध का 
शाव ही कहा 














मसअला- भूख से कम ख़ाना चाहिए, और पूरी भूख पर खाना लेना मुबाह 
है यानी न सवाब है न गुनाह | क्‍योंकि इसका भी सही मकतद हो सकता 
है कि ताकत ज्यादा होगी, और भूख से ज़्यादा खा लेना हरास है, ज़्यादा का 
यह मतलब है कि इतना खा लिया जिससे पेट खराब होने का गुमान है मसलन 
दस्त आयेंगे और तबियत बदमज़ा हो जायेगी । 


है अला- अगर पूछ से कुछ ज़्यादा इसलिए खा लिया कि कलका रोजा 

न्छी तरह रख सकेगा रोजा में कमज़ोरी नहीं पैदा होगी तो हर्ज नहीं जबकि 
इतनी ही ज़्यादती हो जिससे गेदा खराब होने का अन्देशा + हो और अगर 
मालुभ है कि ज्यादा न खाया तो कमज़ोरी होगी दूसरे कामों में दिक्कत होगी 
यूं ही अगर मेहमान के साथ खा रहा है और मालूम है कि यह हाथ रोक 
देगा तो मेहमान शर्मा जायेगा और सेर होकर ८ खायगा तो इस शूरत में भी 
कुछ ज़्यादा खा लेने की इजाज़त है । 








मसूअला- रोर हो कर खाना इसलिए कि नवाफिल कसरत से पढ़ सकेगा 
और पढ़ने पढ़ाने में कमजोरी पैदा न होगी अच्छी (रह इस काम को अनजाग 
दे सकेगा, यह मनदूब है और सेरी से ज़्यादा ख़ाया मगर इतना ज़्यादा नहीं 
कि पेट खराब हों जाये यह मकरूह है, ड्बाद्त< गुज़ार शख्स को यह अछ्तियार 
है. कि बक़दर मुबाह तनाबुल करें या बकदरे मंनुदूव मगर उसे यह तीयत करनी 
चाहिए. कि इसलिए खाता हूं कि इबादत की.कूंडत पैदा हो कि इस नीयत गे 
खाना भी एक किस्म की ताअत है, खाने से उसका मकखूद तलज़जिज्ञ व तनअभ 
न हो कि यह बुरी सिफत<हैं) कुरान: मेजीदेए में (कुफफ़ोर की सिफ़त यह बयान 
की गयी कि खाने से उनका मक़सूद तगतअ व तनऊअम होता है, और हदीरा 
में कसरत छोरी कुफ्फार की त्िफत बताई गयी । 





मसूअला-  रेयाजत ॥हदा में ऐसी उकलील गिज़ा कि इबादत मफ़रूज़ा 
की अदा दें जोफ़ पैदा ऐो जाये मस्‍लम इतना कमजोर हो गया कि खड़ा होकर 
नमाज़ न पढ़ सकेगा, यह ना जायज़ है और अगर इस हद की कमज़ोरी थ 
पैदा हो तो हज नहीं । 


मसूअला जवान अ को यह ऊन्‍्देशा है कि सेर होकर खायेगा तो 
ग़लबये शहवत होगा तो खाने में कमी करे कि ग़लबये शह़वत न हो. पगर 
इतनी कमी न करें कि इब्ादत में कुसूर पैदा हो | इसी तरह बाज़ लोगों को 
गोशा खाने से गले शह्वग होता है वह भी गोश्त में कमी करें । 








मसूअजा- ग़रह तरह के मेवे खाने में हर्ज नहीं, अगरचा अफ़ज़ल यह है 
ऐसा न को । 


मसअला- एक किस्म का खाना होगा तो ज़रूरत भर न खा रूकेगा तबियत 
धवरा जारेगी, तेझाज़ा कई किस्म के खाने तैयार कशाता है ताकि सब में से 
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कुछ कुछ खा कर ज़रूरत पूरी करेगा, इस गरज़ से कई कित्म के खाने में 
हर्ज॑ नहीं या इसलिए बहुत से खाने पकदाता है कि लोगों की ज़्याफ़त करनी 
है वह सब खाने सर्फ़ हो जायेंगे तो इसमें हर्ज नहीं और रह मकसूद न हो 
तो इसराफ़ है । (यात्री फुजूल खर्ची) 

'+॑तृअला- खाने के आदाद व सुनन यह है | खाने से पहले और बाद 


में हाथ धोना, खाने से पहले हाथ धो कर पोछे न जायें और खाने के बाद 
हाथ धो कर रूमाल या तौलिया से पोंछ लें कि खाने का असर बाकी न रहे । 





ममअला मुस्ततब॒ यह है कि हाथ घोते वक्‍त खुद अपने हाथ से पानी 
डले दूसरे से इसमें मदद न ले यानी इसका वही हुक्म है जो वज़ू का है । 
खाने के बाद अच्छी तरह हाथ घोये कि खाने का असर बाकी न रहे भूसी 
या आटे या बेसन से धोने में हर्ज नहीं, इस जमाना में साबुन से हाथ धोने 
का रिवाज है, इसमें भी हर्ज नहीं, खाने के लिए मुंह धोना सुम्रत नहीं, यानी 
किसी ने न धोया तो यह नहीं कहा जायेगा कि इसने सुन्नत तर्क कर दी हां 
जुतुब ने अगर मुंह न घोया तो मकलूक है और हैज़ वाली का बौर थुंह धोये 
ख़ाना मकरूह नहीं । खाने से कब्ल जवानों के हाथ पहले धुलाये जायें और 
खाने के बाद पहले बूढ़ों के हाथ धुलाए जाये, इसके बाद जकानों के, यही हुक्म 
ओल्पा व मशाएश् का है, खाने से कब्ले इन के हाथ आधिर में धुलाए जाये 
और खाने के बाद उनके हाथ पहले घुलाए जायें । खाना विस्मिल्लाह पढ़ कर 
शुरू किया जाये और ख़त्म करके अल्हदौल्‍लाह पढ़ें, अगर विस्पिल्लाह कहना 
भूल गया है तो जब याद आए जाये! यह (कहे (बिस्मिल्लाहे फी अव्वलेही बल 
आद्ेर ही, विस्मिल्लाह बलन्द आवाज से कहे कि साथ वालों को अगर याद न 
हो तो उससे सुनकर याद आ जाये और अल्हमदोल्लिह भी ज़ोर से कहे कि 
दूसरे लोग सुनकर शुक्र ख़ुद बजा लायें, रोटी पर कोई चीज़ न रखी जाये बाज 
लाग सालन का प्याला या चटनी की पाली या नमकदानी रख देते है ऐसा न 
करना चाहिये, नमक अगर कागज़ में है क्रो उसे रोटी पर रख सकते हैं, हाथ 
या छुही को रोटी से न पोछें, तकिया लगा कर या नंगे सा खाना अदब के 
खिलाफ | ढायें हाथ को ज़मीन पर टेक देकर खाना भी मुकरूह है । रोटी 
का किनारा तोड़ कर डाल देना और बीच की खा लेना इसराफ़" है, बल्कि 
पूरी ऐटी खायें हां अगर किनारे कच्चे रह गये हैं उसके खाने से ज़रर होगा 
तो तोड़ सकता है इसी तह अगर मालूम है कि यह टूटे हुए दूसरे लोग खा 
लेंगे ज़ाया न होंगे तो तोड़ने में हर्ज नहीं । यही हुक्म इसका भी है कि रोटी 
में जो हिस्सा फूला हुआ है उसे खा लेता है बाकि छोड़ देता है । रोटी जब 
दस्तरख्यान पर आ गई तो खाना शुरू कर दे सालन का इन्तजार न करे इसीलिए 
अपमूमन दस्तरख्वान पर रोये सबसे आख़िर में लाते है ताकि ऐटी के बाद इन्तजार 





कै इसराफ़- के माने है बेजा खर्च करना, बेकार पाल बरबाद करना, छ्र्च में इदेशरा से 
बढ़ना मसूअला, इसराफ़ हराम है गुनाह है अल्लाह ताला फ़रमाता है फिजूल खर्च 
करने वाले शैतान के भाई है । 


२१२ 


न करना पड़े दाहिने हाथ से खाना खायें | हाथ से लुकमा छूट कर दस्तरख्वान 
पर गिर गया उसे छोड़ देना इसराफ़ है वल्कि पहले उसको उठ कर खाये, और 
जो कनारा उसके करीब हैं वहां से खाये, जब खाना एक किस्म का हो तो 
एक जगह से खाये हर तरफ़ हाथ न मारे, डां अगर तबाक में गुख्तलिफ़ किस्म 
की चीज़ें ला कर रखी गयी तो इधर उधर से खाने की इजाज़त है कि यह 
एक चीज़ नहीं, खाने के वक्‍त बायां पैर बिछा दे और दाहिना खड़ा रखें या 
सुगीन पर बैठे और दोनों घुटने खड़े रखें, गर्म खाना न ख़ाये और न खाने 
को फूंके न खाने को सूधे, खाने के वक़्त बाते करता जाये बिलकुल चुप रहना 
सजूसियों का तरीका है रुगर बेहूदा बातें न बके बल्कि अच्छी बातें कर, खाने 
के बाद उंगलियां चाट ले उनमें झूठा न लगा रहने दे और बर्तन को ऊंगलियों 
से पोंछ कर चाट ले हदीस में है कि खाने के बाद जो शख्स बर्तन चाटता 
है तो वह बर्तन उसके लिए दुआ करता है कहता है कि अल्लाह तुझे जहन्नम 
की आग से आज़ाद करो जिस तरह तूने मुझे शैताद से आज़ाद किया और 
एक रिवायत में है बर्तन उसके लिए अस्तगफ़ार करता है । खाने की इबतेदा 
नमक से की जाये और खत्म भी उसी पर करे इससे मत्तर बीमारियां दफ़ा हों 
जाती हैं | 


मसूअला- रास्ता और बाजर में.खाना, मकरूह है | 
मसूअला-  दस्तरख्यान पर रोटी के टुकड़े जगा हो गये अगर खाना है तो 


खा ले वरना मुर्गी, गाय बकरी को खिला दे या कहीं एहतियात की जगह पर 
रख दे कि चूटियां या चिड़िया 7खा: लेंगी | रास्ता: पर /ज 7 फेंके । 


मसूअला- खाने में ऐब बताना न चाहिए न यह कंहना वाहिए कि बुरा 
है. हुजूर अकदस स०अण०स्० में कमी खाने को ऐव न लगाया अगर पसन्द आया 
तनाउल फ़रमाया, वरना न खाया । 





मसूअला- खाना खाते वक्‍त जब कोई आ जाता है तो हिन्दुस्तान का रिवाज 
यह है कि उसे खाने को पूछते है कहते है आओ खाना ख़ाओ अगर न पूछे 
तो तअन करते है कि उन्होंने पूछा तक नहीं, यह बात यानी दूसोे एुस्लमानों 
को खाने के लिए बुलाना अच्छी बात है मगर बुलाने वाले को यह चाहिए कि 
यह पूछना महज़ नुमाइशी न हो बल्कि दिल से पूछे । यह भी रिवाज है कि 
जब पूछा जाता है तो वह कहता है विस्गिललाह यह न कहना चाहिए यहां 
विस्मिल्लाह कहने के कोई मानी नहीं, इस मौका पर विस्मिल्लाह कहने को ओल्मा 
ने बहुत सख्त ममनूअ फ़रमाया है बल्कि ऐसे मौका पर दुआइया अल्फ़ाज कहना 
बेहतर है मसलन अल्लाह ताला बरकत दे | 


हे 'अला- बाप को बेटे के माल की हाजत है अगर एहतियाज़ इस वजह 
से है कि उसके पास दाम नहीं है कि उस्त चीज़ को खरीद सके तो बेटे की 
चीज़ बिला किसी मुआवेज़े के इस्तेसाल करना जायज़ है और अगर दाम है 
मगर चीज़ नहीं मिलती तो मुआवजा दे कर लें, यह उस वक्‍त है कि बेटा 
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ना लायक है और अगर लायक है तो बगैर हाजत भी उसकी चीज़ ले सकता 
है । 


मसूअला- एक शख्स भूख से इतना कमज़ोर हो गया है कि पर से बाहर 
नहीं जा सकता कि लोगों से अपना हाल कहे तो जिसको उसका यह हाल 
मालूम है उस पर फर्ज़ है कि उसे खाने को दे ताकि घर से निकलने के 
लागक हो जाये, अगर ऐसा नहीं किया और भूख से मर. गया तो जिन लोगों 
पक्का यह छाल मालूम था सत्र गुनहगार हुये, और अगर यह शखस्हा जिसको 
ग्रह हाल मालूम था उसके पास मी कुछ नहीं है कि उसे खिलाये तो 
गह कर्ज़ है कि दूसरों से कहे और लोगों से कुछ मां। लाये और 
# हुआ और वह मर गया हो थह सब लोग जिनको उसके हाल की 
ख़बर थी गुनहगार हो गये और अगः शख्स पा से बाहर जा सकता है 
मगर कमाने पर कुदा लोगों से मांगे. और जिसके पास सदके 
के की किस्म से कोई चीज हो उमस्च पर देना वाजिब है और अगा चढ़ पोहताज 
शख्स कगा सकता है तो काम करके पैसे हासिन करें उसके लिए मांगना 
हलाल नहीं, मोहताज अगर कमाने की नहीं रखता प्गर यह कर सकता 
है कि दरवाज़ों पर जा कर सवाल करें तो उस्त पर ऐसा करना पर्ज़ है ऐसा 
और भूख से मर गया तो गुल॒हगार छोगा । 





























मसूअला- खाने में पसीना टकरा यों रत टपक पड़ी था आंसू गिर 
गया वह खाना हराम नहीं है खाया जा सकता है | इसी तरह अगर पानी 
में कोई पाक चीज़ मिल छायी।और# उससे |&तबिग़ल्को नफ़रत पैदा हो गयी 
वह पिया जा सकता है 


ममअला रोटी में अगर उपले का टुकड़ा मिला ऊऔर वह सख्त है तो 
उतना हिस्सा तोड़ कर फेंक दे पूरी रोटी को नजिस नहीं कहा जाबेग और 
जगर उसमें नरमी आ गयी तो विलकुल न खाये । 


मसअला-  गोश्त सड़ गया तो उसका खाना हराम है | 


मसूअला गग॒ें हां फल गिरे हुए है तो जब तक मालिक बाग 
इजाज़त न हो फल नहीं खा सकता, और इजाजत दोनों तरह हो सकती 
है; सराइतन इजाजग़ हो मरालन मालिक ने कह दिया हो कि गिरे हुए फल्लों को 
खा सकते हो या दलालतन इजाजत हो यानी वहां ऐसा उर्फ व आइठ है कि 
बाआ वाले गिर हुए फलों से लोगों को मना नहीं करते । दरख्तों से फल तोड़ 
कर खाने को इजाज़त नहीं, गगर जबकि फलों की कसरत हो मालूम हो कि 
तोड़ कर खाने में भी मालिक को नागवारी नहीं होगो दो तोड़कर भी खा सकता 
है. मगर किसी सूरत में यह इजाज़त नहीं कि वहां से फल उठा लाये । इन 
सब यूरतों में उर्फ व आदत का लेहाज है और अगर ऊर्फ व आदत न हो 
या मालूम हो कि मालिक को नागवाशी होगी तो खाना जायज़ नहीं और अगर 
मालिक के लिए बेकार हों जैसा कि हमारे मुल्क में बायान में पत्ते गिर जाते 
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है और मालिक उनको काम में नहीं लाता, भाड़ जलाने वाले उठा लाते हैं ऐसे 
पत्तों को उठा लाने में हर्ज नहीं । 

मसूअला- दोस्त के घर गया जो चीज़ पकी हुई मित्री खुद ले कर खा 
ली था उसके वात में गया और फ़ल्न तोड़ कर खा लिये अगर माल्रूग है कि 
उसे नागवार न होगा जो खाना जायज़ है मगर यहा अच्छी तरह गौर कर लेने 
की ज़रूरत है कि बस्ता औकात ऐसा भी हाथा है ॥क यह समझता है कि उसे 












नागवार न होगा हालाँकि उसे नागवार है । 
मगूअला- रोटी को छुगी से कारता नस्तारा का तरीका है पुस्लमानों को 
इसरो बलना याहिए हां ऊगर ज़रूरत हो मसलन डबल रोटी कि छुरी से कार 





कर उतये दुकड़े कर लिये जाते है तो हजज॑ नहीं या दावतों में बाज़ गरतना 


शब्स विएफ वनिरए 'शीरमाल दी जातो है ऐसे मौके पर छुरी से कार 
कृत एऐकड़े बहाने मे रॉ शूद दूसरा है | इसी तरह अगा 


7ही कि 


मुम्ललम रान मुनी हुई हो और छूुरी से कांट कर खाई जाये तो हर्ज नहीं । 









हुत से लोगों । बद्ा कर के खाने को चीज तैयार की और 
सत घिल छा उऐो ख़ायेगे चन्द्रा सत्र ने बराबर दिया है और खाना कोई कम 
खायेण कोई ज़्यादा इसमें हर्ण नहींहँ इसी तर सुसताफियें ने अपने तोशे और 
एछाने की चीजें एक साथ मिलकाओखाई इसके भी हर्ज नहीं. अगरबा कोई कप 
पायेगा) कोई ज़्यादा बाज़ की चीजें अन्कीह बज़ की वेसी नहीं । 


मसूअला- छात्रा खानें के बांद ख़िलील करने में जो कुछ दातों में से रेशा 
वगैरह निकाला बेहतर है कि उस फेंक दे बल्कि उसे लिऐे रहे जब उसके सामने 
तश्त झायें उत्तमें शल दे | फूल और गेवे के तिनके रे खिलाल न करें । 
सजिलाल % लिए नीम के सीक हतर है कि उप्तकों तलखी से मुंह की 
सफाई होती है और यह पसूटों के लिए भी मुफ़ीद है, झाड़ू की सके भी इस 
काम में ला सकते हैं जबकि वह कोरी हो मुस्तअभिल न हो | 


पानी पीने का बयान 


इसके, जोरें में चच्द हदीसें रुल्लाह सललाहें ऋल्टेवसल्लम पानी पीने में तीव 
बार शात्ष लेते दे, फ़रमाते ये कि इस तरह पीने 3 ज़्यादा सैराबी होती है 
और सेछा के लिए खुशगवार है । और फ़रगाया सांस में पानी न 
पियो जैसे ऊंट पीता है वल्कि दो या तीन नर्तवा में पियो और जब पियो तो 
विस्मिल्लाह कड लो और जब बर्तन को मुंह से हटाओों तो अल्लाह की हम्द 
करो ४जऔर पोने की चीज़ में फूंकनो से मना फ़रमया । एक शख्स ने अर्ज़ 
किया दर्तन में कभी कूड़ा दिखाई देता है फरमाया गिरा दो, उसने अर्ज़ 
किया कि एक रुंस में सैराब पहीं होता हूं फ़र्माया बर्तन को मुंह से अलग 
करके सांस लो । और पज्ञक के दहाने से पीने का घना फ़रमाया और फ़रमाया 


मसूजला 
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खड़े होकर हरगिज़ कोई शख्स पानी न पिये और जो भूल कर ऐसा कर गुजरे 
वह कै कर दे, इज्त॒ृअब्बास रज़ी उल्लाह ताला अन्हा कहो है मैं आबे 
ज़मज़म का एक डोल ववी करीम स०्अ०्स० की ख़िदगत में हाज़िए लाया, हुजूर 
3 खड़े खड़े उसे पिया । हज़रत कबशा रजी अल्लाह ताला अनहों कहती हैं 
मेरे यहां रघूल्लाह ताला तशरीफ़ लाये मशक लटकी हुई थी, उसके दहाने से 
खड़े होकर पानी पिया, पैने मश्क के दहाने को काट कर रख लिया उनका 
काट कर रख लेना तबहरूंक के लिए था चूंकि उससे हुजूर का ठैहनें अकदम् 
लगा है यह बरकत की चीज़ है और इससे वीमारों को शिफा होगी हज़रत 
अनस कहते है. रसूल्ताह स०अण्स० के लिये बकरी का दूध दृहा गया और 
अनस के घर में जो कुंआ था उसका पानी उरामें गिलाया गया यानी लस्सी 
बनाई गयी फिर हुजूर की खिदमत में पेश किया गया । हुजेर ने नोश फ़रमाया, 
हुजूर के बायें तरफ अबूबकर रज्ी अल्लाह ताला अन्ह थे दाहिनी तरफ़ एक 
आराबी थे, हज़रत उमर ने अर्ज़ की या रघूल्लाह अबूबकर मो दे दी 
ने आराबी को दिया क्योंकि दाहिनी जानिव ये और दर 
पुस्तहक है फिर उसके बाद जो दाहिने हो, दाहिने को गुकददम रखा करो । 
हुजूर की खिदमत में प्याला पेश किया गया ने नौश फ़रमाया, हुसू 

दाहिनी जानिब सबसे छोटे एक शख्स थे (अब इब्मे अब्बास रज़ी अल्लाह 
ताला अन्ह) और वड़े बड़े असहाब् बाई जानिये थे हुजूर ने फ़रमादा लड़के 
अगर तुम इजाज़त दो तो बड़ों को दे दूं उल्ोंने अर्ज़ किया हुजूर की उल्ूश 

में दूसरों को अपने पर ताजीहाँ हैं नहीं दूंगा, हुजूर ने उनको दे दिया और 
फ़ामाया होरा और दीवाज़ों मत! एप्रहनोए औए न सोते और चांदी के बर्तन में 
पानी पियों और न उनके बर्तनों में ख़ाना ख़ओ कि यह चीज़ें दुनिया में काफ़िरों 
के लिए है और तुप्हो) लिए आलेरत में है | इमाम जुहरी से रिवायत है कि 
रसूल्लाह स०अ०्स० को पीने की वह चीज़ ज्यादा पसन्द थी जो शीरी और 
उन्ही है । अब्दुल्लाह इन्ने उगर से दिवायत है कि रसूल्लाह स०अल्सा० मैं पेट 
के बल झुक कर पानी में मुंह डाल कर पीने से मना फ़रमाया और यह फ़रमाया 
कि कुत्ते की तक पानी में मुह न डाले और न एक हाथ से चुल्लू लेकर पिये 
जैसे बह लोग पीते है जिन 'ह खुदा नाराज़ है और रात्त में जब किसी वर्तन 
में यानी पिये तो उरो हिला ले मगर जब कि वह बर्तन ढका हो तो हिलाने 
की ज़रूरत नहीं और जो शख्स बर्तन से पानी पर कादिर है और त्वाजा के 
तौर पर हाथ से पीता है अल्लाह ताला उसके लिये नेकियां लिखता है जितनी 
उप्तके हाथ में उगतियां हैं, हज़त्त ईसा अलैहिस्सलाम का वर्तन हाथ था कि 
उन्होंने अपना प्याला भी फेंक दिया जौर यह कहा कि यह दुनिया क्री चीज़ 
है । और एक टिवायत में है कि फ़रमाय हाथों को घोया और उनमें पानी 









































जौ हुजूर के इस फेल को ओलमा ने बयात जवाज्ञ पर महमूल किया 
जैफै ऊलूश- जूञ खाने पानी का बचा | 
औफ़ैडे. तरजीह देता - बढ़ाना । 
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प्ियों कि ढाथ से ज़्यादा पाकिज़ा कोई बर्तन नहीं, और फ़रमाया की साक्षी (तो 
लोगों को पानी पिलारहा है) वह सबके आखिर में पियेगा और फरमाया कि 
पानी को चूस कर पियों कि यह ख़ुझगवार और ज़ोद हज़म है और बीमारी से 





बचाओ है | हज़रत आयेशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था रघूल्लाह 
किस वीज़ का करना हलाल नहीं, फ़रमाया पानी और नमक और आग, 
कहती है मै की या रघूल्लाह पानी को तो हमने समझ लिया मगर 





नमक और जाग का मना कज़्ना क्‍यों हलाल नहीं फ़रमाया ऐ छुरा जिसने आग 
दी गोया उसने उस पूरे को सदका किया जो आग से पकाया गया और 
जिसने तपक दे दिया गोया उसने ज़्माम उस खाने को सदका किया जो उद्ध 
नमक से दुरूस्त किया गया और जिसने मुसलमान को उस जगह पानी का घूंट 
पिलाया जहां पानी पिलता है तो गोया गर्दन को आज़ाद किया और जिसने 
मुस्लिम को ऐसी जगह पानी का घूंट पिल्लाया जहां पानों नहीं गिलता तो गोया 
उसे ज़िदा कर दिया । 





मसूअला- पानी विस्मिल्लाह कह कर दाहिने हाथ से पिये और तीन सांस 
में पिये हर मर्तवा बर्तन को मुंह से हटा कर सांस ले, पहली और दूसरी मतंबा 
एक एक घूंट पिये और तीसरी सांस में जितना चाहे पी डाले इस ताह पीने 
से प्याग बुझ जाती है और पानी को बोझ” करी पिये, गठ, गट बड़े बड़े घूंट 
न पिये, जब पी चुके अल्हम दो लिल्लाह कढ़े। इत ज़गाना पें बाज लोग बाऐ 
हाथ पें कटोरा या गिलास लेकर पाशीण्फोते हैं, खुसुसत खाने के वक़्त दाहिने 
हाथ हें पीते को खिलाफ़े तड़ज़ीब-ज़ातते- है. डत़वी ( पह़> तहज़ीग, तहज़ीब नेशागा 
है, इस्तागी तहज़ीक दाहिने" हाथ से पीना है, आजकल एक तहज़ीब यह मी है 
कि गिलास में पीगे के जो पानी बता केंक देते है कि जब बढ़ 
पागीं झूठा हो गया जो दूकएें को नहीं पिलाया जायेगा | यह हिन्दुओं मे सीला 


















है इस्लान मे पघूत छात नहीं, के झूठे से के कोई माने नहीं 
और इस इल्त्रत से पानी को पेकना इसटाफ़ है । 
मंसूअला- नज्ञक के दहाने में मुह लगा कर पाती पीना सकरूह है क्‍या 


में उल्ली जारे, इसी तरह लोटे 
लिया हो कि इसमें कोई चीज 





मातूग कोई मुजिर चीज़ उप्कते हलक 
ते पाती प्रीचा, पर जब कि लोटे 






को 








हैं, में मुंह छृणा कर पानी पी मी ये डुक्‍्स है 
'अलोा-. धक्षत्रेल का पानी उादमी सकता है मगर वहां से 








पानी कोई शह्स बर नहीं ले जा स्योक वहां णैने के लिए पानी रखा 
गया ह न कि घर ले जाने के लिए, हां अगर सदील लगाने वाले की हरफ़ 
से इसकी दजाज़त हो तो ले क्षकता है । जाड़ों में अक्सर जगह मस्जिद के 
सकाया में पानी गर्ग किया जादा है ताकि मस्लिदें। म॑ जो नगाजी आयें उससे 
वज़ू व गुस्ल करें यह पानी भी उही इस्तेमाल किया जा सकता है घर ले जाने 
की इजाज़त नहीं, इसी तरह मस्जिद के लोगों को भी वहीं इस्तेमाल कर सकते 
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है घर नहीं ले जा सकते, बाज्ञ लोग ताज़ा पानी भर कर मुस्जिद के लोटों में 
घर ले जाते हैं यह भी नाजायज़ है । 

मसूअला-  लोयें में वच्ू का पाती बचा हुआ होता है उसे बाज्ञ लोग फेंक 
देते है यह नाजायज़ व इसराफ़ है ! 

पसअला- वजू का पानी और आबेज़ञम जग को छड़े होकर पिया जाये 
बाकी दूसरे पानी को वैदकर । 


वलीमा और ज्याफ़त का बयान 





हज़रत अनरा ररी. जल्लाहताला अन्ह 7. मी 
अठ्स० ]े अब्दुज़ः खगान तिन औफ स्त्री 






ह असर देखा बादी खज़के का रग 
तब्रणा हुआ देखा फ़ामाया गहेँ क्या है [| 
रंग को ने यह क्यों कर लगा) अर्न 

से निकाह किया # बदन से यह जी पूट कर लग गयी) 
फ़रमाया अल्नाहताला लिए. मुबारक कर, तुम वलीमा करो अगरचा 
एक बचक्की से या ए बी के छा हृड्रत अनत 
अन्ह कहते है कि रतृल्ताह संहअल्सन] >> जेता हजत्ता रौनब सजी 
अल्ताहताला अच्छा के नकीह पर जीजा किया ऐसा वलीमा अजवान 
गुतहरात में मे किएा कही «किए, (६ (पं! बकरी से वज्ञीमा 
किया, यानी तगाम उलीसों में सब से बड़ा चैनोमां था के एक पूरी 
बकी का गोश्त पक्का था । दूसरी स्वियत उन्‍्हों से है कि हज़रत 
पनब॒ बिन्त हजिश (जी अल्लाहताला अन्हा के के बाद 
वलीमा किया था लोगों को पेट मर रोली ः धा । 
(रसूल्लाह. स्‍लाहे. अल्स० ने फ़ाणया गरा खाना वलीमा का खाना है 
जिसे. मालदार लोग बुज़ाए है, और फु छोड़ दिये गाते हैं 
और जिसने दावत को तर्क किया गादी बिज़ा सबन इन्कार 
किया) उसने अल्लाह ये रसूल दी नाफ़ए्मानी को ! और बे! व॒लाए 
गया तो चोर हक ३] के. निकला, 
फामाया शादियों मे. पर गै 
का. थाना. सुगअह. का 
के लिए. कोई काम 
मज़ा देगा, ६ जी! जी दो 
आयें तो जिराका दस्वाजा छुम्टोरे दरसाज़े से कगीब 
कुबूल करी, और अगर एक पहले आया तो जो पहले हा 
कुबूल क्यो | ७ और फ़रमाया जो शख्स अल्लाह और कदामत के 
दिन एरए ईमान रखता है वह मेहमान का एकदाम करे एबं दिए शत 
उसका जायजा है (यानी एक दिल उसकी पूरी छातिर दारी को अपने 









































ग़र्त 








का 
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मकदूर भर उसके लिए तकल्‍्लूफ का खाना तैयार करायें) ज्याफ़त तीन दिन है । 
(यानी एक दिन के बाद माहिज पेश करें) और तीन दिन के बाद सदका है।।' 
मेहमान के लिए यह्ठ हता'ल नहीं कि उसके यहाँ ठहरा रहे कि उसे हरण सें 
डाल दें । 


के लोगो को हृस्ड 
कर खाना तैयार 
करना जायज़ है और थो लोग बुलाये जायें उनको जाना चाहिए कि उनका जाया 
उसके लिए बाइसे मुसरंत (खुशी) की बाईंस होगा, वल्लीमा में जिस शश्श को 
बुलाया जाये उसको * या वाजिच ओल्मा के दोनों क़ौल 7 
ता है मोदऊकेदा है, वलीमा के 
शएस अगर शोज़ादार न 
और राएव खाना के लिए 
है कि रोज वार 























काना है और शेज़ादा! हो जब 
और वल्ीमा के सेवा दूसरी 
तो खोय वरना उसकेलिए, 





मसूअला- दावते बलीमा का यह हुकग हो बयान किया गया है उसे बक्तत 
है कि दावत काने बालों का मुक्रपूँद 'अंदायें 'गुद्रत हो, और अपर मक़यूद 
तफ़ाखुर हो या यह कि येरी राह होगी#जैशा कि इस जमाना में अक्सर 
यही देखा जाता है तो ०  मैंक१॥॥क होना बेहतर है, खुसुसन अछले 
इल्म को ऐसी जगह +* हए- ॥ 

















है जब मालूग हो 
मालूम है यह खुराफात वहां है 
7 यह लग़बोयात हैं ऊगर वही 
१ अगर मकान के दूररे हिस्से गें है जिस 
तो चढाँ वैट धक्रता है और खा सकता 
रोफ़ श्रकता है तो गेक दे और उसकी 
उस ध्षरत में है कि यह शख्स पत़हबी 
/वा हो मरलन ओलमा ये घजाएश यह 


मतजञला- दावत में छात्रा उस वक्‍त 
गाना बजाना तह दे | 
तोनजा 








है फिर अगा यह शख्स उन लोग 
कुदरत उसे न हो तो रुद्र को. यह 
प्रेशवा न हा और 











अगर ने रोफ़ खायें ने वहां बैठें 4 ॥. खायें 
यहाँ यह चीजें है कं गकतदा हो 
!! छास उप्त हिस्सा मकान से बट 





मसूअला- आग वहा लू लऊब हो और यह शख्स जानता है कि गेरे 
जाने से यह चीजें बद हो जायेगी तो उसको इस नियत से जाना चाहिए कि 
उसके जाने से मुनकेरात शरइथा रोक टिये जायेंगे और अगर मालूम है कि वहाँ 
ने जाने से उन लोगों को नप्तीह॥ होगी और ऐसे मौके पर यह हरकत॑ न करेंगे 
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क्योंकि वह लोग उसकी शिरकत को ज़रूरी जानते है और जब यह मालूम होगा 
कि अगर शादियों और तकरीबों में यह चीज़ें त्तो शख्स रोक न 
ताकि लोगों को इबरत हो और 








दावते वलीगा सिर्फ़ पहले दिन है या उसके बाद दूसों दिन भी 
यानीं दो ही दिन तक यह दावत हो सकती है इसके बाद बलीमा और शादी 
खत्म हिद्दोस्तान में शादियों का लिलसिला कई दिरों तक कायम रहता है मुन्नत 
से आगे बढ़ना रेथा व सुमअ है इससे बचना ज़रूरी है | 











एक दस्तरख्यान पर जो लोग खाना तराउत्न करते हैं उनमें एक 
चीज़ उठा कर दूसरे को दे दे यह जायज़ है जबकि मालूम -हो कि 
यह देना वागवार ने होगा और ऊंगर मालूम है कि देना नागवार 
/ तो देना जायज नहीं बल्कि अगर मुश्तवहां हाल हो मालूम न हो कि 
नागवार होगा णा नहीं जब भी न ८ | वाज़ लोग एक ही दस्तरख्वान पर 
के झ्ञामने उमदा खाने चुनते 8 और गरीबों के लिए गापूली चीजें 
४77वा ऐसा करनान द्ञाहिए कि, गरोढों की इसमें दिलशिकनी होती 
है गगर उस सूरा में मिसके पाम#कोई उच्छी चीज़ है उसने ऐसे को दे दी 
जिकके पारा नहीं है दो ज़ाहिर यहीं कि आहले छाना को नागवार होगा क्योंकि 


























जगर देना हा वह खुद ही उक्षके छापने 'भी यह चीज़ रखता या कम 
से कम ट्ह शूहत इप्तेबाहःकी है हेंटज़ी! पैंसी हालत में चीज़ देना नाजायज़ 
है. और अगर रक 4कृश्म का खाना ह ह के पारा 

खता हो गयी दूसरे ने ऊपने पा ९ यही है 





साहबराना को नागवार | होगा ! 





मसअला-  दूसोे के यहां खाना छा रहा हैं, ग्ायत्र ने मांगा इसको यह 
जायज़ नहीं कि मायल्र को ऐेटी छा टुकड़ा दे दे क्योंके उसने इसके खाने 
के लिए रखा है इसको मालिक नहीं कर दिया है कि जिसको चाहे दे दे । 







है. तो एक दस्तख्वान 
उठा कर ने दे, मगर 
प्यार ने होगा | 


अशा आ गया तो उकूको या साहबेखाना 


मसूअज़ा- छाते वक़्त पाहवेखाना 
के छादिम को उस बाने में से नहीं दे सकता । 





मसूअला- खाना नापाक हो गया तो यह जायज नहीं कि किसी पागल या 
बघ्चा को खिलाये या किती ऐसे जानवर को खिलाये जिसका खाना हलाल के 
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मसअला- मेहमान को चार वातें ज़रूरी है $- जहाँ बैठाया जाये वहीं बैठे, 
२- जो कुछ उसके सामने पेश किया जाये उस्न पर खुश हो यह न हो कि 
कहने लगे इससे अच्छा तो मैं अपने ही घर छाया करता हूँ या किसी क्षिस्म 
के दूसरे अल्फ़ाज़ जैता कि आजकल अक्सर दावतों में लोग आपस में कहा 
काते हैं, ३- बगैर इजाज़त साहवेखाना, दहाँ से न उठे, ४- और जब वहां से 
जाये तो उप्तके ल्रिए दुआ को । मेज़वान को चाहिए कि मेहमान से वक्तन 
फ़वक्तन कहे कि और खाओ मगर इस पर इसरार न करें कि कहीं इस्रार की 
वजह सो ज्यादा न ख़ा जाये और उसके लिए मुज़िर हो, मेज़बान को बिलकुल 
खामोश न रहना चाहिए और यह भी न करना चाहिए कि रख कर गायब हो 
जाये, बल्कि वहाँ हाज़िर रहे और मेहमानों के सामने ख़ादिम कौरह पर नाराज़ 
न हो और अगर साहबे उसअत हो तो मेहमान की वजह से घर दालों पर 
खाने में कमी न करें, मेज़बान को चाहिए कि मेहमान की खातिददारी में खुद 
मश्यूल हो, खादिगों के फ़िस्पा इसको न छोड़े, यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सल।त 
वतस्लीग की सुन्नत अगर गेहशन थोड़े हों तो मेज़बान उनके साथ खाने पर 
बैठ जाये कि यहों तकाज़ाये पुशब्बत है और बहुत से मेहमान हों तो इनके 
साथ न बैठे वल्कि उनकी ख़िदमत व छिल्ाने में मश्यूल हो, मेहमानों के प्ताय 
ऐसे को न बैठायें जिसका बैठना उन पर गेशय हो । 












मसूअला- जब खाकर फ़ारिं7 हों उनके हाथ घुलाये जायें और यह न करें 
कि हर शख्स के हाथ धोने के बाद पानी फेंक कर दूसरे के सामने हाथ धोने 
के लिए तश्त पेश करें । 


मसूअला- जिसने हादिया भेजा अगर उसके पास हलाल व हटाम दोनों तरह 
के अमवाल हों मगर ग़ालिव माल हलाल है तो उसके कुबूल करने में हर्ज नहीं, 
यही हुक्म उसके यहों दावत खाने का है और उसका ग़ालिब माज्ञ हम है तो 
हादिया कुबूल करें और न उम्रकी दावत दायें जब तक यह न मालूम हो कि 
यह वीज्ञ जो उसे पेश की गयी हलाल है । 


मसूअला- जिस शख्स पर उसका दैन है अगर उसने दावत की और कर्ज 
से पहले भी यह इसी तरह दावत करता था तो कुबूल करने में हर्ज नहीं और 
अगर पहले बीस दिन में दावत करता था और अब दस दिन में करता है या 
अब उसने खाने में तकल्लुफ़ात इल्ल दिये तो कुबूल न करें कि यह कर्ज़ की 
दजह से हैं । 


जोरूफ़ (बर्तन) का बयान 


मसूअला- सोते चडो के बर्जन में खाना पीना और उनकी प्यालियों से तेल 
लेगाना या इनके इत्र दान से रत लगाठा णा इनकी अंगेठी ते नजूर काटना मना 
है और यह मुमानिण्त मर्द व औरत दोनों के लिए हैं, औरतों को उनके जेवर 
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पहनने की इजाज़त है, जेवर के सिवा दूसरी तरह सोने चांदी का इस्तेमाल मर्द 
व औरत दोनों के लिए नाजायज़ है । 


मसूअला- सोने चांदी की आरसी पहनना औरत के लिए जायज़ है मगर 
उस आससी में मुंह देखना औरत के लिए भी नाजायज़ों -है | 


मसूअला- चाय के बर्तन सोने चांदी के इस्तेमाल करना नाजायज़ है इसी 
तरह सोने चांदी की घड़ी हाथ में बांधना, बल्कि उसमें वक्त देखना भी नाजायज़ 
है कि घड़ी का इस्तेमाल यही है कि उसमें वक्त देखा जाये । 


मसूअला सोने चांदी की चीज़ें महज मकान की आराइश व ज़ीनत के 
लिये हों मसलन करीना से यड़ बर्तन द कलम दावात लगा दें कि मकान आरगास्ता 
हो जाये इसमें हर्जी नहीं यूं ही सोने चांदी की कुर्सियां या सेज़ या तख्त वगैरह 
से मकान सजा रखा है इन पर बैठता नहीं है तो हर्ज नहीं है । 


मसअला- बच्चों के विस्मिल्ला पढ़ाने के मौक़े पर नांदी की दावात, कलम, 
तख्ती ला कर रखते हैं यह चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आतो बल्कि पढ़ाने वाले को 
दे देते हैं इसमें हर्ज नहीं । 


मसूअला- सोने चांदी के सिवा हर किस्म के बर्तन का इस्तेमाल जायज़ है 
मसलन ताम्बे, पीतल, शीशा, बिल्लौर वगैरह मगर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल 
सब से बेहतर कि हदीस में, है सिल्लने. अपने घर के! बर्तन मिट्टी के बनवायें 
फरिश्ते उसकी ज़्यातत को जायेंगें, ताबें व पीतल के वर्तनों पर कलई होनी 
चाहिए बौर कलई इनका इस्तेमाल मकरूह है । 


मस्कूअला- जिस वर्तन में सोने चांदी का काप बना हुआ है उत्तका इस्तेमाल 
छायज़ है जबकि मौज़ाय इस्तेमाल में सोना चांदी न हो मसलन कटोरे या गिलास 
मेँ चांदी का काम हो तो पानी पीने में उसकी जगह मुंह न लगे जहां सोना 
या चांदी है, और बाज़ का कौल है कि वहा हाय मी न लगे और यह कौल 
उसइ है | 


मसअला- छड़ी की सोने वांदी की हो तो उत्तका इस्तेमाल नाजायज़ 
है क्‍योंकि इस्तेमाल का यह है कि मुझ पर हाथ रखा जाता है लेहाज़ा 
मौज़ा इस्तेमाल में सोना चांदी हुई यूं ही दूतरे आलात क्रम ग्गैरह कि अगर 
भौजा इस्तेमाल में सोना चांदी हो तो नाजाणज है और ऊंगर ऐसे हिस्सा: में हो 


जो इस्तेषाल में नहीं तो छर्ज नहीं । 


मसूअला- वर्तन पर सोने चांदी का भुत्तम्मा हो तो इस के इस्तेमा में 
हर्ज नहीं । 


है आएती पें मुंह देखना हो इसलिए नाजायज़ है कि यह इस्तेमाल है और पहनना 
इसलिए जायज़ है कि यह जेवर है । 











श्र 


लिबास का बयान 


रघूल्लाह सललाहे अल्हे वस्ल्लम ने फ़रमाया सबमें अच्छे वह कपड़े हैं जि्हें 
पहन कर तुम खुदा की ज़्यारत कब्रों और मस्जिदों में करों सफ़ेद है यानी सफेट 
कपड़ों में नमाज़ पढ़ना और मुर्दे कफ़माना अच्छा हैं । रसूल्लाह सल्लाहे उलैहे 
वस्ललम की कमीज़ की आसतीन गड्टे तक थी । रघूल्लाह स०अ०स० अमामा 
बांधते तो दोनों शानों के दशमेयान शिमला लटकाते और फ़रमाया कि अमामा 
बांधना आछ्तियार करो कि यह फ़रिश्तों का निशान है और उसको, पीठ के पीछे 
लटका लो और फ़रमाया क्रि हमारे और मुश्रेकीन के माबैन यह फर्क है कि 
हमारे अमामे टोपियों पर होते है हज़रत आयशा रजीअल्लाह- ताला अन्हा कहती 
है, हुजूर ने मुझ से यह फ़रमाया, आयशा, अगर तुम्र मुझ से मिलना चाहती 
हो तो दुनिया से इतने ही पर बस करो जितना सवार के पास्त तोशा होता है 
और मालदारों के पास बैठने से बचों और कपड़े को पुराना न समझो जब तक 
पेवन्द न लगा लो । हफ़्सा बिन्त अब्दुहमान, हज़रत आयशा रज़ी आ० त्ता० 
आ० के पास बारीक दुपट्टा आढ़े कर आई, हज़रत आयश्ञा ने उसका दुपट्टा फाड़ 
दिया और मोय दुपट्टा दे दिया और फ़रमाया जो शख्स शोहरत का कपड़ा पहने 
क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको ज़िल्लते का कपड़ा पहनायेंगा, लेबासे शोहरत 
से मुराद यह है कि तक्‍्बबुर के तौर पर अच्छे कपड़े पहने या जो शख्या दरबेश 
न हो वह ऐसे कपड़े पहने जिससे लोगःउसे दरवेश समझें या आलिम न हो 
और ओल्मा के से कपड़े पहत कर «लोगों -के 'सापने अप आलिम होना जताता 
है यानी कपड़े से मकसूद किसी खूबी का इज़हार हों और फ़रमाया जो बावजूद 
कुदरत अच्छे कपड़े पहनना तवाज़ा के तौर पर छोड़ दे अल्लाह ताला उसको 
करामत का हुल्ला पहनायेगा | हज़रत अबुल हौस के वालिद कहते है मैं 
रसूल्लाह स>० अ० रा० की ख्विदमत में हाजिर हुआ और मेरे कपड़े घटिया थे, 
हुजूर ने फ़रमाया, क्‍या तुम्हारे पास॒ माल नहीं है, मैने अर्ज़ की हां है, फ़रमाया 
किस क़िस्म का माल है, ऊंट, गाय, बकरियां, घोड़े, गुलाम, फ़रमाया जढ छुदा 
ने तुम्हे माल दिया है तो उसकी नेमत व करामत का अप्तर तुम पर दिखाई 
देना चाहिए | और फ़रमाया जो दुनिया में रेश्म पहने या उसके लिए आख़रत 
में कोई हिस्सा नीं । और फ़रमाया सोना और रेशम मेरी उम्मत की औरतों 
के लिए हलाल है और पर्दों पर हराम । ससूललाह स्ग्अ०्स० में दरिन्दा की 
खाल बिछाने से मरा तुर्मुज़ी में है हज़रत उमर एज़ी अल्लाह ताला अक 
ने नया कपड़ा पहनना और यह पढ़ा, फिर यह कहा कि मैने रसूल्लाह स०अ०्स० 
से सुना हैं कि जो शख्स नया कपड़ा पहनते वक्‍त यह पढ़े और पुराने कपड़े 
को सका कर दे वह जिन्दगी में और मरने के बाद अल्लाहताला के कन्फ व 
हिफ़ुज व सत्र में रहेगा, तीनों अल्फ़ाज़ के एक ही माऐ्रे हैं यानी अल्लाह ताला 
[सका हाफिज व निगहबान है और फरमाया जो जिस कौम से तशखुद्दों 
ध तशब्बह - तौर तरीका एछातियार करना, वजज और आदात में स्वाफकत करता । 








२२३ 


करे वह उन्ही में से है, यह हर्दीश्ष एक असल कुल्ली है कि लेबास॒ व आदात 
व अतवार में किन लोगों से मुशाबहत करनी चाहिए और किन से नहीं करना 
चाहिए, कुफ़्फार व फुस्साक व फ़ि्ार से बहा बहुत बुरी है और अहले 
सलाह व तकवा की मुशाबहत बहुत अच्छी है फिर इस तशब्बह के घी दर्जात 
हैं और इन्ही के एतबार से अहकाम भी मुख्तलिफ़ है, कुफ्फ़ार व फ़स्साक से 
तशब्बह का अदना ग़रतबा कराहियत है, मुसलमान अपने को काफ़िरों और फास्िकों 
से मुमताज़ रखे ताकि पहचाना जा सके और ॥र मुस्लिग का शुबहा उसा पर 
न हो । रसूल्लाह स०अ०स्० ने औरतों पर लानत की जो मर्दों हे तशब्बाह 
करे और उन मर्दों पर जो औरतों का लेबास पहनता है और उस औरत पर 
लानत की जो मर्दीना लेबास पहनती है और फ़रमाया कि न मैं सुर्ख ज़ीन पोश 
पर सवार होता हूं और न कुसुम का रंगा हुआ कपड़ा पहनता हूं और न वह 
कमीज़ पहनता हूं जिसमें रेशम का कफ लगा हो यानी चार अंगुल से ज़ायद 
सुन लो मर्दी की खुशबू वह है जिसमे रंग हो वू न हो, यानी मर्दों में खुशबू 
मक़सूद होती है उस्का रंग नुगाया न होना चाहिए कि बदन और कपड़े रंगीन 
हो जायें और औरएतें हल्की खुशवू इस्तेमाल कों कि यहां ज़ीनत मक़सूद होती 
है और यह रंगीन खुशबू मसलन खुलूक से हासिल होती है नीज़ खुशबू से ख्वाह 
मख्वाह लोगों की निगाहें उठेंगी | बुखारी और मुस्लिम में है कि रपूल्लाह 
स०अ०स० का बिछौनगा जिस पर वह. आराम्र फ़रमाते थे उमड़े का था जिफ्तमें 
खजूर की छाल*परी हुई थी । मुस्तिम की एक रेवायत में है कि हुजूर का 
तकिया चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी थी । 


मंसूअला- इतना लेबास जिसे से संतरे औरत हो जाये और गर्मी, रादी की 
तकलीफ़ से बचे फर्ज़ है और इससे ज़्यादा जिसरो ज़ीनत मक़छूद हो और यह 
की जब कि अल्लाह ने दिया है तो उम्रकी नेम का इज़हार किया जाये यह 
मुस्तहद है, खास भौक़ा पर मह्लन ईद या जुमा के दिन उम्दा कपड़े पहनना 
मुढाड़ है, इस क्लिए्म के कपड़े शेज़ाना न पहने, क्योंकि हो सकता है कि इतताने 
लगे और गरीबों को जिसके पास ऐसे कपड़े नहीं हैं नज़रे हेकारत ते देखें, 
लेहाज़ा इससे बचना ही चाहिए और तकऋबुर के तौर पर जो लेवास हो वह 
ममनूअ है, तकब्बुर ह या नहीं इसकी शिनाख्त यूं को कि उन कपड़ों के पहनने 
से पहले अपनी जो हालत पाता था अगा पहनने के बाद भी वहीं हालत है 
तो मालूग हुआ कि इन ऊपड़ो से तकऋ्चुर ऐैदा नहों हुआ, अगर वह हाहन 
ऊब दाकी नहीं रहि तो तकब्बुर जा गया,क लेहाज़ा ऐसे कपड़े से बने कि 
तकल्नुर बुरी स्लिकता है | 





या कतान के कोई बनवादे 
दर्जा के हो न बहुत घटिया 
अला दज। के कपड़ों से 
होती है लोगों की 


ग श्स ॥ 







मसअला- बेहतर यह है कि ऊनी या बह 
जायें जो सुत्रत के मवाफ़िक हों न नेहायत 
बल्कि मुतठस्त क्रिस्म के हो कि जिस तरह वह 
एग्ट होती है, बहुत घटिया कपड़े पहनने £ थी दे 
पजार उठती है रानजते है के कोई साहते कंगात और 











सफ़ेद कपड़े बेहतर है कि हदीस में इसकी तारीफ़ आई है और स्याह कपड़े 
भी बेहतर है कि रसूल्लाह स०अ०्स० फ़तहे मक्का के दिन जब *मक्का मुअञ्म्मा 
में तश्रीफ़ लाये तो सरे अकदस पर स्या अमामा था, सबज्ञ कपड़ों को बाज़ 
किताबों में सुन्नत लिखा है | 


मस्‌अला- मुन्नत यह है कि दामन की लम्बाई आधी पिडंली तक हो, और 
आरातीन की लम्बाई ज्यादा से ज्यादा उंगलियों के पोरें तक और चौड़ाई एक 
बालिश्त हो | इस ज़माना में बहुत से मुसलमान पाजामा की जगह जांपिया 
पहनने लगे हैं इसके नाजायज़ होने में क्या कलाम कि घुटने 'का खुला होना 
हराम है और बहुत लोगों के कुर्त की आसतीन कुहनी के ऊपर होती है, यह 
भी खिलाफ़े सुन्नत है और यह दोनों कपड़े नसाशा की तक़लीद में पहने जाते 
हैं इस चीज़ ने इनकी कबाहत में और इज़ाफ़ा कर दिया, अल्लाहत्ताला मुसलमानों 
की आँखें खोले कि वह कुफ्फ़ार की तक़लीद और उनकी वज़अ, क़तज से 
बचें । हज़रत अमीरूल मोमनीन फ़ाज़्के आज़म रज़ी अल्लाहताला अन्ह का इरशाद 
जो अपने लशकरियों, के लिए भेजा था जिसमें बेशतर हज़रात सहाबा एकरम थे 
उसको मुसलमान पेशे नज़र रखें और अमल की कोशिश करें और वह इरशाद 
यह 'है । अजमियों के भेस से बचो उन जैसी वज्ञअ केतअ न बना लेना । 


मसूअला- रेशम के कपड़े मर्द के लिए हराम है बदन और कपड़ों के 
दरमियात कोई दूसरा कपड़ा। हायल-हो। या; व हो; दोनों: सूरतों में हराम है और 
जंग के मौक़ा पर भी निरे रेशम के कपरड़े हराम है, हाँ अगर ताना सूत हो 
और बाना रेशम तो लड़ाई के मौका पर पहनना जायज़ है और अगर ताना 
रेशम हो और बाना सूत हो तो हर शख्स के लिए हर मौका पर ऐस्ता काझ 
पहनना जिसका वाना रेशम हो उस वक्‍त जायज़ है जबकि कपड़ा मोय हो और 
अगर बारीक हो तो नाजायज़ है कि इसका जो फ़ायदा या इस सूरत में हायल 
न होगा । 


मसूअला- ठाना रेशम हो और बाना सूत मगर कपड़ा इस तरह बनाया 
गया कि रेशम दिखाई देता है तो इसका पहनना मकरूह है । बाज़ क्रिस्म की 
मखमल ऐसी होती है कि उसके रोयें रेशम के होते हैं उसके पहनने का भी 
यही हुक्म है ! इसकी योेपी और सदरी वौरह न पहनी जाये । 


मसूअला- रेशम के बिछौने पर बैठना, लेटा और उप्तका तकिया लगाना 
भी गपनूअ हैं, अगरया पहनने में वनिसबत इसके ज्यादा बुराई है, मगर पुल तर 
में इसे मशहूर के खिलाफ बताया है और ज़ाहिर यही' है कि यह जायज फ । 


मसूअला- औरतों को रेशन पहनना जायज़ है अगरचा खालिस रेशम हो 
इसमें सुद की बिच्कुल आपेजिश न हो | 


२२९ 


मस्‌अला- मर्दों के कपड़ों में रेशम की गोट चार अंगुल तक ही जायज 
है इससे ज़्यादा नाजायज़, यानी इसकी चौड़ाई चार अंगुल तक हो, लाबाई का 
शुमार पहीं, इसी तरह अगर कपड़े का किनाश रेशम से बना हो जैसा कि बाज़ 
अमामे, या चादरें या तहबन्द के किनारे इस तरह के होते हैं इसका भी यही 
हुक्म है कि अगर चार अंगुल तक का किनाश हो तो जायज़ञ है वरना नहीं, 
यार्त। जबकि उस्र किनाश् की बनावट भी रेशम की हों, और अगर सूत की 
बनावट हो तो चार अंगुल से ज़्यादा भी जायज़ है, अमामा या चादर के पल्लू 
रेशम ते बने हों तो चूंकि बाना रेशम का होना नाजायज़ है, लेहाज़ा यह पल्लू 
भी चार अगुंल तक का ही होना चाहिए ज़्यादा न हो । 


मस्‌अला- आसतीन या गरीबान या दामन के किनारा पर रेशम का काम 
हो तो वह भी चार अगुंल तक ही हो, सदरी या जुब्बा का साज़ रेश्म का 
हो तो चार अगुंल तक का जायज़ है और रेश्म की घुन्डियां भी जायज़ है 
टोपी का तुर्या भी वार अगुंल का जायज़ है, पाजामे का नेफ़ा भी चार अगुंल 
तक का जायज़ है, अचकन या जुब्बा में शानों और पीठ पर रेश्म के पान 
या कीरी चार अगुंल तक के जायज है यह हुक्म उस वक़्त है कि पान वगैरह 
भुगर्क हों कि कपड़ा दिखाई न दे और अगर मुग़र्क न हों तो चार अंगलु से 
ज़्यादा भी जायज़ है । 


मसूअला- -येपी में लैस लगाई गयी या अमामा में गोय, लचका लगाया 
गया अगर यह चार अंगुल से कम चौझ है जायज़ है वल्ना नहीं । 


मसूअला- सोने चांदी से कपड़ा बुना जाये जैसा कि बनारसी कपड़े में ज़र्रा 
बुनी जाती है, किमख्बाव और पोत में जरी होती है और इसी तरह बनारस्ी 
अपापे के किनारे और दोनों तरफ़ के हाशिये ज़री के होतें है, इनका यह हुक्म 
है कि अगर एक जगह चार अगुं् से ज़्यादा हो तो नाजायज़ है वरना जायज 
मगर किमख्वाब और पोत में चूंकि ताना ठाना दोनों रेश्म का होता है लेहाज़ा 
ज़री अगरचा चार अगुंल से कम हो जब प्री नाजायज़ है हां अगर सूती कपड़ा 
होता या ताना रेशम और बाना सूत होता उसमें ज़री रू जाती तो चार अगुंल 
तक जायज़ होता, जैसा कि अमासा का सूत होता है और उसमें ज़री बुनी 
जाती है इसका भी यही हुक्म है कि एक जगह चार अगुंल से ज़्यादा नाजायज़ 
है, यह हुक्म मर्दों के लिये हैं औरतों के लिए रेश्म सोना, चांदी पहनना जायज 
है उनके लिए चार अंगल्ु की तखसीस नहीं, इसी तरह औरतों के लिए गोटे, 
लटके अगरचा कितने चौड़े हों जायज्ञ है और मुग़र्क और गैर मुग़र्क का फ़र्क़ 
भी मर्दों ही के लिए है औरतों के लिए मुतलकन नाजायज़ है । 


मस्‌अला- रेशम के कपड़े में ताबीज सी कर गले में लटकाना या बाजू 
पर बाघंना नाजायज़ है कि यह पहनने में दाखिल है इसी तरह सोने, चांदी में 
रख कर पहनना भी नाजायज़ है और चांदी या सोने ही पर ताबीज़ खुदा हुआ 
हो तो यह बदर्जा ऊला नाजायज़ है | 


र्र्द्द 


मस्‌अला- मकान को रेशम, चांदी सोने से आ रास्ता करना मसलन दीवारों 
दरवाजों पर रेश्षमी पर्टे लटकाना और जगह जगह करीना से सोने चांदी के 
ज़रूफ़ व आलात रखना जिसस मकसूद महज़ आराइश व ज़ेबाइश हो तो कराहियत 
है और अगर तकब्युर व तफ़ाखूर से ऐसा करता है तो ना जायज हा 
गालेबन कराहियत की वजह यह होगी कि ऐसी चीज़े अगरची इबतदअन तकब्बुर 
से न हों मगर बिल आखिर ओमूमन इनसे तकब्बुए पैदा हो जाया करता है । 


मसूअला- _ फ़िकहा व ओल्मा को ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए कि वह पहचाने 
जायें ताकि लोगों को उनसे इस्तेफ़ादा का मौका मिले और इल्म की वक़अतत्त 
लोगों के ज़ेहन नशीन हो, और अगर इससे अपना ज़ातों तशख़स व इगतियाज 
मकसूद हो तो यह मज़सूग है । 


मसूअला- सोने चांदी के बटन कुर्ते या अचकन पें लगाना जायज है जिस 
तरह रेशम की पुन्डी जायज है । यानी जब को बटन बर ज़ंजीर हो और 
अगर जजीर दाले बटन हों तो इनका इस्तेमाल नाजायज़ है कि यह ज़जीर जेवर 
के हुक्म में है जिसका इस्तेमाल मर्द को नाजाय,, है । 


मस्‌ूअला- नावालिग लड़कों को भी. रेज्ञषम- के कपड़े पहनाना हराम हे । 
और गुनाह पहनाने वाले पर है | 


मसूअला- कुसुम या जाफ़रान का <ंगा हुआ कपड़ा पहनना मर्द को घना 
है, गहरा रंग हो कर सुर्ख हो जाये: या ; हल्का; हो; कि. ज़र्द रहे, दोनों का एक 
हुक्म है, औरतों को ये दोनों क़िस्म के रंग जायज्ञ हैं इन दोनों रंगो के सिवा 
बाकी हर किस्म के रंग ज़र्द, सुर्ख, घानी, बसन्‍्ती, चम्पई, नारंगी बगैरह मर्दों 
को भी जायज़ है, अगरवा बेहतर यह है कि सुर्ख रंग या शोख़ रंग के कपड़े 
मर्द न पहने खुसूसन जिन रंगों में जनाना पन हो, मर्द उसको बिल्कुल न पहने 
और यह मुमानियत रंग की वजह से नहीं बल्कि औरतों से तश्व्यह होता है, 
इस वजह से मुमानियत है लेहाज़ा अगर यह इल्लत न हो तो मुमानियत भी 
न होगी, मसलन बाज़ रंग इस किस्म के हैं कि अमामा रंगा जा सकता है और 
अगर कुर्ता, पायजामा उसी रंग स्ले रंगा जायेगा चादर रंग कर ओडढ़े तो उसमें 
जनाना पन ज़ाहिर होता है तो अमामा को जायज़ कहा जायेगा और दूसरे कपड़ों 
को मकरूह । 


मस्‌अला- जिसके यहां मैय्यत हुई उसे इज़ाहरे गम में स्याह कपड़े पहनना 
नाजायज़ है, स्याह् हुस्‍्ले लगाना भी नाजायज़ है कि अव्वलन तो वह सोग की 
सूरत है दोम यह कि नसारा का यह तरीका है | अड्यामे मोहरम में यानी 
पहली मोहर्रम से बारहंवी तक तीन किस्म के रंग न पहने जायें, स्याह्ठ, कि 
राफ़जियों का तरीक़ा है और सब्ज कि यह घुबतदईन यानी ताज़ियादारों का 
तरीका है और चुर्ख कि यह खारजियों का तरीका है कि वह मभाज़ अल्लाह 
इजहारे मस्त के लिए सुर्ख पहनते हैं । 


२७ 


मसूअला-  पाजाम पहनना सुत्रत है क्‍योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सतरे औरत 

है इसको सुन्नत बाई माने कहा गया है कि हुजूर अकदस स०्अठ्क० ने इसे 
पसन्द फरमाया और सहाका इकशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्ह ने पहना, खुद हुजूरे 
अकदस स०अ०स० तहबन्द पहना करते ये, पाजामा पहनना साबित नहीं । 


मसअला मर्द को ऐसा पाजामा पहनना जिसके पाईंचे के अगले हिस्से पुश्ते 
क़दम पर रहते हों मकरूह है, कपड़ो में इस्बाल यानी इतना नीचा कुर्ता, जुब्बा, 
पाजामा, तहबन्द पहनना कि टखने छुप जायें, ममनूअ है यह कपड़े आधी पिन्डली 
से लेकर ट़ने तक हों वानी टखने न छुपने” पायें 


मसअला मोटे कपड़े पहनना ओर पुराना हो जाये तो पेवन्द लगा कर 
पहनना इस्लामी तरीक़ा है | हदीस में फ़रमाया कि जब तक पेबन्द लगा कर 
पहन न लो कपड़े का एराना न समझो, और बहुत बारीक कपड़े न पहने जिससे 
बदन की रंगत क्षलके । खुसुसन तहबन्द कि अगर यह बारीक है तो सतरे 
औरत न हो सकेगा, इस ज़माना में एक यह बला भी पैदा हो गयी है कि 
साड़ी का तहबन्द पहनते हैं जिससे बिलकुल सत्रें औरत नहीं होता और उसी 
मो पहन कर बाज़ लोग नगाज़ भी पढ़ते है उनकी नमाज भी नहीं होती कि 
सतो औरत नमाज़ में फ़र्ज है । बाज़ लोग पाजामा और तहबन्द की जगह 
धोती बांधते है, पोती बांघना हिन्दुओं का तरीक़ा है और इससे सतरे औरत भी 
नहीं होता, चलने में रान का 'पिछला हिस्सा खुल जाता है और नज़र आता 
है । 


मसूअला- पेस्तीन पहनना जायज़ है, बुज्गुरगानेदीन, ओल्मा, मशायख्र ने पहनी 
है, जो जानवर हलाल नहीं अगर उसको ज़बह कर लिया हो या उसके चपड़े 
की दवागत कर ली हो ता उसकी पोस्तीन भी पहनी जा सकती है और उसकी 
टोपी ओढ़ी जा सकती है मसलन लोमड़ी की पोस्तीन या समूर की पोस्तीन (कि 





ध मगर पाजामा या तहबन्द बहुत ऊंचा पहनना आजकल वष्यबियों का तरीका है, लेडाजा 
इतना ऊता घी न पहने कि देखने वाला वहाबी समझे, इस जमाना में बाज लोगों 
ने पाजामें बहुत तीचे पहनने शुरू कर दिये है कि रखने तो क्‍या एडियां भी छुप 
जाती है, हदीस में इसकी बहुत सख्त पुमानियत आई है यहां तक कि इरशाद 
फ़रमाया कि «टखने से जो नीचा हो वह जह॒त्रम में है, और बाज़ लोग इतना ऊंचा 
पहनते हैं कि घुटने भी खुल जाते हैं जिसको नेकर कहते हैं यह नसरानियों से सीखा 
है, ऊंचा पहनते हैं तो धुटने खोल देते है नौचा पहनते है तो एडिया छुपा देते हैं, 
इफरात व तफ़रीत से अलेहदा होकर मसनून तरीका नहीं अख्तियार करते, बराज़ लोग 
चूट्ीदार पराजामा पहनते है इसमें भी टखने छुपते हैं और उजो की पूरी हियात नजर 
आती है । औरतों को विल ख़ुसूस चूझे दार पाजासा गहीं पहनना चाहिए, औरतों 
के पाजायें दीले, ढालें में और नौचे हो कि कदम छुप जायें उनके लिए जाएं तक 
पांव का ज्यादा हिल्‍्सा छुपे अच्छा है । 


श्र 


बिल्ली की शक्ल का एक जानवर होता है जिसकी पोस्तीन बनाई जाती है) इसी 
तरह सनजाब की पोस्तीन (यह घोस की शक्ल का जानवर होता है) । 


'अला-_ दस्दा जानवर शेर, चीता कौौरह की पोस्तीन में भी दर्ज नहीं 
पहन सकते हैं इस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं । अगरचा अफ़जल इससे 
बचना है, हदीस में चीते की खाल पर सवार होने की मुमानियत्त आई डँ ॥ 


मसअला- नाक, पुंह पोछने के लिए रूमाल रखना या वज़ू के बाद हाथ 
मुंह पोछने के लिए रूमाल रखना जायज़ है इसी तरह पसीना पोछने के लिए 
स्माल रखना जायज है, और अगर बराह तकब्बुर हो तो मना है । 


मसूअला कपड़ा पहने तो दाहिने से शुरू करें यानी पहले दाहिनी आस्तीन 
या दाहिने पांईवे में डाले फ़िर बायें में । 


"एमामा का बयान" 


अगाना बांघना सुत्रत है खुसूसन नमाज़ में कि जो नमाज़ एमामा के साथ 
पढ़ी जाती है उसका सवाब बहुत ज़्यादा होता है । एमाम्ा के मुत्तलिक़ चन्द 
हदीसें ऊपर ज़िक्र की जा चुकी है 


मसूअला-  एसामा बांधे तो उसका झिसला पीठ पर दोनों शानों के दरमियान 
लटका ले । शिमला कितना होना चाहिए इसमें एछ्तेलाफ़ है, ज़्यादा से ज़्यादा 
इतना हो कि बैठने में नः दबे, बाज़ लोग शिमला बिलकुल नहीं लटकाते, यह 
सुन्नत के खिलाफ़ है, और, बाज़ शिमला को ऊपर लाकर एमामा में घुरस लेते 
हैं यह भी न चाहिए खुसूसन हालते नमाज़ में ऐसा है तो नमाज़ मकरूह होगी | 


मसूअला- एमामा को जब फिर से बांधना हो तो उसे उतार कर ज़मीन 
पर फेंक न दे बल्कि जिस तरह लपेया है उसी तरह उधेड़ा जाये । 


मस्‌अला- _ एमामा खड़े होकर बांधे और पाजामा वैठ कर पहने, जिसने 
इसका उल्टा किया वह ऐसे मर्ज़ में मुबतला होगा जिसकी दवा नहीं । 


मस्‌अला- टोपी पहनना ख़ुद हुजूर अक़दस स०त०अ०स८ से साबित है. मगर 
हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाप एमाम्ा भी बाधंते थे यानी एमामा के नीचे टोपी 
होती, और यह फरमाया कि हमसे और उमनमें फर्क टोपी पर एम्ामा बाधना है 
हम दोनों चीज़ें रखते हैं और वह सिर्फ़ एमामा ही बाधंते है उसके नीचे टोपी 
नहीं रखते, चुनानवा यह्मां के कुफ़्फ़ार भी अगर पगड़ी बांधते है त्तो उस के 
नीचे टोपी नहीं पहनते. | भिरकातह ज्रह मशकक्‍वात में मज़कूर है कि हुजूरे 
अकदस स०अ०स० का छोटा अमाना सात हाथ का और बड़ा एषामा बारह हाथ 
का था | बस इसी सुन्नत के मुताबिक एमामा रखे इससे ज़्यादा बड़ा न रखे 
बाज़ लोग बहुत बड़े अमामे बांघते है ऐसा न करे कि सुन्नत के ख़िलाफ़ है । 
पारवाड़ के एलाके में बहुत से लोग पगर्डिया बाधंते है जो बहुत कम चौड़ी 
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होती है और चालीस पचास गज़ लम्बी होती है इस तरह की पगड़ियां मुसलमान 
न बांधे । 


मसूअला- पाजामें का तकिया न बनायें कि अदव के ख़िलाफ़ है और एमामा का 
भी तकिया न बनाये । 


मस्‌अला- गले में ताबीज़ लटकाना जायज़ है यानी आयाते कुरानिया या अस्माऐ 
इलाहिया या अदिया से तावीज़ किया जाये और बाज़ हदीसों में जो मुमानियत आई है 
उससे मुराद व तबिज़ात है जो नाजायज़ अल्फ़ाज पर मुशतमिल हो जो ज़माना जाहिलियत 
में किये जाते थे, इसी तरह ताबीज़ात, आयात, व असदीस व दुआओं को रकाबी में 
लिखकर मरीज को वनीयत शिफ़ा पिलाना भी जायज है, जनब, व हायज़् व नफ़साअ 
भी ताबिज़ात को गले में पहन सकते हैं, बाजू पर बाँध सकते हैं जबकि गिलाफ़ में 
हो । 


मपस्‌अला- बिछौने या मुसल्ला पर कुछ लिखा हुआ हो तो उसको इस्तेमाल करना 
जायज़ है, यह इवारत उसकी बनावट पें हो या काढ़ी गयी हो या रोशनाई से लिखी 
हो अगरचा हरूफ़ मफ़रदह लिखे हों क्योंकि हरूफ़ मफ़रदह का भी एहतेराम है । अक्सर 
दसतरख्वान पर इबारत लिखी होती है ऐसे दस्तरख्वान को इस्तेमाल में लाना उस पर 
ख़ाना न चाहिए बाज़ लोगों के तकिया पर अश्यार लिखे होते हैं उनका भी इस्तेमाल न 
किया जाये । 


जूता, पहनने... का. . बयान 


रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया कि जब जूता पहनें तो पहले दाहिने पांव में 
पहनें और जब उतारें तो पहले बाएं पांव का उतारे कि दाहिनें पहनने में पहले हो और 
उतारने में पीछें । और फ़रमाया कि एक जूता पहन कर न चले दोनों उतार दें या 
दोनों पहन लें । तिर्मिज़ी व इन माजा में है कि हुजूर ने खड़े होकर जूता पहनने से 
मना फ़रमाया, यह हुक्म उन जूतों का है जिसको खड़े होकर पहनने में दिक्कत होती है 
जिसमें तसमें बाँधने की ज़रूरत होती है इसी तरह बूट जूता भी बैठ कर पहने कि 
इसमें भी फ़ीता बांधना पड़ता है और खड़े होकर बाँघने में दुश्वारी होती है और जो 
इस क्रिस्म के न हों जैसे सलीम शाही या प्रम्प या वह चप्पल जिसमें तस्म बांधना नहीं 
होता उनको छड़े होकर पहनने में मुज़ायका नहीं, अबू दाऊद में है कि किसी ने हज़रत 
आयेशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि एक औरत मर्दों की तरह जूते पहनती 
है, उन्होंने फ़रमाया रसूल्लाह स०ता०अ०स० ने मर्दानी औरत पर लानत फ़रमाई यानी 
औरतों को मर्दाना जूता नहीं पहनना चाहिए बल्कि वह तमाम बातें जिनमें मर्दों औरतों 
का इसतियाज़ होता है उनमें हर एक को दूसरे की वज़्अ अछ्तियार करने से मुमानियत 
है न मर्द औरत की वज़अ अक्तियार करे, न औरत मर्द की । अबू दाऊद में है कि 
किसी फुज़ाला इम्न औबैद रजी०अ० से कहा कि क्या बात है कि आपको पा गन्दासर 
देखता हूँ उन्होंने कहा कि रसूल्लाह स०ता०अ०स० हमको कसरते इरफ़ाह यानी बने 
संवरे रहने से मना फ़रमाते थे, उसने कहा क्‍या बात है कि आप को नंगे पांव देखता हूँ. 
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उन्होने कक्ष कि रसूल्लाह स०ता०अ०स्ृ० हमको हुक्म फरमाते कि कभी कभी हम 
नंगे पाव रहें । 


अंगूठी और ज़ेवर का बयान 


हम परर्द को ज़ेवर पहनना मुतलक़न हराम है सिर्फ चांदी की एक 
ग्रंगूठी जायज़ है जो वज़न में एक मिस्काल यानी साढ़े चार माशा से कम हो 
और सोने की अंगूठी भी हटाम है | तलवार का हिलया चांदी का जायज़ है 
यानी उसके नियाम और कब्ज़ा या परतले में चांदी लगाई जा सकती है बशर्ते 
कि वह चांदी मौज़ा इस्तेमाल में न हो । 


है अंगूठी सिर्फ चांदी ही की पहनी जा सकती है दूसरे धात की 

7ूंठीौ पहनना हराम है. मसलन लोहा, पीतल, तांबा, जस्ता कौरह इन धातों की 
अंगूठियां मर्द व औरत दोनों के लिए ना जायज़ है फ़र्क इतना है कि औरत 
सोना भी पहन सकती है मर्द नहीं पहन सकता । हदीस में हैकिएकशख्स हुजूर 
की छिदमतत में पीतल की अंगूठी पहन कर हाज़िर हुये फ़रमाया क्‍या बात है 
कि तुमसे बुत की बू आती है उन्होंने वह अंगूठी फेंक दी, फिर दूसे दिन 
लोहे की अंगूठी पहन कर हाज़िर हुये फ़रमाया क्‍या बात है कि तुम्त पर 
जहन्नपियों का ज़ेवर देखता हूं उन्होंने उसको भी उत्तार दिया और अआर्ज़ की या 
रघूल्लाह किस चीज़ की अंगूठी बनाऊ, फ़रमाया कि चांदी की, और उसको» एक 
मिस्कातक पूरा ने करना | 


मस्‌अला- बाज़ ओल्मा ने यश्ब और अकीक की अंगूठी जायज़ बताई और 
बाज़ ने हर क़िस्प के पत्थर के अंगूठी की इजाज़त दी और बाज़ इन सब की 
मुमानियत करते हैं । लेहाज़ा -एहतियात का तक़ाज़ा यह है कि चांदी के सिवा 
हर किस्म की अंगूठी से बचा जाये, ख़ुसूसन जबकि साहबे हेदाया जैसे जलीलुलक़द्र 
का मैलान इन सबके अदम जवाज़ की तरफ़ है, हां अगूंठी से मुएद हल्का है 
नगीता नहीं, नगीना हर क़रिस्म के पत्थर का हो सकता है, अक़ीक, याकूत, 
ज़मुरंद फ़िरोजा कौरहक सब का नगीना जायज़ है । 


कम अला- जब इन चीजों की अंगूठिया मर्द व औरत दोनों के लिए नाजायज 

है तो इनका बनाना और बेचना भी मसनूअ हुआ कि यह ना जायज़ काम पर 

फल (मदद) है हां बय की मुमानियत बैसी नहीं जैसी, पहनने की मुमनियत 
| 


5५ अला- लोहे की अंगूठी पर चांदी का ख़ोल चढ्म दिया कि लोहा बिलकुल 
ञ॒ देता हो इस अंगूठी के पहनने की मुमात्रियत नहीं, इससे मालूम हुआ 
कि सोने के जेवरों में जो बहुत लोग अत्दर ताबें या त्रोहे की सलाख़ रखते 
हैं और ऊपर से सोने का पत्तुर चढ़ा देते हैं इसका पहनना जायज़ है । 
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मसूअला- अंगूठी उन्हीं के लिए मसनून है जिनको मोहर करने की हाजत 
होती है जैसे, सुल्तान व काज़ी और ओल्मा जो फ़तवे पर मोहर करते हैं, इनके 
सिवा दूसरों के लिए जिनको मोहर करने की हाजत न हो मसनूत्र नहीं मगर 
पहनना जायज़ है । 


मसूअला- मर्द को चाहिए कि अगर अंगूठी पहने तो उसका नगीना हथेली 
की तरफ़ रखे और औरतें नगीना हाथ के पुश्त की तरफ़ रखें, कि उन का 
पहनना ज़ीनत के लिए है और ज़ीनत इसी सूरत में ज़्यादा है कि नगीना बाहर 
की जानिब रहे । 


मसूअला- अंगूठी पर अपना नाम कच्दा कग् सकता है और अल्लाहताला 
और हुजूर स०अ०स० का नामे पाक भी कुन्दा करा सकता है, मगर मोहम्मद 
रसूल अल्लाह यानी यह इवारत क़न्दा न कराये कि यह हुजूर सण्ता०अ०स० 
की अंगुश्तरी पर तीन सतगों में कदा थी, पहली स्तर मोहम्मद दूसरी रसूल 
तीसरी इस्म जलालत और हुजूर ने फ़रमाया था कोई दूसरा शख्स अपनी अंगूठी 
पर यह नक़्श कन्दा न कराये, नगीना पर इंसान या किसी जानवर की तस्वीर 
कन्दा न कराये । 


मस्‌अला- अंगूठी वही जायज़ है जो मर्दों की अंगूठी की तरह हो यानी 
एक »नगीना की हो और अगर उसमें कई त्रगीने हो .तो अगरचा वह चांदी ही 
की हो मर्द के लिए नाजायज़ है, इसी तरह मर्दों के लिए एक से ज़्यादा अंगूठी 
पहनना हे छल्ले पहनना पी नाजायज़ हैं कि यह जगूंठी' नहीं, औरते छल्ले पहन 
सकती है । 


मस्‌अला- लड़को को सोने चांदी के ज़ेवर पहनाना हराम है और जिसने 
पहनाया वह गुनेहगार होगा, इसी तरह बच्चों के हाथ पांव में बिला ज़रूरत मेहन्दी 
लगाना ना जायज़ है औरत खुद अनपे हाथ पांव में लगा सकती है मगर लड़के 
को लगायेगी तो गुनेहगार होगी । 


बर्तन छुपाने और सोने के वक़्त के आदाब 


रसूलअल्लाह ताला अलैह वप्तल्‍्लम ने फ़रमाया के जब शाम हो 'जाये तो 
बच्चों को समेट लो, के इस वक़्त शैतान मुन्तसिर होते हैं फिर जब एक 
घड़ी रात चली जाये, अब उन्हे छोड़ दो और विस्मिल्लाह कहकर मुश्कों के 
दहाने बा”न्यो और विस्मिल्लाह पढ़कर बर्तनों को ्ाक दो, द्वाकों नहीं तो यही 
करो कि उस पर कोई .चीज़ आड़ी कर के रख दो, और चिगों को बुझा 
दो । और एक खायत में है कि बर्तन छिपा दो, और मश्कों के मुहं बन्द कर 
दो और दरवाज़े भेड दो | और बच्चों को समेट लो । शाम के वक़्त क्यूं 
कि इस वक़्त जिन्न मुन्तशिर होते हैं । और ऊचक लेते है और सोते वक्त 
चिराग़ बुझा लो के कभी चूहा ही घसीट ले जाता है | और घर जल जाता 


रेश्र 


है । और खायत में है कि बर्तन छिपा दो और गुश्क का मुह बांघ दो और 
दरवाज़े बन्द कार दो और विदग बुझा दो के शैतान मशक को नहीं खोलेगा 
और न दरवाज़ा और बर्तन ख़ोलेगा अगर कुछ न मिले तो बिस्मिल्लाह कहकर 
एक लकड़ी आडी करके रख दो | और एक खायत में है कि साल में एक 
रात ऐसी होती है कि उसमें दबा उतरती है । जो बर्तन छिपा हुआ नहीं है 
या मशक का मुहं बांघा हुआ नहीं है अगर वहां से वह बबा गुज़रती है तो 
उसमें उतर जाती है (बुखारी व मुस्लिम) और फ़रमाया जब आफताब डूब जाये 
तो जब तक एशां की स्याही जाती न रहे अपने चौपायो और बच्चो को न 
छोड़ो क्यूंकि इस वक्त शैतान मुन्तप्तिर होते हैं । (अहमद मुस्लिम अबू दाऊद) 
और फ़रमाया के सोते वक्‍त अपने घरों में आग मत छोड़ा करें (बुखारी व 
मुस्लिम) हज़रत अबू मुसा रज़ी अल्लाह ताला अन्‍्हा कहते है कि महीना में एक 
मकान रात में जल गया । हुजूर ने फ़रमाया ये आग तुम्हारी दुश्मन है जब 
सोया कहो बुझा दिया करों । (बुखारी) और फ़रमाया के जब रात में कुत्ते 
का भोकेना और गदहे की आवाज़ सुबो तो आऊज़ विल्लाहे पिनस जैत्ानिर जीम 
पढ़ो के वह उस चीज़ को देखते हैं जिसको तुम नहीं देखते । और जब 
पहचल बन्द हो जाये तो घर से कम निकलो के अल्लाह अज्ञोजल रात में 
अपनी मखलूकात में रो जिसको चाहता है । ज़मीन पर .मुन्तसिर करता है । 


बैठने और सोने और चलने के आदाब 


कुरान शरीफ में है (लुकम्तान करे बेटे [से -कहा)/ “किसी से वात करने में 
अपना रूखसार टेढ़ा मत करो, और ज़मोन पर इतराता न चल बेशक अल्लाह 
को पसन्द नहीं है कोई इतग़ने फ़खर करने वाला और पियाना चाल चल 
और अपनी आवाज़ पस्त कर बेशक सब आवाज़ों में बुरी गदहै की आवाज़ है, 
रयूल्लाह स०अ०्स० ने फ़रमाया ऐसा न करे कि एक शख्स दूररे को उसकी 
जगह से उठा कर खुद बैठ जाये व लेकिन हट जाया करों और जगह कुशादा 
कर दिया करो यानी बैठने वालों को यह चाहिए कि आने वालों के लिए सरक 
जाये और जगह दे दे कि वह भी बैठ जायेगाक यह कि आने वाला किसी 
को न उठाये वल्कि उन से कहे कि सरक जाओ मुझे. भी जगह दे दो, और 
'फ़रमायाजो शख्स ऊपनी जगह हैं उठ कर गया फिर आ गया तो उस जगह 
का वहीं हकदार है यानी जबकि जल्द आ जाये, हज़त्त अबू शईद रज़ी अल्लाह 
ताला अन्त कहते है कि रघूल्लाह स०अण्स० जब मस्जिद में बैठते दोनों हायों 
से इखतिवा करते, इछतिवा की घूर्त यह है कि आदमी सुदीन को ज़मीर पर 
रख दे और घुटने खड़े करके दोनों हाथों से घेर ले और एक हाथ से दूसरे 
को पकड़ ले इरशा किस्म का बैठना लवाज़ा व इनकेसार में शुमार होता है । 
हज़रत जाबिर रज़ी अ०्त०्अ० कहते हैकि नबी करीम स०अ०स० जब नमाज़ 
फ़जिर पढ़ लेते चार जानू बैठे रहते यहां तक कि आफ़ताब अच्झी तरह तुलू 
हो जाता । और फ़रमाया जब कोई शख्स साया में हो और साया सिमट गया, 
कुछ साया में हो गया कुछ धूप में तो वहां से उठ जाये | हज़तत उमरा 
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बिन शरीद के वालिद कहते हैं मैं इस तरह डदैठ गा था कि गए पर टेक 
लगा ली, रसूल्लाह स०अठरू० मेरे पास से गुज़रे यह फ़रमाया क्‍या तुम 
उन लोगों की तरह बैठटे ह्ञो जिन पर खुदा का गज़ब है | और फ़रमाया 
चन्द कलेमात है कि जो शख्स मजलिस से फ़ारिग होकर उनको तीन मरतबा 
कह लेगा अल्लाहों ताला उसके गुनाह मिय देगा, और जो शख्स मजलिसे लैर 
व मजलिस ज़िक्र में इनको कहेगा तो अल्लाह ताला उस लैर पर मोहर कर 
देगा जिस. तरह कोई शछ्स आगूंठी से मोहर करता है वह कलमात यह है 
सुबहानका अल्लाहुक्मा व बेहक्देका ला ईलाहा ईलला अनता अस्तग फ़ेरोका व 
अतूबो एलैका और फ़रमाया जो लोग देर ठक किसी जगह बैठे और बजैर ज़िक्र 
अल्लाहो और नबी करीम स०आअ० पर दरूछ पढ़े वहां से मुतफरिक हो गये, 
उन्होंने नुकसान किया और अगर अल्लाह चाहे अज़ाब दे और चाहे तो वर्स 
दे । हज़रत जाबिर कहते है कि रसूल्लाह स०अ०स० ने पांव पर पांव रखने 
से मना फरमाया है जब कि चित लेय हो । हज़रत एबाद बिन तमीम अपने 
चध्या से -रिवायत करते है कि रघूल्लाह स०अ०स० को गस्जिद में लेटे हुए में 
ने देखा हुजूर ने एक पाव को दूसरे पर रखा था, यह बयान जवाज़ के लिए 
है और उस पूरत में कि सतर खुलने का अन्देशा न हो और पहली हृदीस 
इस सूरत में है कि सतर खुलने का अन्देशा हो, मसलन आदमी तह्बदद पहने 
हो और चित लेट कर एक पांव खड़ा करके उस पर दूसरे को रखे तो सतर 
खुलने का अन्देशा होता है और अगर पांव फैला कर एक को दूसरे पर रखे 
तो उस सूरत में खुलने का अन्देशा नहीं होता | हज़रत अबूज़र एजी अ० 
अन्ह कहते है मैं पेट के बल लेटा हुआ. था रसूल्लाह. स०अ०्स० पेरे पास से 
गुलरे और पांव से ठोकर मारी और फ़रमाया ऐ जुतदुब (पह हज़रत अबूजर 
का नाम था) यह जद्जुमियों के ल्ेटनें का तरीक़ा 9 यानी इस तरह काफ़िर 
लेटते हैं या यह कि अहब्रुभी, जह॒म्नम में इस तरह लेटेगें । हज़रत जाबिर रज़ी 
अल्लाह ताला अन्ह से रिवायत है कि रसूल्लाह स०अ०स० ने उस छत पर सोने 
से मना फ़रमाया है जिस पर रोक न हो । रसूल्लाह स०अ०्स० ने फ़रमाया 
कि जो शख्स ऐसी छत पर रात में रहे जिस पर रोक नहीं है यात्री दीवार 
या मुद्वेर नहीं है उससे जिम्मा बरी है यानी अगर रात में छत से गिर जाये 
तो उसका ज़िम्मादार वह खुद है । रूल्लाह स०अ०स० ने तनहाई से मना 
'फ़रमाया यानी इगसे कि आदमी तनहा सोये । और फ़रमाया जब तुम्हारे सामने 
औरतें आ जारें तो उनके बीच से न गुजरों बल्कि दाहिने या बाएँ का रास्ता 
लेलो । 

मसूअला-  ऊैलूहा करना जायज़ बल्कि मुस्तहब है ग्रालिबन यह उन लोगों 
के लिए होगा जो शबबेदारी करते हैं रात में नमाज़ें पढ़ते जिक्र ठ'ही करते 


हैं या कुतुब बीनी या मुतालआ में मशगूल रहते हैं कि शबवेदारी मेँ जो तकान 
हुआ, कैलूला से दफा हो जायेगा । 
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मस्‌ूअला- दिन के इकतेदाई हिस्सा में सोना मगरिब व इशा के दर्मियान में 
सोना मकरूह है, सोने में मुस्तहद यह है कि बातहारत सोये और कुछ देर 
दाहिनी करवट पर दाहिने हाथ को रूखसार के नीचे- रख कर किबला रू सोये 
फिर उसके बाद बायें करठट पर और सोते वक्त कब्र में सोने को याद करें 
कि वहां तनहा सोना होगा सेवा अपने आमाल के कोई साथ ,न होगा, सोते 
वक्‍त यादे खुदा में मश्यगूल हो, तहलील, तस्बीह व तहमीद पढ़ें, यहां तक कि 
सो जाये कि जिस हालत पर इंसान सोता है | उसी पर उठता है और जिस 
हालत पर मरता है कयामत के दिन उसी पर उठेगा, सो कर सुबह से पहले 
ही उठ जाये और उठते ही यादे ख़ुदा को यह पढ़े | “अलहम्दो लिल्लाहील 
लज़ी अहयानाबादा मा अमातना व एलैहिन नशूर” उसी वक्‍त इसका पक्का इरादा 
करे कि परहेजगारी व तकवा करेगा, किसी को सतायेगा नहीं । 


मसूअला- डाद नमाजे इशा बंतें करने की तीन सूतते हैं अव्वल इल्मी 
गुफ़तगू किसी से मसला पूछना या- उसका जवाब देना या उसकी तहकीक़ व 
तफ़त्तीस करना, इस किस्म की गुफतगू सोने से अफ़ज़ल है । दोम झूठे किस्से 
कहानी कहना मसख़रा पन और हंसी मज़ाक की बातें करना यह मकरूह है । 
सोम ग़वानेसत की बात चीत करना जैसे मियां, बीबी में या मेहमान से उसके 
उनन्‍स के लिए कलाम करना यह जायज़ है इसी किस्म की बातें करे तो आखीर 
में जिक्र इलाही में मश्यूल हो जाये और तस्बीह व इस्तेगफ़ार पर कलाम का 
खातमा होना चाहिए । 


मसूअला- दो मर्द नंगे एंक ही कपडे को ओढ़ कर लेटे यह नाजायज़ है, 
अगरचा बिऐ ने के एक किनारे पर एक लेडा हो और दूसरा किनारा पर दूसरा 
हो । इसी तरह दो औरतों का नंगे हो कर एक कपडई को ओढ़ कर लेडना 
भी ना जायज़ है ! हदीस में इसकी मुमानियत्त आई है । 


मसूअला- जब लड़के और लड़की की उप्र दस साल हो जाये तो उन को 
अलग सुलानां चाहिए यानी लड़का जब इतना बड़ा हो जाये तो अपनी वहन या 
मां या किसी औरत के साथ न सोये । सिर्फ़ अपनी औरत या बान्दी के साथ 
सो सकता है वल्कि उसी उम्र का लड़का उतने बड़े लड़कों या मर्दों के प्राथ 
भीन सोये ! 


मसूअला- पिया बीवी जब एक चारपाई पर सोयें तो दस बरस के बच्चे 
को अपने साथ न मुलायें, लड़का जब हदे शहवत को पहुंच जाये तो वह मर्द 
के हुक्म में है । 


मस्‌ूअला- रास्ता छोड़ कर किसी के ज़मीन में चलने का हक नहीं और 
अगर वहां रास्ता नहीं है तो चल सकता है मगर जबकि मालिक ज़मीन मना 
करे तो अब नहीं चल सकता, यह हुक्म एक शख्स के ध्वत्तालिक है और जो 
बहुत से लोग हों तो जब तक मालिक ज़मीन राज़ी न हो नहीं चलना चाहिए, 
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रास्ता में पानी है उसके किनारे किसी की ज़मीन है ऐसी सूरत में उस ज़मीन 
में चल सकता है, बाज़ मरतबा खेत बोया होता है ज़ाहिर है उसमें चलना 
कास्‍्तकार के नुकसान का सबव है ऐसी सूस्त में हरगिज़ उसमें चलना न चाहिए 
बल्कि बाज़ मरतबा काश्तकार खेत के किनारे पर जहां से चलने का एहतेमाल 
होता है कार्टे रख देता है यह साफ़ इसकी दलील है कि उसकी जानिब से 
चलने की मुमानियत है भगर उस पर बाज लोग तवडा नहीं करते उन को 
जानना चाहिए कि इस सूरत में चलना मना 0 । 


देखने और छूने का बयान 


अल्लाहताला फ़रमाता है ऐ नबी औरतों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें 
नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपना बनाव न दिखायें 
मगर जितना खुद ही ज़ाहिर है और दुपट्टे अपने गर्दनों पर डाले रहें और अपना 
सिंगार ज़ाहिर न करों मगर अपने शौहरों पर या अपने वाप या शौहरों के बाप 
या अपने बेटे 'या शौहरों के बेटे या अपने भाई या अपने भतीजे या अपने 
भांजे या अपने दीन की औरतें या अपनी कनीज़ें जो अपने हाथ की गिल्क हो 
या नौकर वशर्ते कि शहवत वाले मर्द न हों या वह वद्चे जिन्हें औरतों की 
शर्म की चीज़ों की खबर नहीं, और ज़मीत्र पर प्रांव न भारें जिससे उनका छिपा 
हुआ लिंगार मालूम हो जाये और अल्लाहताला की तरफ़ तौवा करो, ए मुसलमानों 
सब के सब इस उम्मीद पर कि फ़लाह पावों | रूल्लाह स०अ०्स० ने फरमाया 
कि औरत, औरत है यात्री छिपाने की चीज़ है जब वह निकलती है तो उसे 
शैतान श्लांक कर देखता है"यानी उसे देखना शैतानी काम है । और फ़रमाया 
कि देखने वाले पर और उस पर जिसकी तरफ़ नज़र की गयी अल्लाह की 
लानत यानी देखने वाला जब बिला उम्र क़सदन देखे | और दूसरा बिला उर्ज़ 
अपने को क़सदन दिखाये | और फ़रमाया जब मर्द औरत के साथ तनहाई में 
होता है तो तीसदा जैतान होता है । और फ़रमाया औरतों के पास जाने से 
बचों एक शख्स ने अर्ज की या रघूल्लाह देवर के मुत्तालिक क्या हुक्म है 
फ़रमाया कि देवर मौत है यानी देवर के सामने होना गोया मौत का सामना है 
कि यहां फ़ितना का ज़्यादा एहतेमाल है । और फ़रमाया क्‍या तुम्हे मालूम नहीं 
कि रान औरत है यानी छिपाने की चीज़ है | और फ़रमाया कि ऐ अली रान 
को न खोलों और न जिन्दा की रान की तरफ़ निगाह करो न मुर्दा की । 
और फ़रमाया एक मर्द दूसरे मर्द के सतर की जगह न देखे और न औरत 
दूसरी औरत की सतर की जगह को देखे और न मर्द दूसरे मर्द के साथ एक 
कपड़े में बरहना सोये और न औरत दूसरी औरत के साथ एक कपड़े यें बरहना 
सोये । हज़रत उम्म सलमा रज़ी अल्लाहताला अच्छा कहती है कि मैं और हजरत 
पैमूना रज़ी अल्लाहताला अन्हा हुज़ूर की खिदमत में हाजिर थीं कि अब्दुल्लाह 
इब्न उप्म मकतूम रजी अल्लाहताला ऊन्ह आये, हुजूर ने उन दोनों से फ़रमाया 
कि पर्दा कर लो, कहती है मैंने अर्ज़ की या रसूल्लाह वह तो ज्ञावीना हैं हमें 
नहीं देखेंगे, हुजूर ने फरमाया तुम दोनों ऊंघी हो क्या तुम उन्हें नहीं देखोगी 
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और फरमाया ऐसा न हो कि एर औरत दूसरी औरत के साथ रहे फिर अपने 
शौहर के सामने उसका हाल वयान करे गोया यह उसे टेख रहा है | 


मस्‌अला- इस बाव के म्सायल वार न्कस्म के हैं १. मर्द का मर्द को 
देखना । औरत का औरत को देखना, औसत का मर्द को देखना । मर्द का 
औरत को देखना । मर्द पर्द के हर हिस्सये बदन की जञरफ़ नज़र केर सकता 
है सेवा उन आज़ा के जिनका सतार ज़रूरी है | वह नाफ के जीये से घुटने 
के नौवे तक है के उप्त 'हेस्से बदन का छुपाना पर्ज है. जिन आज़ा का छुपाना 
जहूती है उनको औरत कहते हैं किशी को घुटना खोले हार देखें तो उसका 
मना को और रान खोले हुए हो तो उसे सजा दी जायेगी । 











मसूअला- लड़का जब मुराहिक हो जाणे और यह श्ुबयूरत ने हो तो. नज्ञर 
के बारे में उसका वहीं हुक्म हैं जो मर्द का है हौ/ खुबसूत हो लो. औरत 
का जो हुक्म है वह उतके लिए है यानी शहवत के साथ उपकी तरफ़ नज्ा 
करना हराम है जौर शहबत्र न हो तो उ हो ताफ़ भी नज़र का सकता है 
और उसके स्षाथ उनहाई भी जागज्ञ है शावत न होगी और देसका शुबहा शी 
हो तो हरगिज्ञ नज़र + करें, बोसा की ख्वाहिश पैटा होना शह्वत की हद में 
दाखिल है । 


मसुअला औरा का औरत ह्कॉ देखक़ इसका वहीं हुक्म है जो पर्द को 
मर्द की तरफ़ नज़र करने का हैजैद्यात्ी क्ए के नीचे घुटने शक नहीं देख 
राकती, वाकी आजा की तरफ देख सकती है बशतें कि शावत का अच्ेशा न 


हो । 















मसाअला औरत पतालेहा को यह चाहिए कि ७ को बदकार औरत के 
देखने से बनाये वानी उसके धामने दुपश वर ने उनारे क्योंकि तह उसे देख 
47 मर्दों के साएते उसकी शक वे सूझ्त का जिक्र करेगी. मुसलमान औरत को 
रह मी हलाल महीं कि काझश के हमने उपना गला खोले, घरों में काफ़ा 
औरत उगती है और वावियां उसके सामने उसों तर मोदाज़ऊ सतर खोले हुए 
होती है जिम तरह मुस्लेणा हे ने रहती है उनको इससे इज़तेनाव लाज़िम 
है. | उक्सर तगह दाइयां काफ्सा होती है और वह दया जगाने की खिदमत 
>जाम देना है आए स्लमाल गिल सके गौ काफरा से हगगिज़ यह काम 
न कराया जाये । के फापये इन आजा के की इजाजत नहीं । 































मसअला औरत 
का मर्द की द्ररफ 
के साथ नातृग हो 


इसका धुबध मी हो यो 
मसूअता औरत एराये मई के जमिर्म को हरगिझ - दें जबकि दोनों में 
से कोई जवान हो उसको शहवत हो सकती है ऊअगरणा इस दात का दोनों 
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को इतमिनान हों कि शहवत नहीं पैदा होगी, बाज़ जवान औरतें अपने पीतों के 
हाय पांव दबाती है और वाज़ पीर अपनी मुरीदा से हाथ पाव दबवाते हैं और 
उनमें अक्सर दोनों था एक हदे शहवत में होता है, ऐसा करता नाजायज़ है. और 
दोनों गुनहेगार है | 


मस्‌अला- मर्द का अँ की कई छूरतें है, मर्द का अपनी 
ज़ौजा या वान्दी को देखना, मंद का हारम की तरफ़ नज़र करता । 
पर्ट का आज़ाद औरत अजनविया क्रो देखना ।॥ मर्द का दूसो कौ बान्दी को 
देखता । पहली पूरत का हुक्म यह है कि औरत की ऐड़ी गे चोटी तक हर 
अज़ो की तरफ़ नज़र कर सकता है, और वबिला शहवत दोनों सूरतों में 
देल सकता है, इसी तरह यह दोनों किस्म की औरतें उस मंद के हर ञज़ो 
को देख सकती हैं | हा बेहतर यह है कि मुकाम मख्सूस की तरफ़ लज़ा दे 
करें क्योंकि इससे विस्णान वैदा होता है और नज़र में भी ज़ोफ़ पैदा होता है | 
इस मसूऊला में वान्दी से मुराद वह है जिससे वी जायफ़ | 

























मसूअला-. जो औसत उसके महारम में होउसके सिर सीना, पिन्डली बाज़ू कलाई, 
गईन कदम की तरफ़ कर सकता है जब कि दोनों में से किसौ को शहवत्त 
का उन्देशा न हो, महाए्प के पीठ पेर और गान की तरफ़ नज़र करना जायज़ 
नहीं, इसी तरह करवट ऊौर पुटने कीं तरफ़ नज़र करना भी जायज़ नहीं । 
कान, गर्दन और शाना और चेहरा की तरफ़ क़र करता जायज है 






मसअला महाइ॒स मुह. देह छौरतें है; (जिनसे. हमेशा के लिए िकाह 
हराम हैं यह हुरमत नक्षब से हो या सबब से मसलन रज़ाजत या मुस्ताहेरत 
अगा ज़ेन' की वजह ते दुशमत गुसाहेरत हो जैसे गरजनिया के अघूल त फ़रोअ 
इनकी तरफ नज़र का भी वहीं हुक्म है । 





मस्‌अला- महारम के जिन आजा की तरफ़ नजर कर क्षकता है उनको छू 
भी सकता है जबकि दोनों में से किसी को शहतत का अर्दशा न हो. पर्द 
ऊपनी वालेदा के पाव॑ं दबा सकता है, मगर रान उस वक्य दढ़ा पका है. जब 
कपड़े से छिपी हो. जानी कपड़े के ऊपर हे कि बगैर हयल छूला जायज 
नहहों ! 











कता है, ह्द्रीप में है जिसने 


मस॒अला- दालेदा 
जत़त कभी सौखट को बोसा 


अपनी ठउालेदा का 


दिया । 


मस्‌अल़ा महारम के साथ सफ़र करता या खिलवत में उसके साथ होना 
यानी मकान में दोनों का तनहा होता कि कोई दूधश दहां म॑ हो जायज़ है 
इशतें कि शहवत का अचेशा न हो + 
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मस्‌अला अजनबी औरत की तरफ़ तक़र करने का हुक्म यह है कि उसके 
चेहहा और हथेली की तरफ़ नज़र करना जायज है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती 
है. कि कभी उसके म्वाफ़िक़ या मुखालिफ़ सहादत देनी होती है या फैसला करना 
होता है अगर उसे न देखा हो तो क्‍यों कर गवाही दे सकध्ग है कि उसने 
ऐसा किया है, उसकी तरफ़ देखने में भी वही शर्त है कि शब्वत का अन्देश: 
न हो, और यूं भी ज़रूतत है कि बहुत सी औरतें घर से बाहर आती जाती 
है. लेहाज़ा इससे उडना दुशवार है, बाज उोल्गा रे कदम की ताफ़ भी नज़र 
को जायज़ कहा है । 





मस्‌अला-  अजनबिया औरत के चेहरा औ८ हथेली को देखना अगरचा जायज 
है मगर छूना जायज़ नहीं अगरचा शहवतू का अच्देशा न हो क्योंकि नज़र के 
जवाज़ की उजह ज़रूरत और बलवाये आम है छूने की ज़रूरत नहीँ, लेहाज़ा 
छूना हटाग है इससे गालूम हुआ कि इनसे मुसाफ़ा जायज़ नहीं । इसीलिए हुजूर 
अकदस स०अ०्स० बवक्‍ते बेएत भी औरतों से एुसाफ़ा न फ़रमाते, सिर्फ़ .जुबान 
से बेएत लेते हां अगर वह बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो कि महले शहवत न हो तो 
उससे पुसाफ़ा में हर्ज नहीं यूं ही अगर मर्द बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो कि फ़ितना 
का अन्देशा ही न हो तो मुसाफ़ा कर सकता है । 


मसूअला- बहुत छोटी लड़की जो मुशह्हात न हो उसको देखना भी जायज़ 
है और घूना भी जायज़ है । 


मसूअला- अजनबिया औरत ने किसी |के।(यहां। व्ामएकाज फरने, टोटी पकाने 
की नौकरी की है उप्त सूरत में उसकी कलाई की तरफ़ नज़र जायज़ 5 कि 
वह काम काज के लिए आस्तीन चढ्मऐगी, कलाईयां उसकी खुलेंगीक और जब 
उसके मकान में है तो क्‍यों कर बच सकेगा, इसी तरह उसके दातों की तरफ 
नज़र करना भी जायज है | 


मसूअला- अजनविया औरत के चेहरे की तरफ़ अगरचा नज़र जायज्ञ है 
जबकि शहवत का अन्देशा न हो मगर यह ज़धाना फितना का है इस ज़पाना 
में दैसे लोग कहां है जैसे अगले ज़गाना में थे लेहाड़ा इस ज़माना में उसको 
देखने की मुपात्रिया की जायेगी मगर गवाह काछ्छी के लिए कि यवजह जरूरत 
उनके लिए नज़र करना जायज़ है और एक सूत्त और भी है वह यह कि 
उस औरत से निकाह काने का एरादा हो तो इस नीयत से देखना जायव है 
कि फदीत्त म॑ जाया है कि जिससे निकाह करना चाहते हो उत्त करे देख लो, 
कि यह बकाये पुद्छत का ज़रिया होगा, इसी ठरह उस मर्द को जिसने उसके 
पास॒ पैशाम भेजा है देख सकती है अगरचा अच्देशा शहृदत हो, मगर देखने में 
दोनों की यही परीयत दो कि छदीस पर अमल करना चाहते है । 


मसूअला- जिस ज्जों की तरफ़ नज़र करना ना जायज़ है अगर वह बदन 
से जुदा हो जाये ता अब भी उप्तकी तरफ़ नज़र करना ताऊायज़ ही हेगा 
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मसलन पेडू के बाल कि उनको जुदा करने के बाद भी दूसरे शख्या देख नहीं 
सकता, औरत के सिर के बाल या उसके पावं या कलाई की हड्डी कि उसके 
मरने के बाद भी अजनबी शख्स उनको नहीं देख सकता, औरत के पावं के 
नाखून कि उनको भी अजनबी शख्स नहीं देख सकता लेकिन हाथ के नाखून 
को देख सकता है । अकसर देखा गया है कि गुसलखाना या पाख़ाता में मूंए 
जेरे नाफ़ मूड कर बाज लोग छड़ देते हैं ऐसा करना दुरूस्त नहीं बल्कि उनको 
ऐसी जगह डाल दें कि किसी की नजर न पड़े, या जमीन में दफ़न कर दें, 
औरतों को भी लामभित है कि कघा करने में या सिर घोने में जो बाल तिकलें 
उन्हें कहीं छुपा दें कि उन पर जजनबी की नज़र न पड़े । 


मसूअला- औरत को दाढ़ी या पूंछ के बाल निकल आयें तो उन को 
मोचना जायज़ कल्कि पुस्तहब है कि कहीं उसके शौहर को उससे नफ़रत न पैदा 
हो । 


मसू अला- महारम के साथ खिलवत जायज़ है यानी दोनों एक मकान में 
तनहा हो सकते हैं मगर रज़ाई बहन और सारा के साथ तनहाई जायज नहीं 
जबकि यह जवान हो यही हुक्म औरत की जवान लड़की का है जो दूसरे शौहर 
हैंड । 


मकान में जाने के लिए इजाज़त लेना 


मसूअला- जब कोई शख्या दूरारे, के--सकाज़ (पर जाये तो पहले अन्दर आने 
की इजाज़त हाग्मिल करे, फिर जब अन्दर जाये तो पहले सलाग करे उसके बाद 
बात चीत शुरू करे । और अगर जिसके पाप्त गया है वह बाहर है तो इजाज़त 
की ज़रूरत नहीं, सल्लाग करे उसके बाद कलाम शुरू करे । 


मस्‌ाजा- किसी के दरवाज़ा पर जाकर आवाज़ दी उसने .कहा कौन तो 











उसके जवाब पे यह न कहें किमैं" जैसा कि बहुत से लोग मैं कहकर जवाब 
देते हैं जवाब को हुजरे अकदस स०अ्स० ने नापसन्द फरमाया बल्कि जवाब 
में अपना गाए जिक्र करें क्‍योंकि मैं का लफ़्ज़ तो हर शख्स अपने को कह 


सकता है यह जवार ही कब हुआ | 


मसृ अला- अगर तुमने इजाज़त माँगी और साहवे खाता ने इजाजत न दी 
तो >ससे नासज़ न हैं. अपने दिल में कदूरत व लाओ खुशी खुशी वहाँ से +पस 
झाजा हो शकत्ता है कि उच्चो इस वक़्त तुपसे मिलने की फुर्सत न ६, किसी 
ज़रूरी काम में मशगूल हो । 


मसूअलॉ- अगर ऐसे मकान में जाना हो कि उसमें कोई न हो तो यह 
कहीं अल्सलामों अलैना व अला एवादिल लाहिस्सालेहीन फ़रिंशे उस सलाम का 
जवाब देंगे या इस तरह कहें अस्सलामों अलैका अय्यूहन नबी क्योंकि हुजूर 
अकडस स०अ०स० की रूहे मुबारक मुसत्रमानों के परों में तशरीफ़ फ़रमा है | 





२४० 


मसूअला- आने के वक्‍त पी सलाम करे और जाते वक्‍त भी यहां तक 
कि दोनों के दर्सियान में अगर दीवार या दरख़्त हाणल हाँ जाये जब भी सलाम 
करे | 


सलाम का बयान 


रसूल्लाह प्षण्अण्स० ने फ़रमाया एक मोमिन के दूसों मोमिन पर छ हक़ 
हैं जब वह बीमार हो तो अयादत को और जब वह मर जाये तो उसके 
जनाज़े में हाजिर हो और जब वह बुलाये तो इजाबत करें यानी हाजिर हो और 
जब उठाते मिले तो सलाम करे और जब छीके तो जवाब दे और हाजिर व 
गायब उसको खैर ख़्वाहों करें और फ़ामाया जो शख्स पहले सलाम को वह 
रहमते इलाही का ज़्यादा गुसतहिक़ है और फरमाया जब कोई शख्स अपने भाई 
से मिले तो उसे सलाम को फिर उन दोनों के दरमियान दरखा दीवार या पत्थर 
हायल हो जाये और फिर मुलाकात हो तो फिर सलाम करें, और थोड़े आदमी 
ज्यादा आदपियों को सलाम करें यानी एक तरफ़ ज्यादा हों और दूसरी ताफ़ 
कम तो सलाम वह लोग करें जो कम हैं, और एक खियत में है कि छोटा 
बड़े को सल्ाम को और एुजरने बाला बैठे हुए को और थोड़े ज़्यादा को । 
हज़रत अनस कहते हैं रपूल्लाह स०अण्सछ बच्चों के सामने से गुज़रे ता न्यों 
को सलाग किया और फरमाया कि रास्तों में बैटने से बचो लोगों ने अर्ज की, 
या रसूल्लाह हमें रास्ता में बैठने से चारा नहीं हम वहाँ आपस ग॑ बात चीत 
करते है, फ़रसाया जब तुम हीं छाज़ते एुऔर| बैठना | ही उत्ताहतें हो तो रास्ता का 
हक़ अदा करों, लोगों ने अर्ज की रास्ता का हक क्‍या है फ़रमाया कि नज़ा 
नीवी रखना और अज़ीअत को दूर करना और सलाम का जवाब देना और 
ऊक्मी बात का हुक्म करना और बुरी बातों रो गना करना और एक रिवायत 
में है रास्ता बताना, और एक रिवायत में है फ़रियाद करने वाले को फ़रियाद 
सुनना, और मूले हुए को हिदायत कए्ता, और फरमाया जो शख्स हमारे गैर के 
साथ तश्ब्बोह करें वह हममें से नहीं यहूद द नसताशा के साथ तशब्बुह न करो, 
यहूदियों के सलाम ऊंगलियों के इशारे से है और नत्तारा का सलाग हथेलियों 
के इशारे मे है । 














मसूअला- . सलाम करने में यह नीयत हो कि उसकी इज व ऊाबरू और 
माल सब कुछ उसकी हिफाजत में है इन चीजों से तआरुज़ करना हराम हा 


मसूअला- ततिर्फ़ उस्ची को सलाम न करें जिरुको पहचानता हो, बल्कि हर 
मुसलमान को सलाम करे, चाहे पहचानता हो या न पहचानता हो बल्कि बाज़ 
सहाबा के दाम इसी इरादा से बाज़ार जाते थे कसरत से लोग मिलेगें और 
ज्यादा सलाम करने का मौका मिलेगा । धर 


नै इस हदीस से मालूम हुआ कि जौ लोग हिन्दुओं की तरह हाथ जोड़ कर सलाम 
करते हैं नाजायज हैं । 








मसूअला- सलाम का जवाब फौरन दैना वाजिव है. विला उद्ध ताखीर की 
तो गुनेहगार हुआ और यह गुनाह जवाब देने से दफ़ा व होगा बल्कि तौवा 
करनी होगी । 

मसअला एक जमात दूसरी जमात्त के पास आई और किसी ने सलाम न 
किया तो राब ने सुन्नत को तर्क किया राब पर इलज़ाम है और अगर उनमें 
से एक ने सलाम कर लिया तो सब बरी हो गये और उफ़ज़ल यह है कि 
सब ही सलाग करें यूँ ही अगर उनमें से किसी ने जवाब न दिया तो सब 
गुनहेगार हुए और अगर एक ने जवाब दे दिया तो सब बरी हो गये और 
;_ फजल यह है. कि सब जवाब दे | 





मंसूअला- सायल ने दरवाज़े पर सलाम किया उसका जवाब देना वाजिब 
नहीं. कचहरी में काज़ी जब इजलास कर रहा हो उसको सलाम किया गया 
काज़ी पर जवाब देना वाजिब नहीं । 


मसूअला- एक शख्स शहर से आ रहा है दूसद देहात से दोनों में कौन 
सलाम करे, वाज्ञ ने कहा शहरी, देहाती को सलाम को और बाज़ औल्पा फ़रमाते 
हैं. देहाती, शहरी को सलाम को । एक शख्स बैठ हुआ है दूसरा यहाँ से 
गुज़रा तो यह गुज़रने वाला बैठे हुए को सलाम को और छोटा बड़े को सलाम 
करे और सवार पैदल को सलाम करे और थोड़े ज़्यादा को सलाम को, एक 
शब्स॒ पीछे से आया यह आगे वाले को सलाम करे | 


मसूअला- मर्द और औरत की मुलाकात हो तो मर्द औरत को सलाम करे 
और अगर औरत अजनबिया ने मर्द को सलाम किया और वह बूढ़ी हो तो 
इस तरह जवाब दे कि वह भी सुने और वह जवान हों तो इस तरह जवाब 
दे कि वह न सुने । 


मस्‌अला- जब अपने घर में जाये तो घर वालों को सलाम करें, बच्चों के 
सामने गुज़ेश तो उन बच्चों को सलाम को । 


मसूअला- कुफ़्फार को सलाम न करे और वह सलाम करे तो जवाब दे 
सकता है. मगर जवाब में छिर्फ अलैकुम कहे । अगर ऐसी जगह गुज़रना हो 
जहाँ मुस्लिम व काफ़िर दोनों हो तो अस्सलामो अलैकुम कहे और मुसलमानों पर 
सलाम का एरादा करे और यह भी हो सकता है कि असल्लामों अलामिनत्तवा 
अलहुदा कहे । 


मसअला- काफिर को अगर हाजत की वजह से सलाम किया ( मसलन 
सलाम न कलतने में उससे अच्देशा है) तो हसज नहीं और बक़सद ताज़ीम काफ़िर 
को हरगिज़ हरगिज़ सलाम न करे कि काफ़िर की ताज़ीम कुफ्र है । 


र४र 


[शु 
मस्‌अला- सलाम इसलिए है कि गूलाक़ा" करने को जा शख्स आये # 
सलाम को कि जायर और पुलाक़ाह करने वाले की यह तहैयत है लेहाला जो 
शख्स मस्जिद में आया और हाज़ेतिन मस्जित तेलावले कुरआन वे तस्वीह वे दरूढ़ 
में पश्मूल है. इराज़ा: तशाज # बैठे हैं तो सलाग न करो कि यह रालाम का 
वक्‍त नहीं, इसी वास्त फुकरहा यड फरमाते है कि उनको अखियार है कि जनाब 
दें या न दें हाँ अगर कोई शखा मे इसलिए जैठा कि. लोग 
शार मृलाकात को आयें ओो आने वाले सलाम करें. । 











मसअला - कोई शख्स तेलावत में मशशर है या दर्स व तदरीस रा इल्मों 








गुफ्तगू या सवक की हऊ णे को. इमको सलाग ने का इसी शरर अज़ान 
व एकामत वे खुलबद देड दे का! सलाम ने का ल्त्ण इन्गी 














गफ्तगू का हहे हों था एक भशक्क बात हन रहे हों यूरतों 
गे सलाम ने करे '"रन्‍ल्नन आलिंग वाल 5४ मसूअला था सकगीर 
कर रहा है और हाजरेन छूने र# है ! हे. आका 
बैठ जाये सलाम न हर | 

मत्तअता लोग खाबा खा ह हो कोई ही सलाम ते करें 
हाँ अगर यह मूब्बा है और ड वह शरोक्क कर 
लेंगे तों सलाम को यह उठ व दा के थे, है; आए 





एज है. और अगर अभी 
कार गकता हैं कि अब 


द5 चबा हा है कि उस 
ख़ाने के लिए बैठा ही है 
वह आजिज नहीं | / 


जबाब पैक मे 
सका है 








॥ गो सलाम 





मसूअला- जो शख्स ज़िक्र में मश्यूल हो उरके पास काई आ 
न करे और किया सो जाकिर पर जवाद छाजिद नहीं ! 


सलाम न करें किसी 
के पड़ोस में छुस्साढ़, रहते हैं ता है तो वढ उसको 
हअादा प्रौशान करेगें और अगर नर्मी करता है उन कलाम जारी रखता 
वह ईंज़ा पर्टूचाने ते बार रहते हैं तो उनके साथ ज़ाहिती तौर पर मेल 
जोल रखने में गह माजूर है | 


मसअला- जो शख्य आनानि 


$ 















जो लोग शतरंद सेल 






उनझो फलाम किया जाये या ने 
जे कं हैं. वह यह ३ 
है? तके कि वह थवाब दगे खेल से 


लिए है. अगस्त उत्तनी 





ओल्फक हलग़्ग 


मकसद हे 














मस अला किसी 'सै कह दिया कि फला को मेश सलाग कह देना, उस 
पर सलाग पहुँचनना वाजिब है, और जब उसने शलाग पहुंचाया तो जवाब यूँ दे 
कि पहले उस पहुँचाने वाले को उसके दाद उसकों जिसने सलाम ब्रेजा है. यानी 
यह कहे बअलैका चऊालटीरसलाम । यह सल्लाम पहुँचाना उस वक्‍त वाजिब है 
जय उसने उसका इल्लेज्ञाम कर लिया हो यानी कह दिया हों कि हाँ उुम्हारा 
सलाम कह दूँगा कि उस दक़न यह सलाम उलके पास अगानत है जो उसका 
एक़शार है तसको देना ही हंग, बना बमनज़ेला अं! है कि उत्त पर लाजिम 
नहीं कि शलाग पहुँचाने उहाँ जाये इसी तरह हाज़ियों से लोग यह कह देते हैं 
कि हुसुर अकदस कक मेंस सलाम अर्ज कर देना, यह 
कलाम पहयाना मी 





















मसूजला- खा होता है उगाका भी छदाब देना वालिब 
होता है. जौए होता हैं कि यह कि जबान त॑ जबाब दे 
दूगहे॑ सूरत जवान लिख का भेजे ! मंगा नौंफ तताे 
सताग फौरण के टपह मजकूर हुआ तो २ फौरन 
तहरीरों ववाब ही होता है कि खत का जवाब फौरन 





नहीं लिखा जाग्म २ 
दे दें ताकि शाखा से 


कुछ . देर &ोगीए है तो जवान ते जवाब फौरन 
हाँ इसी उसे हे ऊल्लामां सैव्यद अहमद 
तहताबी ने इप़ शो आह भाफेलून यानी लोग इसे गाफिल 
डे । ! हज़रत किबना कुदेया सिरहूं जब छव पढ़ा करते तो खत में जो 
अस्गलापी अलैकुषप लिखा होता/हजउजपंकी ला जुवाने "मैट 2४२ बाद का गज़मून 
पढ़ते । 





मसूअला- सलाग की भीम को साकिन कहा यानी सलाग अलैकृग जैसा की 
अकसर जाहित इसी तरह कहते हैं, था सलामो उल़ैकुम, पीष के पेश्ञ के साथ 
कहा इन दोनों सूरतों म॑ जदाब वाजिव नहीं कि यह मसनून सलाम नहीं । 


मसू अला सलाम इतनी आवाज़ से कहे कि जिसको सलाम किया है बह 
सुन ले और ऊगर इतनी आवाज़ ने हो तो ऊताव देना वाजिय नहीं, णवाबे 
सलाम मं भी इतनी आदाज़ हो कि सलाम करने दाला मुन ले और अगर इतना 
आहिस्ता कहा वह सुन ते सका हो ब॑ झाकित ने हुआ और अगर बह 
बहता है तो उसके साम वे उसकी अ्रमन्न में आ जाये 
कि जवाब दे दिया । यही हुक्म है । 

















ञैः फिस्के खुदा की नी. बीख- डे कहना. एपकना, आलतिया खुल्लम बुल्ला 
कहना, जमर: रे: जटता, फ्तरिपल तजलील- हलक करता. वदीआत- 
उपाक्त थी चीन किसे के धात हिफाजर | लिए रखी जाये । 





रेहह 


मसूअला- बाज़ लोग सलाम करते वक़ा झुक भी जाते हैं यह झुकना अगर 
हृददे रूकूआ तक हुआ तो हराम है और इससे कप हो तो मकरूह है । 

मसूअला- इस ज्ञपाना में कई तरह के सलाभ लोगों ने ईजाद कर लिए 
है इनमें सबसे बुरा यह है हो बाज़ लोग कहते हैं बन्दगी अर्ज़ है यह लफ़्ज 
हरशिज॒ न कहा जाये, बाज्ञ आदाब अर्ज़ कहते है अगरना इसगें इतनी बराई 
नहीं पा सुन्नन के खिलाफ़ है, वाज लोग तसनीम था तसलीमात अर कहते 
हैं इराकों शलाम कहा जा सकता है कि यह शलाश ही के माने में है, बाज 
कहों हैं झल़ाप इसको भी गलास कहां जा सकता है खाने अगर किसी ने कहा 
रालाम तो सलाम कह देने से ख्वाब हो जायेगा बाज़ लोग इस क़्िस्ग के है 
कि वह खुद तो क्या ॥ कहंगे अरा उनको सलाम किया जाता है तौ 
बिगइते है कहने है क्‍या ह7 समझ लिया है यानी कोई गरोब आदमी 
सलाम पसनून करें ज्ञो वह ऋषनी कसरेशान समझते हैं और बाज यह चाहते हैं 
कि उन्हें आदाब अर्ज कहा जाये एा से इशारा किया जाये ऐसा 
न काना चाहिए कि यह तरीका खुदा वाले गृतकच्बैरैन का है । 
























मसअला किसी के नाम के साथ 
गलाशेक। एर्सानम के साथ स्कस 
अलैहिस्सवाग, लिबाराइल अलैष्िप्सलाग, उबी 
के साथ यूँ न कहा जाये । 


उ_लाप. कहना यह अविया व 
मूर। अलैेहिस्सलाग, ईसा 
के तिवा किसी दूसरे के नाम 














मसृअला- अक्पर जजहग्रोस/ लंग्रकों है फिोडीटीडिकं; को सलाम करता है 
तो बह में कराता है जीते रझे बढ़ सलाम का जवाब नहीं है बल्कि यह 
करते थे वह कहो थे हैव्याक अल्लाहों, 
पुस्तलाए कहा जाये । 





इस्लाम 3 यह 





मुसाफहा व मुआनका व बोसा व क्‍्याम 


सलमान मिलकर मुसाफ़श करे 
7 दाती है और एक रिवायतत 





रपूल्लाह सण्अण्स० ने फामाया 
हैं गो जुदा होने से पहले ही उनकी 














ै हजरत अबहुरैश ऊन्ह कहते हैं. मै रखूल्लाह स०्जणम० के साथ हजरत फात्मा रक्ी 
रही:अलऊं9 को दरियाफत किया 


जल्लाहों ऊन्‍्दा के “धर 
कि बह यहाँ है थोड़ी देर बाद पह दौड़े हुए आये और हुसूर ने उन्हें गत़े लगाया 
और वर मरी खिपट गये फिर फामाया ऐ अल्लाड मै इसे पहबूब रखता है दूं भी 
से महवूब बना ले, जो इरो सब्यूब रखे । सब दरौप रे जाफ़र बिन अबी तालिब 
>2उ०ऊ० का स्तेक्बाल औल उनसे गुग्रानका फरमाया हर दोनो ऊाखों के दरामयान 
बहा दिश | 









और... मुसापण दाता विलाना गले पिलना कंगा दृषणा, लेप चढ़ा होना 





में है जब दो मुसलमान गिलें और मुसाफा करें और अल्लाह की हम्द को और 
इस्तेगफार करें तो दोनों की मग़फेरत हो जायेगी । 


मसूअला-  मुम्नाफ़ा सुत्रत है और उसका खुबूत तो तवातुर से है और 
अहादीस में इसकी बड़ी फज़ीलत आई है एक हदीस में यह है कि जिसने अपने 
मुसलमान भाई से मुसाफ्रा किया और हाथ को हट उसके तमाम गुनाह 
गिर जायेंगे जितनी बार मुलाक़ात हो हर बार ॥ करना मुस्तहब है. । 








मस्‌ अला- मुसाफा यह है कि एक शखस्बा ऊपनी हथेली दूसरे की हथेली से 
मिलाये फ़क़त उंगलियों के छूने का नाम मुसाफ़ा नहीं है सुन्नत यह है कि दोनों 
हाथों से मुसाफ़ा किया जाये, और दोनों के हाथों के दरेमियान कपड़ा वौरह 
कोई चीज़ हायल न हो । 


मसूअला मुआनका करना भी जायज़ है जबकि खौफ़ फितना और अच्देशा 
शहवत न हो चाहिए कि जिससे मुआनाक़ा किया जाये वह सिफ़ तहबन्द या 
फ़क़त पाजामा पहने हुए न हो बल्कि कुर्ता या अबकन भी पहने हुए हो या 
चादर ओढ़े हो यानी कपड़ा हायत हो । हदीस से साबित है. कि राघूल्लाह 
स०्ज०्स० ने मुआनका जिया | 


मसूअला- बाद तमाज ईदेन मुसल्ञगानों में मुआलका का ट्िवाज है और यह 
भी इज़हारे खुशी का एक तरीका है, वह भुआनका भी जावज़ है जबकि महल्ले 
फ़ितना न हो. मसलन अमरद। ख़ुक्यूहत ससे। मुआलका। कल कि यह महले फ़ितना 
है । 


मस॒अला- बोसा देना अगर वशहदात हो तो नाजायज़ है और अगर इकराम 
व ताज़ीम के लिए हो तो हो सकता है । पेशानी पर बोसा भी इन्हीं शरायत 
के साथ जायज़ है | हज़रत अबू बकर रिद्वीक री अल्लाहोताला अन्हों ने 
हुजूर अक़दस स०अ०्स० की दोनों आखों के दरमिन बोसा दिया और सहाबा 
व तावाईन र०अ० अनच्छुम से भी बोसा देना साबित है । 


मस॒अला- आलिगें दीन और वादशाहे आदिल के हाथ को बोसा देना जावज़ 
है. बल्कि क़टम चूमना भी जायज़ों है बल्कि अगर किसी ने आलिम दीन से 
यह ख्वाहिश की कि आप अपना हाथ या कदम मुझे दीजिए कि मैं बोसा दूँ 
तो उसके कहने के मुताबिक वह आलिम अपना हाथ पाँव वोसा के लिए उसकी 
तरफ बढ़ा सकता है । 





कै जबू दाऊद ने जारअ सज्ञीण्अब्अ० से दिियत की कि जब कबीला अब्दुल कैस का 
बफ्द हुजूर की खिदमत में आवा थह भी उस वफ्द में ये यह कहते हैं कि जब 
हम मदीना में पहुचे ऊपनी पंजिलो से जल्दी जल्दी हुजूर की ल्विदमत मे हाजिर होते 
और हुजूर के दहते मुबारक व पाये सुबारक को काला देते । 


रडघ६ 


मसअला- सजदेय तहैयत यानी मुलाकात के वक़्त बतौर इकराम किस्ती को 
राजदह करना हराम है और अगर बकस्दे इवादत हो सो सजदह करने दाला 
काफिर है कि गैरे खुदा की इबादत कुफ्र है ! 


मसूअला- मुलाकात के वक्त झुकना मनन है यानी इतना झुकना कि हहे 
ख़कूअ तक हो जाये । 


मसूअला- आने वाले की ताज़ीम के लिए खड़ा होना जायज़ बल्कि मनदूब 
है, जबकि ऐसे कि ताज़ीम के लिए खड़ा हो जो मुस्तहिके ताज़ीम है मसलन 
आलिम दीन की ताज़ीम को खड़ा” होना कोई शख्स मस्जिद में बैठा है या 
कुरान मजीद पढ़ रहा है और ऐसा शख्स आ गया जिसकी ताज़ीम करनी चाहिए, 
तो इस हालत में भी ताज़ोम को खड़ा हो सकता है । 


छींक़े व जमाही का बयान 


रसूलूल्लाह स०अ०रू० ने फ़रमाया अल्लाहताला का छींक पसन्द है और 
जमाही नापसन्द है, जब कोई एप्स छीके और अल्हम्दोल्लिंह कहे तो जो मुसलमान 
उसको सुने उरा पर यह हक है कि यूरूप॒क < जल्लाह कहे । जमाही शैतान 
की तरफ़ से है, जब किसी #ग जमाही आये तो जहाँ तक हो सके उसे दफ़ज 
करे, क्योंकि जब जमाही लेता है तो शैतान हुसता है यानी खुश होता है क्योंकि 
यह कसल और गफ़लत की दलील है एऐँही चीज़ को शैतान पसन्द करता है 
और एक रिवायत में है. जब कह "हा कहता हैं। शैतान हंसता है. । 


मसअला- जब किसी को जमाही आये तो मुंह पर हार्था* रख ले । 


मसूअला- छींक और ढकार में आवाज़ बुलन्द न करना चाहिए । 








मसूअला- छींक का जवाब एक मातबा दाजिब है दोबारा छीक आई और 
उसने अल्हमदोलिल्लाहे रब्बिल जालमीन कहा तो दौबारा जवाब वाजिब नहीं बल्कि 
मुस्ततव है. | 


मस्‌ूअला- जिसको छींक आये उप्ते अलहमदो लिल्लाह कहना चाहिए और 





ञै हजरत अबू हुरेरा सज्ञीगअ०आ० कहते है कि रखूल्लाह शण्अण्स० मह्निद मे बैठ कर 
हपसे बातें करते जब हुजूर खड़े होते हम भी छड़े हो जाते और इतनी देर खई 
रहते कि हुजूर को दे लेते कि बाज्ष अजवाजे मुतररात के मक्मन में तशरीफ ले 
गये । 


कै मुस्लिम शरीफ में ऊबू छुईई खुज़री सजी अण्ताण्अ० से मरवी है कि जब किसीको 
जपाही आये तो मुह पर हाथ रख ले क्योंकि ैतान मुह में घुस जाता है ! 


औैडऔजे. रखूल्लाह स०अ०्स० ने फामाया जब किस; को ढकार या छींक आये तो आवाज़ 
बुलद न करे कि भैतान को यह बात पसन्द है कि इनसे आवाज्ञा बुलद की जाये । 


२४७ 


? यह है कि अलहमदो लिल्लाहे रज्विल अलमीन कहे जब उसने अलहमदो लिल्लाह 
कहा तो सुनने वाले पर उसका जवाब देना वाजिब हो गया और अगर न कहा तो 
जवाब नहीं, एक मजलिस में कई मरतबा किसी को छींक आई तो सिर्फ तीन बार तक 
जवाब देना वाजिब है उसके बाद चाहे जवाब दे चाहे न दे । 





मर[अला जिसको छींक जाये वह कहे अलहमदो लिल्लाहे रब्बिल अलमीन या यह 
अलहमदडोी लिल्लाहे अलाकुल्लेहाल कहें और इसके जवाब में दूसरा कहे यरहमकाल्लाहो 
किए छीकने वाला कहे बगफ़रूल्लाहे लनाव लकुम कहे या यहदी कुमुल्लाहों व युरालेहों 
वालकुम कहें इसके शिवा दूसरी बात न कहें । 


मस्‌ अला- औरत को छीक आई अगर चह् बूढ़ी है तो मर्द उसका जवाब दे अगर 
जवान $ तो इस तर: जवाब दे कि वह न सुने, मद को छीक आई और औरत ने 
जवाब दिया अगर औरत जवान है जो गर्द उसका जवाब अपने दिल में दे और बूढ़ी 
है तो जो/ में जवाब दे सकता है । 





मसअणा खुतबा के बका किसी को छीक आये तो सुनने वाला जवाब न दे ॥ 


मस्‌ अला- क्राफिि को छींक आई उसने जतहमदों लिल्लाह कहा तो उसके 
जवाब में थहदी कन्‍लाहों कहा जाये । 






मस जला प्रींकने वाले को चाहिए कि ज़ोफ़से अलहमदों लिल्लाह “कहे ताकि 
सुने और जवाब दे छ्रीक का जवाब एक ने दे दिया तो सबकी तरफ से 
हो गया, लेकिन यह हैं: सद सुनने वाले जवे्वध्दे! । 











मस अला छींदने वाले से पहले ही सुनने वाले ने अज़हमदों लिल्लाह कहा 
तो एक हदीस में है कि यह शख्स दातों और कानों के दर्द और तुख्तमा से 
बचा रहेगा और एक हदीस में है कि कगर के दर्द से बचा रहेंद्ा | 





मसअला- हींक के वक़ा सिर झुका ले और मुंह छुपा ते और आवाज़ 
को नीची को ज़ोर से छीकना हमाकत है । 


फायदा हटीस में है कि बात के वक्‍त छीाँंक ऊा जाना भहिंदे अदल 
है । (सा गवाह 


मसअला- बहुत से लोग छीक को वदफ़ाली खयाल करते हैं जैसे काम को जा 

रहा है किसी को छीक आ गयी तो रुपक्नतों हैं अब यह काम पूरा न होगा, यह जहालत 

है इसलिए की बठफाली कोई चीज नहीं और फिर ऐसी चीज़ को बदफाली कहना 

हदीस में शाहिदे अदल फाणाया, छत गर्ल है ।_ 

ज् हजरत उनसे कहते है. जनाब रसूल्ताह ध्रण्अ०्स० ने फ़रपाया सच्ची बात यह है कि 
उच्च वक्‍त छींक जा दाये । और हज॑स्त अबू हौरा रज़ी अण्आ० कहते हैं. कि 
फरमाया हजूर स्०्अण्स० ने कि जब कोई बात वी जाये और हींक आ जाये तो 
कह हक है | 









रढ्प 


हजामत्त और खतना 


जनाब रसूल्लाह स०अण्स० ने फरमाया पांच चीजें नबियों (अलैहुमस्सलाम) 
की सुन्रता से है । खतना करना और मूये जेरे नाफ सूढ़ना और मूछें कम 
करना और नाखून तरशवाना और बगल के बाल उखेड़ना । 


मसूअला- जमुआ के दिन नाखून तरश्वाना मुस्तहब है हां अगर ज़्यादा बढ़ 
गये हों तो जुमा का इन्तज़ार न करें कि नाखून बड़ा होना अच्छा नहीं, क्योंकि 
नाखून का बड़ा होना तंगीएऐ रिज्क का सवब है एक हदी्त जइफ में है कि 
हज! अकदस स०ऊअ०स० जुमा के दिन नमाज़ के लिए जाने से पहले पूछें 
करारवाते और नाखून तरश्वाते । 


नाखून कटाने का तरीका 


दाहिने हाथ की कलमा की ऊगली से शुरू को और छोटी 
खतम करें, फिर बायें की ॥।प्रेटी ऊंगली से शुरू कर वे पर रे 
उसके वाद दाहिने हाथ के अंगूठे का नाखूत कटठाये | इस तरह पर दि, 
दाहिने ही हाथ से शुरू हो और दाहिने पर खत्म भी हो, और पांव के नाधून 
कटाने में दाहिने पाव की उ्लेटी 207 304 रू करके अगूठे पर रात्म करे । फिर 
बायें पाव के अंगूठे से शुरू करके प्र खत्म करें । 





मसअला-  द्वातं से नाखूँती ने कुंटकती। चौहिए कि दकरूह है और इसमें बस 
पैदा होने का इर है । 


मसअला- मुजाहिंद जब दारूल हरत में हों तो उनके लिए मुस्तामव है कि 
नाखून व मूछें बड़ी रखे कि उनकी यह शक्ल इशावती देखे करे कुण्फ़ार पर 
राव तारी हो | 





मस्‌अला हर जुपा को अगर नाखून न नरप्तादाये तो पन्द्रवे दिन तरसयाये 
और इसकी इन्हहाई मुद्दत चानीस दिन से ज्यादा होना मना है । 


ममअला नाफ़ के नीचे के बाल दूर का सुत्रा है । हर 
नहाना बटन के साफ़ सुदरा रखना और नाफ़ के जा के बाल दूर 








अ्स+ ने फामया जौ पर जे 
काटे दष हम में हें नहीं, यानी हमार 
सजी आ०अ० कब्ते है कि पूछे और नायूत |] 
और मूएऐ॥ जैरे नाफ घूढते है #पारे लिए यह वक्‍त किया गया है कि. चालीस 
दिन से ज्यादा न छोड़े यानी चालीस दिन के अच्दर इन कामों को जरूर कर ले 

स्पूल्लाह स०अण्स० ने फरमाया पूछे करवाओ, दाढ़िया लटकाओं मजूहियों की मुखालफ़त 





|वन ते तदाशे 
अनस 
बे बाल उम्चाड़ने 


















पुस्तड़ब है और बेठता जुमे का दिन है और पन्‍्दहहवें रोज़ भी करना जायज 
है और चालीस रोज़ पे ;थद गुज़ार देना गकरूह व ममनूअ है नाफ के नीचे 
के वाल उस्तरे से मूट्ता - हैेए और उसको नाफ़ के नीचे से शुरू करना चाहिए 
और आगर पूढ़ने को जगह हड़ताल, चूना या इश जमाना में बाल उड़ाने का 
साबुन चला है उससे दूर करे यह भी जायज़ है ।! औरत को यह वाल उखेड़ 
डालना सुन्नत है । 


मस्‌अला- ताक के वाल न उखाड़े कि इससे मर्ज़ आकला पैदा होने का 
डर हैं। 





जनाबत की हालत में न बाल मुदाये न नाखुन तरशवाये कि 


मसअला- मो के बाल अगर बड़े हा गये तो उनको तरश्वा सकते हैं चेहरा 
के बाल लेना भी जायज है जिसको खत बनवाना भी कहते है, सीना और पीठ 
के वाल पूढ़ना या कतरवना अक्छा नहीं, हां पांव पेट पर से बाल दूर कर 
सकते हैं | 


दाठी और मूंछ का बयान 

पस्‌अला- दाढ्ष बढ़ाना नवियों कौ सुत्रत हैं मढ़ाना या एक मुश्त मे कम 
करता हटाने हैं हां एक मुश्ताओजितीयेद हों छडं:तो४ज़ितनी ज्यादा है उम्रको 
कटवा सकते हैं । 

मस्‌अला-  दच्ची के अल बगल के वाल मूढ़ना या उल्लेड़ना विदञत है । 
मसूअला-  पूछों को कम काना तुत्नरत है इतनी कम कों कि अबरू कि 
मिस्‍ल डो जाये यानी इतनी कम हाँ कि ऊपर वाले होंट के बालाई हिस्सा ते 
ज़्टके । और एक खिवायत में मुढाना आया है | 








बाज़ 


गरह सिख यौरह करते 
गजाय> जमाना में पूंछ में तत्ह तरह को ख़ाश की जाती 
है, दाज़ दाढ़ी मूंछ का विलकुल सफ़ाया कर दे ज़ लोग मूछों की दोनों 
जानिब मूढ़ कर बीच में ज़रा सी बाक़ी रखते हैं जैसे मालूम होता है नाक के 
मीचे दो मक्छियां बैठी है | किसी की दाढ़ी फ्रेव कट किसी की करज़न फैशन 
होती है यह जो कुछ हो रहा है सव नसारा की इतेवा और तकलीद में हो 
रहा है । मुसलमानों के जज़वाते ईमानी इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गये है कि 
वह अपने वकार व श्यार, को खोते हुए चले जाते है उनको इस बात का 
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एहसास नहीं होता कि हम क्‍या थे और क्‍या हो गये जद उनकी बेहिरी इस 
दर्जा बढ़ गयी और हम्मीयत और जैरते ईमानी यहां तक कम हो गयी कि 
दूसरी कौमों में जज्ब़ होते जात हैं पामर्दी और इस्तेक़लाल के साथ इस्लामी 
खायत व एहकाम की पानन्दी नहीं करते तो उनसे क्‍या उम्मीद हो सकती है 
कि इस्लामी एट्काम का एहतेराम कगायेंगें और हुकूक मुस्तपीन की पाबन्दी करेंगे 
मस्लिम के हर फर्द को त्ालीमात इस्लाम का पमुजस्सेमा होना चाहिए, णजाफे 
सल्फ़ सालेहीन का नपूना होना चाठिए इस्लामी श्ञआर की हिफाजत करनी चाहिए 
ताकि दूसरी कौमों पर इसका असर पड़े । 





मस्ृअला- बाज़ दाढ़ी पुल्दे धहां तक वेबाक होते हैं कि वह दाईी का 
मज़ाक उड़ाने है, शरिज़न के मुताबिक दाढ़ी रखने पार भपतियां कसते हैं दाढ़ी 
मुद्ाना हराम था गुनाह था मगर यह तो सोचो यह तुमने किस चीज़ का मज़ाक़ 
उड़ाया किस की तौदीन व तज़लील की, इस्लाम की हर बात अटल है और 
उसके तमाम उसूल व फरोअ मजबूत है इनमें किसी बात को बुश्य बताना इस्लाम 
को ऐबव लगाना है तुम खुद सोचो तो जो कुछ इसका नतीजा है वह तुम पर 
वाजेह हो जायेगा किसी से पूछने की ज़रूरत न पड़ेगी । 


मसूअला- मर्द को उलछ्तियार है कि सिर के बाल मुढ़ाये या बढ़ायें और 
मांग विकाले । हुजूर अकदस स०अ०्स9 से दोज़ों चीजें साबित है अगरचा मुदाना 
हिर्फ़ एहगाप से बाहर होने के वक्‍त -ऋाक्ित है व दीगर औकात में पुद्लना 
हां बाज सहाब्रा« मे गुद्वारा-, साबित , है _सस्लन हजरत मौला अली 
जल्टाह ताज़ा अन्ह बार आदत मुद्गाया कारतें ये हुजूर अकदस सा०ण्अ०्स० 
के भूणे मुबारक कभी निस्फ़ कान तक कभी कान की लौ तक होते और जब 
बढ़ जाते तो शानये घुबारक तक छू जाते और ढुजूर बीक्त छझिर में मांग निकलते । 






मसूअला- मर्द को यह जायज नहीं कि औखों को तरह बाल बढ़ाये बाज़ 
पूप्ठी इनने वाले तम्वी लम्बी लटे बढ़ा लेते हैं सूंकि उनके सीने पर सांप की 
लाप्ती है और बाज चोटियां बाघते है या जूड़े बना लेते है यह सब 
रा काम और खिलाफे शरज है, तसवउफ़ बालों के ढढ़ाने और रंगे हुए 
कपड़े पहलने का नाभ नहा, बल्कि हजूरे अकंदंस स०अ०्म० को पूरी पैर्ठो करे 
औए ल्याहिज्ञात नफ्स को मैशने का नाप है । 






मसूथला सफ़ेद बालों को उखाड़ना या कैची से चुत कर निकलवाना मकरूह 
है. हां मुजाहिंद अगर इस नियत से ऐसा करें कि कुफ़्फार पर रोद तारी हो 
तो जायज है । आजकल छिर पर गुफाफा रखते का रिवाज बहुत ज़्यादा है 
गया है कि सब तरफ से बाल नेहायत छोटे छोटे और बीच में बड़े होते हैं 
यह भी नस्ारा की तक़लीद में है और नाजायज़ है । फ़िर इन बालों में बाज़ 
दाहिने या बायें जानिब मांग निकालते हैं यह भी मुन्नरत के ख़िलाफ़ है, सुन्नत 
यह है कि बाल हो तो बीच से सांग निकाली और बाज़ मांग नहीं निकालते 
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सीधे रखते हैं यह भी सुत्रत मनसूखा है और यहूद व नसारा का तरीक़ा है 
जैसा कि अहादीस में मज़कूर है । 


मसअला- एक गशोक़ा यह भी है कि न पूरे बाल रखते हैं न पुढ़ाते हैं 
बल्कि कैत्ती या मशीन से बाल कतरवातें है यह नाजायज़ नहीं मगर अफ़ज़ल 
व बेहतर वहीं है कि मृढ़वायें या बाल रखें । 


मस्त अछ।- औरतों के सिर के बाल करवाने जैसा इस जमाना में फिरंगी 
औरतों ने कटवाने शुरू कर दिये नाजायज़ व गुनाह है और इस पर लानत 
आई है शौहर ने ऐसा करने को कहा जब घी यहीं हुक्म है कि औरत ऐसा 
करने में गुनेहगार होगो, क्योंकि शरीअत की नाफ़रमात्री करने में किसी का कहना 
नहीं माना जायेगा सुना है बाज़ मुसलमान घोों में भी औरतों के आल कटवाने 
की बला आ गयी है ऐसी पर कैंच औरतें देखने में लौंडा मालूम होती है और 
हदीस में फ़रमाया कि जो औरत मर्दना हैबल में हो उस पर पह की लानत 
है, जब बाल कटवार औरत के लिए नाजायज़ है तो पाना चंदजी ऊला ना 
जायज़ कि यह भी हिन्दोस्तान के गुशरेकीन का तरीका है कि जब उनके यहां 
कोई मर जाता है था तीर्थ को जाती है तो बाल ग्रद्ववा देती है | 











मलूअला- तरक्षवाने या मुढ़ाने में" जो>बाल| निकले उन्हें दफन कर दे, इसी 
तरह नाखून का तराशा भी, पाखाना जया गुछ्लखना में उन्हें डाल देना मकरूह 
है कि इससे बीमारी पैदा होती है गृकेलजोके नाफ का ऐसी. जगह डाल देना कि 
दूसरों की तज़र पड़े नाजाप्रजु है. । 


मसूअला चार दौज़ों के भुत्तालिक हकक्‍्म है कि दफ्त कर दी जाये, बाल, 
नाखून, हैज का लत्ता, खून । 


खतना का! बयान 


खाना सुन्नत है । और श्ष्णों इस्लाम में है कि 
में इससे इमतियाज़ हता है इसीलिए उर्फ़ आम में 
स्पूल्लाह स०अ5झ8० »े फ्ररमाया कि ह#द्रारत इब्राहिम खली 
बस्सलाग ने उपना खतता किया उरा वक्‍त उनकी उम्र 
ची 





उस 4 रै? प्ुस्लिग 
मुस्तमानी कहते है 
अलैहिल्शलालत 
आसी वर्ष की 














मस अला फनी की मुद्षत रात साल से बारह साल की उम्र 

बाज़ ग ने यह फश्मबा कि पैदाइज से साले दित के साद 
जायज है । 

मसअला लड़के की खतना कराई गयी मर पूरी ख़ाल नहीं कटी 





निसफ़ से जायद कर गयी है तो खतना हो गई बाकी को काटना ज़ख्री 
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और अगः तिस्फ़ या निस्फ से जायद बाकी रह गयी तो नहीं हुई यानी फिर 
से होनी चाहिए । 


मसूअला- बूझ आदमी गुज्रफ़ बइस्लाम हुआ जिसमें खतना करग्गने की ताक़त 
नहीं तो खतना कराने की हाजत नहीं, बालिग शख्स मुशरफ़ वइस्‍्लाम हुआ अगर 
वह ख़ुद ही अपनी पुस्लमानी कर सकता है तो अपने हाथ से कर ले वरना 
नहीं हां अगर मुमकिन हो कि कोई औरत जो ख़तना करना जानती हो उससे 
निकाह करे तो निकाह करके उससे खतना कराये । 


मसूअला-  ख़तना कदाना बाप का काम है वह न हो तो उसका कसी 
उसके बाद दादा फिर उसके वस्सी का मर्तबा है मामूं और चचा या उनके कसी 
का यह काम नहीं, हां अगर बच्चा उनकी तरबिज़त व अयाल में हो तो कर 
सकते हैं । 


मसूअला- औरतों के कान छिंदवाने में हज नेंढीं, इसलिए कि ज़माना रेसालत 
में कान छिदते थे, और इस पर इन्कार नहीं .। बल्कि कान छिदवाने का 
सिलसिला अब तक जारी है, सिर्फ़ बाज़ लोर्यों ने फिरंगी औरतों की तकलीद 
में मौकूफ़ कर दिया, जिनका एतबार नहीं । 


मसूअला इनसान को खम्ती करेगा हराप है इसों तरह हिजड़ा करना भी, 
घोड़े को खसीं करने में एखतेलाफ है, सही यह है कि जायज़ है, दूसरे जाववरों 
के खसी करने में अगर फ़ायदा हो, गसलन उस का गोश्त अच्छा होगा या 
खसी न कजने में शग़रत। कोंगा लोगों! को ईज़ा ; छहुवायेगा इन्ही मसालेह की 
बिना पर बकरे और बैल दौरह को ख्सी किया जाता है यह जायज़ है और 
अगर मुनफ़जत या दफा जुरर दोनों बाते न हों तो खसी. करना हराम है । 


ज़ीनत का बयान 


हज़रत आयशा रज़ी उल्लाहताला हन्हा कहती है कि हुजूर को मै नेहायत 
उम्दा खूशबू लगाती थी, यहां तक किउसकी चमक हुलूर के सिर मुबारक और 
टाढ़ी में पाती थी , रमल्लाह स०अ०्स० कसरत से सिर में तेल डालते और 
दाठ्टी में कंधा करते, रसृल्लाह स०अ०सत० ने फ़रमाया जिसके बाल हो उनका 
इकराप करे यानी उनको , तेल लगाठे, कंघा करें, रसूल्लाह स०्अण्स०८ ने 
रोज कंघा काने से मना फरमाया वह नहीं तनज़ोही है और मकत्तद यह है कि 
मर्द को बताओ हिंगार सें भशगूल न रहता चाहिए ; रसूल्लाह सल्अण्स० ने 
फरगाया कि असपद पत्थर का सुर्मा लगादो कि द् निगाह को जिलाता है और 
पल्रक के बाल उगाटा है, हुजूर के वहा झुर्मादानी थी जिससे हर शब रात में 
सुर्मा लगाते थे, त्तीन सलाईया इस आंड में तीन उस आंख में । 


मसअला- इंसान के बालों की चोटी बठा कर औरत अपने बालों में गूघें 
यह डहाग है. | हदीस में इस पर लानत आई है बल्कि इस पर भी लानत 
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जिसने किसी दूसरी औरत के सर में ऐसी चोटी गूंघी और अगर वह बाल 
जिसकी चोटी बनाई गई, खुद उसी औरत के है जिसके प्तर में जोड़ी गयी जब 
भी नाजायूज़ और अगर उल या स्यथाह घागे की वोठी बना कर लगाये तो 
उसकी मुमानियत नहीं, स्याह ऊपड़े का मुबाफ बनाना जायज़ है, और कुलावा 
में तो असलन हर्ज नहीं कि यह विलकुल मुम्ताज होता है, इसी तरह गोदने 
वाली और गोदवाने वाली या रेती से दांत रेत कर खूबसूरत करने वाली या 
दूसरी औरत के दांत रेतने वाली या मोचने से अबरू के बालों को नोच कर 
खूबसू(त बनाने वाली और जिसने दूसरी के बाल नोवे उन सब पर हदीस में 
लानत आई है । 

मसूअला- लड़कियों के कान नाक छेदना जायज़ है और बाज़ लोग लड़कों 
के भी कान छिददाते हैं दुरिया पहनाते हैं यह नाजायज़ है यानीं कान छिदाना 
भी नाजायज़ है और उसे ज़ेवर पहनाना भी ना जायज़ है । 





मस्‌अला- औरतों को हाथ पावं में मेहन्दी लगाना जायज़ है कि यह ज़ीनत 
की चीज़ है बिला ज़रूरत छोटे बच्चों के हाथ पावं में मेहददी न लगाना चाहिए | 
लड़कियों के हाथ पाव॑ में लगा सकते हैं जिस तरह उन को ज़ेवर पहना 
सकते हैं । 


मसूअला- पत्थर का सुर्मा इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं और स्थाह सुर्मा या 
काजल बकस्द ज़ीनत मर्द को लगाना मकछूह है और ज़ीनत मकसूद न हो तो 
कराहत नहीं । 


मसूअला- मकान में ज़ी रूह (जानदार) की तस्‍्वीर लगाना जायज़ नहीं और 
गैर ज़ी रूड़ की तस्वीर से गरकान आ रास्ता करना जायज़ है, जैसा कि तुगरा 
और कतवों से मकान सजाने का रिवाज है ! > 


मसूअला- स्थाह खिज़ाब लगाना जायज़ नहीं, मेहंदी और कतम का छिज़ाब 
लगाना चाहिए | 


लाथा गया जिसने अपने हाथ, पांव 
मेह्दी से ?गे दे, $सशाद फरमाया इच्का है. (पाती हुसते क्यों मेहददी लगाई 
है) लोगों ते अर्ज किया यह औरतों से >याज्या कश्ता है । ६00 3 हुक्म फरपाया 
इसको शहर बदर कहर दिया गया सदीना से निकाल वर 4: को चेज दिया 
गया । 





कै रखूलल्लाह सज्अ०8० के फर एक 











है रसूलल्लाह घ्ण्अ०स्र० ने फरपाया कि आलिर जनता थे ३७ लोग होंगे जौ स्थाह 
खिजाब करेगें, जैसे कबूतर के पोटे, वहलोग जन्नत ही खुशबू २ही भादेगे और फरमाया 
सबसे अच्छी चीज जिससे सफेद बालों का रा बदला जाये पेल्द्ी ॥ कतम है यानी 
मेहन्दी लगाई जाये या कतम | पोमित का हिजाब जर्दी है और पुल्लिमप का खिजाब 
सुर्खी है और काफिर का खिजाब स्याही है * 
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कसब का बयान 


बुखारी कौ हदीस में है कि रहूल्लाह स०ज०स० ने फ़रमाया कि लोगों पर 
एक ज़माना ऐसा आयेगा कि आदमी परवाह जो न करेगा कि इस चीज़ को 
कहां से हासिल किया है, हलाल से या हराम से यानी हराम से बचने और 
हलाल तलाज्ञ करने की कुछ परवाह न होगी हालांकि हलाल जरिया से माल 
हासिल करना फर्ज़ है” और हराम ख़ाना हराम है दोज़ख में जलने का रावब' 
है हराम खाने वाले की दुआ कुबूल नहीं होती इसलिए हलाल कमाई के 
बारे में कुछ ज़रूरी मसायल लिख जा हैं । 


मस्‌अला- इतना कमाना फर्ज़ है जो अपने लिये और अहले अयाल के 
लिए और जिनका नफ़क़ा उप्तके ज़िम्मे वालिव है उनके नफ़क़ा के लिए. और 
अदाये दैन के लिए केफायत कर सके इसके बाद उसे अखछ्तियार है कि इतने 
पर ही बस करे या अपने और अहले अयाल के लिए कुछ प्तमांदा रखने की 
भी सई व कोशिश करे । मां बाप मोहताज व तंगदस्त हों तो फर्ज़ है कि 
कमा कर उन्हें बकदरे केफ़ायत दे । 


मसूअला- कढदरे किफ़ायत से ज़्यादा इसलिये .कमाता है कि फुकरा व मसकीन 
की ख़बरगोरी कर सकेगा या अपने करीबी रिश्तादरों की मदद करेगा, यह महान 
है और यह नफ़िल इबादत से अफ़ेज़ल है, और अगर इसलिए कमाता है कि 
माल व दौलत ज़्यादा होने से मेरी इड्धत व वकार में इजाफ़ा होगा, फ़खचर व 
तकब्बुर मकसूद न हो तो यह मुबाह है, और अगर 'महुज़ भाल की कसरत या 
तफ़ाखुर मकसूद है तो मना है । 


मसूअला- जो लोग मस्जिद और खानकाहों में बैठ -जाते हैं और बसर 
औकात के लिए कुछ काम नहीं करते और अपने को मुत्ततक्नल बताते हैं हालांकि 
उनकी निगाहें उसकी मुनताजैर रहती हैं कि कोई हमें कुछ दे जाये वह पृत्तवक्षल 
नहीं, इससे अच्छा यह या कि कुछ काम करते उससे बसर औकात करते इसी 





ञ् रघूलत्ज्लाह सण०्अ०स० ने करमया हलाल कसाई की तलाश भी ऊरायज के बाद एक 
करीजा है । 
कै रसूल्लाह स्०अ०स० ने फ़ामाया जो मोश्ते हराम से उगा है जम्नत में दाखिल ने 


होगा, और जौ गोश्ते हराम से उगा है उसके लिए आग ज्यादा बेहतर है । 


और. रखूतल्ताह स०>अ०२० फरमाते है एक शख्स लम्बा रूफर करता है जिसके बाल बिखरे 
हैं और बदन पर्द से अठ है (यानी उसकी हालत ऐसी है कि जो दुआ करे कुदूल 
हो) वह जाहतान की तरफ़ हाथ उठा कर या रब या रब कहता है (यानी दुआ 
करता है) मगर छालत यह है कि उसका खाना हराम, पीना छराम, ल्ेबास हराम, 
मिला हराम, फेर उसकी <५आ क्यों कर कुबूल हो यानी अगर चाहते हो कि यह 
हटा इबूत हो तो हलाल कमाई छ्वाओ, बगैर इसके कुबूते टुढआ के ऊसबाब बेकार 
। 
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तर आजकल बहुत से लोगों ने पीरी मुरीदी को पेशा बना लिया है, सालाना 
मुरीदों मे दौरा करते हैं और मुरीदों में तरह तरह ते रक्‍्सें खसीठते हैं, जिसको 
नज़राना बगैरह नामों से मौसूम करते हैं और उनमें बहुत से ऐसे भी है जो 
ज्रू० और फरेब से भी काम तेते हैं यह ना जायज है | 


मसूअला- सबसे अफ़ज़ल कसब जेहाद है यानी जेहाद में जो माले ग़नीमत 
हासिल हुआ मगर यह ज़रूर है कि उसने माल के लिये जेहाद न किया हो 
बल्कि एलाएं कलमउतुल्लाह मकसूद असली हो, जेहाद के बाद तेजार्त फिर 
ज़राअत फिर सिनअत व हिरफ़्त का मर्तद्या है । 


मस्‌अला चरख्ला कातना औरतों का काम है, मर्द को चरखा कातना मकरूह 
है । 


मसूअला- जिस शख्स ने हराम तरीका से माल जमा किया और मर गया 
बरसा को अगर मालूम हो कि फंला फंला के यह अग वाल हैं तो उनको 
वापस कर दें और मालूम न हो तो सदका कर दें । 


मसूअला- अगर माल में शुबहा हो तो ऐसे माल को अपने करीबी रिश्तादार 
पर सदका कर सकता है | यहां तक -कि. चाप. या बेय को दे सकता है, 
इस सूरत में यही ज़छी नहीं कि अजनबी ही को दे । 


अम्र बिलमआरूफ .व/ नहींअनिल  मुनकर का बयान 


अल्ताह ठाला फ़रफपता है, तुममें एक ऐसा गिरोह होना चाहिए, जो पलाई 
की तरफ़ बुलाये, जौ" उच्छी बात का हुक्म दे, और बुरी बात से मना करे, 
और यही लोग फ़लाह पाने वाले है (पारा४ रूकूआर आयत्त३) और रसूलल्लाह 
स०अण्स० ने फरमाया तुम में से जो शख्स बुरी बात देखे उत्त अपने हाथ से 
बदल दें, और अगर ईसकी इस्तताअत न हो तो जबान से बदले और इसकी 
भी इस्तेतात 5 हो तो दिल से यानी उसे दिल से बुर जानो और यह कमज़ोर 
ईमान वाल्टा है और फ़रमाया क़त्तम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है या 
तो अछ्छी बात का हुल्प करोगे और बुरी बात से मना करोगे या अल्लाहर .॥ 
पुम ५7 जल्द अपना अज़ाब भेजेगा, फिर दुआ करेगे और तुम्हारी दुआ (बूल 
न होगी, और फ़रमाया जिस कम में गुनाह होते हैं और वह लोग बदलने पर 
कादर हो फिर न बदले तो करीद है कि अल्लाह ताला सब पर अज़ाब भेजे 
और फ़रमाया चन्द मख़सूत्र लोगों के अमल की वजह से अल्लाह ताला सब 
लोगों को अज़ाब नहीं करेगा मगर जब कि वहाँ बुरी बात की जाये और वह 
लोग मना करने पर कादिर हों और मना न करें, तो अब आम व खास सब 
को अजाब >ंगा, और फ़रमाया ज़ालिम के पास हक़ बात बोलना अफुज़ल ज़ेहाद 
है । 
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उप्र बिल मारूफ यह है कि किसी को अच्छी बात का हुक्म देना, जैसे 
किप्तीको नमाज पढ़ने को कहना और नहीं अनिलमुनकर का मतलब यह कि बुरी 
बातों से मना करना, यह दोनों काम फ़र्ज हैं । 


मसूअला- मआसियत का एरादा किया मगर उसको किया नहीं तो गुनाह 
नहीं, बल्कि उस पर भी एक किस्म का सवान है, जबकि यह समझ कर वाज़ 
रहा कि यह गुनाह का काम है नहीं करना चाहिए | अहादीस से ऐसा ही 
प्तावित है और अगर गुनाह के काम का बिलकुल पक्का इरादा कर लिया, जिम्तको 
अज़्म कहते हैं तो यह भी एक गुनाह है अगरचा जिस गुनाह का अज़्म किया 
था उसे न किया हो । 


मसूअला- किसी को गुनाह करते देखे नो नेहाबत मतानत और नर्मी के 
साथ उसे मना करें और उसे अच्छी तरह समझाये, फिर अगर इस तरीका हें 
काम न चला वह शख्स बाज़ न आया तो अब सख्ती से पेश आये उसको 
सख्त अल्फ़ाज़ कहे झगर गाली न दे न लफ़्ज़ ज़बान से निकाले और 
इससे भी कामनचले तो जो शख्स हाथ रे कुछ कर सकता है करे मसलन वह 
शराब पीता है तो शराब बहा दे, बर्तन तोड़ फोड़ डाले," गाता, बजाता है तो 
बाज़े तोड़ डाले | 


मस्‌अला- अमग्रबिल मारूफ़ की कई सखूरतें है अगर ग़ालिब गुमान यह है 
कि यह उनसे कहेगा तो वह उसकी बात मात्र लेंगे और बुरी बात से बाज़ 
आ जायेगें तो अग्र बिल मारूफ़ वाजिब है उसको बाज़ रहना जायज नहीं और 
अगर गुमान गालिब यह है कि वह तरह-तरह की तोहमत बांघेंगें और गालियां 
देगें तो तर्क करना अफ़ज़ल है और अगर यह मालूम है कि वह उस्े मारेंगे 
और सब्र न कर सकेगा या उसकी वजह से फितना फ़साद होगा, आपस में 
लड़ाई ठन जायेगी, जब भी छोड़ना अफ़ज़ल है और अगर मालूम है कि वह 
अगर उसे मारेंगे तो सब्र कर लेगा, तो उन लोगों को बुरे काम से गना करे 
और यह शख्स मुजाहिंद है और अगर मालूम है कि वह मानेगें नहीं मगर न 
मारेगें और न गालियां देगें तो उसे अछ्तियार है और अफ़ज़ल यह है कि अग्र 
करे । 


मसूअला- अगर अन्देशा है कि उन लोगों को अमप्र बिलमारूफ करेगा तो 
कल्ल कर डालेगें और यह जानते हुए उसने किया और उन लोगों ने मार ही 
डाला तो यह शहीद हुआ । 





इल्म व तलीम का बयान 


इल्म ऐसी चीज़ नहीं जिसकी फज्जीलल और खूबियों के बयान करने की 
हाजत हो, सारी दुनिया जानती है कि इल्म बहुत बेहतर चीज़ है, इसका हासिल 
करना तुगराये इमितयाज़ है, यही वह चीज़ है कि इससे इंसानी ज़िन्दगी कामयाब 
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और ख़ुशगवार होती है और उसी से दुनिया व आखेरत सुधरती है, मगर हमारी 
मुराद इस इल्म से वह इल्म नहीं जो फ़लासेफ़ा से हासिल हुआ हो और जिसको 
इसानी दिमाग़ ने इख्तेराआ किया हो या जिस इल्म से दुनियां कि तहसील मकसूद 
हो, ऐसे इल्म की कुराआनमजीद ने मज़म्पत की बल्कि वह इल्म गुराद है जो 
कूरान व हदीस से हासिल हो, कि यही इल्म वह है जिससे डुनिया व आखरत 
दोनों सबंस्ती है और यही इल्म ज़रिये नेजात है और इसकी कुरआन व हदीस 
में तारीफें आई हैं, और इसकी तालीम की तरफ़ तवञ्जह दिलाई गयी है कुरान 
मजीद में बहुत से गवाके पर इसकी खूबियाँ सदाहतन या इशास्तन बयान फरमाई 
गई । अल्लाह अज्जा व जल्ला फरमाता है । 


यु फ़रमाओ क्या जानने वाले और अनजान बराबर है, नसीहत तो वही 
मानते हैं जो अक़ल वाले हैं । अहादीस इल्म के फ़जाएल में बहुत आई है 
चन्द अहादीस ज़िक्र की जाती है. । ससूल्लाह स०अ०्स० ने फ़रमाया जिस शख्स 
के साथ अल्लाहताला भलाई का इरादा करता है. उसको दीन का फ़कीह बनाता 
है और मैं तकसीम करता हूँ और अल्लाह देता है. और फ़रमाया आलिम की 
फ़ज्ील। आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फज़ीलत तुम्हेरे अदना पर इसके बाद 
फिर फ़रमाया कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते और तमाम आशमान व 
ज़मीन वाले यहाँ तक कि चीटीं अपने सूराख में और यहां तक कि मछली 
उसकी भलाई के ख्छाहां है जो लोगों को अच्छी चीज़ की तालीम देता है, और 
फ़रमाया एक फ़कीह हज़ार आबिद से ज़्यादा जैतान पर सख्त है और फ़रमाया 
इल्म की तबल हर मुस्लिम पर फर्ज़ है और इल्म को ना अहल के पास रखने 
वाला ऐसा है जैसे सुवर के। गले! सें "जवाहर और मोती और सोने के हार 
डालने वाला और फ़रमाया जो शख्स तलबे इल्म के लिए घर से निकला तो 
जब तक थापस न हो अल्लाह की राह में है । हज़रत इम्म अब्बास रज़ी 
अल्लाहो ताला अन्हुमा ने फ़रमाया कि एक पड़ी रात में पढ़ना पढ़ाना सारी रात 
इबादत से अफ़जल है । हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फ़रमाया ओलमा की 
स्याही शहीद के खून से तौली जायेगी और उस पर ग़ालिब हो जायेगी । हुजूर 
अलेहिस्सलातो वस्सलाम ने फ़रमाया ओलमा की मिसाल यह है जैसे आसमान में 
सितारे जिनसे खुशकी और समुन्दर की तारीकियों में रास्ते का पता चलता है 
और अगर सितारे मिट जायें तो रास्ता चलने वाले भटक जायेगें, और फरमाया 
जिसने इल्म तलब किया और हासिल किया उसके लिए दो चन्द अज्ज है और 
हासिल न हुआ तो एक अज्र । 


स्‌अला- आलिम अगरचा जवान हो बूढ़े जाहिल पर फ़जीलत रखता है 
गेहाज़ा चलने और बैठने में गुफ़्तगू करने में बूढ़े जाहिल को आलिम पर तक़ददुम 
!रना न चाहिए, यानी बात करने का मौक़ा हो तो उससे पहले कलाम यह न 
[रू करे न आलिम के आगे आगे चलें, न मुमताज़ जगह पर बैठे आलिम जैर 
शी करशी गैर आलिम पर फ़ज़ीलत रखता है, आलिम का हक ज़ैर आलिम 
? वैसा ही है जैसा उस्ताद का हक शागिर्द पर । आलिम अगर कहीं चला 
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भी जायें तो उसकी जगह पर गैर आलिम को बैठना न चाहिए | श्ौहर का 
हक औरत पर उससे भी ज़्यादा है कि औरत को शौहर की हर ऐसी चीज़ 
में जो मुबाह को एताअत करनी पड़ेगी | 


मसूअला- _ तलबे इल्म अगर अच्छी नियत से होतो हर अमले खैर से यह 
बेहतर है क्योंकि इसका नफ़ा सबसे ज़्यादा है, मगर यह ज़रूर है कि फ़राएज़ 
की अजांम देही में खलल द नुकसान न हो, अच्छी नियत का यह मतलब है 
कि रज़ाये इलाही और आख़ेरत के लिए इल्म सीखे, तलवे दुनिया व तलदे जाह 
न हो, और तालिय का अगर मकसद यह हो कि मै अपने से जेहालन कोदूर 
करूँ और मब्बलूक को नफ़ा पहुचाई या पढ़ने रे गक़सूद इल्म का इहया है 
मसलत लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है पैं भी न पढ़ू तो इल्म मिट जायेगा यह 
नियतें भी अच्छी हैं और अगर तमहींह नियत प्र कादि! ने हो जब भी ने 
पढ़ने से पढ़ना उच्छा है | 


मसअला आलिम व पुताअलिलम को इल्म को तौकीर करनी चाहिए, यह 
न हो कि ज़मीन पर किताबें रखे, पाख़ाना, पेशाब के बाद किताबे धूना चाहे 
तो वज़ू कर लेना मुस्तहब है, वज़ू ” करें तो हाथ ही धो ले तब किताबें 
छूऐे, और यह भी चाहिये कि ऐश पज्नन्द्री में श्र..पड़े खाने, पहनने, रएने, सहने 
में मामूली हाज़त ऊख्तिया/ को । औरतों को तरफ़ ज़्यादा तवज्जह न रखे, 
मगर यह भी न हो कि “इतनी कमी कर दे कि तकलीले गिज़्ा और कम ख्याबी 
में अपनी जिस्मानी हालत ख़राय का दे और अपने को कमजोर कर दे कि 
खुद अपने नफ़्स का भी हक है और वीवीं, बशों का भी कक है | सबका 
हक पूरा करना चाहिए, आलिग और मुताल्लिम को यह भी चाहिए कि लोगों 
से मेल जोल कम रखें और फुज्ूल बातों में न पड़े और पढ़ने, पढ़ाने का 
सिलसिला बराबर जारी रखे, दीनीमशायल में पुज्ञाकरा करते रहें कुतुब बीनी करते 
रहें किसी से झगड़ा हो जाये तो नर्मी और इंसाफ से काम लें, जाहिंल और 
उसमें उस वक़्त भी फर्क होना चाहिए । 


मसूअला-  उत्ताद का अदब करे, उसके हुकूक़ की मुहाफ़ज़त कौ और माल 
से उसकी खदमत करे और उस्ताद से कोई गलती हो जाये तो उसमें पैरवी न 
कों, उस्ताद का हक माँ, बाप और दूसरे लोगों से ज़्यादहह जाने उसके साथ 
तदाज़ों ऐे पेश आयें, जब उस्ताद के मकान पर जाये तो दरवाजा पर दस्तक 
न दें बल्कि उसके बरामद होने का इंतेजार करें । 


परुअला- ना जहलों को इल्म न पढ़ाये और जो इसके अहल हो उनकी 
कलीम हे इन्कार न करे कि ना ऊहलों को पढ्मना इल्म को जाया करना है 
ओर अहल को न पढ़ना जुत्प व जौर हैना अहल से मुराद वह लोग है 
जिकी विसबत मालूम है कि हल्म के हुकूक को महफूज़ न रख सकेंगे, पढ़ 
कः छोड़ ८गरें, जाहितों के मरे अफ़आल करेगें लोगों को गुमराह्ठ करेगें या ओलमा 
की वदतान इरते ! 


गसूअला घड़ी मर इल्मे दीन के मप्तायल में मुज़ाकरह और गुफ़्तगू करना 
सारी रात इबादत करने से अऊफ़ज़ल है । 


मंसूअला- कुछ कुरान मजीद बाद कर चुका है और उसे फ़ुर्सत है तो 
अफ़ज़ज यह है कि इल्म फ़िक़्ह सीखे कि कुरान पजीद हिफ़्ज़ करता फर्ज़ केफाया 
है और फ़िकः की जरूरी वातों को जानना फर्ज़ ऐन है । 


हलाल व हराम जानवरों का बयान 


गोशा या जो गिज्ञा खाई जाती है वह जुज़वे बदन हो जाती है और 
उसके अरारात जाहिर होते हैं और वूंकि बाज जानवरों में मज़मूम सिफ़ात पायें 
जाते है उन जानदरों के खाने में अच्देशा है कि इंसान भी इन बुरी सिफ़्तों 
के साथ मत्ताध्तिफ हो जायें लेहाज़ा इंसान को उन जानवरों के खाने से मना 
किया गया । हलाल व हराम जानवरों की तफ़्सील दुश्वार है यहाँ चन्द कुल्लियात 
बयान किये जाते हैं जिनके ज़रिये से जुज़यात जाने जा सकते हैं । 


मसूअला- कीले* वाला जानवर जो कीले से शिकार करता हो हराम है 
जैसे शेर, गीदड़, लोगड़ी, बिन्जू कुत्ता वगैरह कि .इन सब में कीले होते हैं और 
शिकार भी करते हैं ऊँट के कीला होता है मगर वह शिकार नहीं करता लेहाज़ा 
वह इस हुक्म में दाखिल नहीं । 


मसूअला- पंजा वाला परिल्ठा जो 'पंज़ा; से शिकार. करता है हराम है, जैसे 
शिकरशा वाज़, वहरी, चील हशरातुल अर्ज हम है, जैसे चूहा, छिपकली, गिरगिट 
घोस, सांप, विच्छू, वर, मच्छर, पिस्सू, खटमल, मक्खी, मेढ़क वगैरह । 


मसूअला- घरेलू गदहा और खच्चर हराम है और जंगली गदहा जिसे गोएखर 
कहते हैं हलाल है, धोड़े के मुक्तालिक रिवाएते मुखतलिफ है यह आलये प़ैहाद 
है इसके खाने में तकलील आल्ये जेहाद है लेड़ाज़ा न छाया जाये । 


मसूअला- गाये, भैंस, बकरी, हिरन, नील गाय, प्ताभर, चीतल, बारह पिंगा, 
पादा खरगोश हलाल है । 


मसूअला- तीतर-रेर, मुर्गा, कवूतरहरियल मैना, फाखता, चस्वीं बन मुर्गी, 
कालक हर 'कित्म की बत्तख, बगुला सारस कलिग जांगल कवारी वहा, कीमर 
घोषल, दाहुल हलाल है । 


मसूअला- कछुआ, खुशकी का हो या पाती का हदाम है, कौदा जो मुर्दारि 
खाता है हराम है और महोका यह पी कौवा से मिलता जुलता एक जानवर 





होता है हलाल है । _ 
ज्ै कीला, किचली, कौली, बड़े नोकदार दात जो एक पक दायें क्यें झेर कुत्ते बिल्ली 
के होते है । 
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मस्‌अला- पानी के जानवरों में सिर्फ मछली हलाल है जो मछली पानी में मर 
कर तैर गयी यानी जो बे मारे अपने आप मर कर पानी की सतह पर उलट 
गयी वह हराम है, मछली को मारा और वह मर कर उलटी तैरने ह्नगी यह 
हराम नहीं, टिहो भी हलाल है, मछली और टिट्डी बगैर जब्ड़ हलाल है, जैसा 
कि हदीस में फरमाया कि दो मुर्दे हलाल है, मछली और टिड्ी । 


मस्‌अला- घानी की गर्मी या सर्दी से मछली पर गयी या मछली को डोरे में 
बाँधकर पानी में डाल दिया और मर गयी या जाल में फैंसकर मर गयी या 
पानी में कोई ऐसी चीज डाल दी जिससे मछलियां मर गयी और यह मालूम 
है कि इस चीज के डालने से मरी या घड़े था गढ़ढे में मछली पकड़ कर 
डाल दी और उप्रमें पानी थोड़ा था इस वजह से या जगह की तंगी की वजह 
से मर गयों इन सब सूरतों में वह मरी हुई मछली इलाल है । 


मसअला- झीगें के भुत्तालिक्त एखलेलाफ है कि यह मछली है या नहीं इसी 
देना पर इसकी हिल्लत व हुरमत में भी एख़ोत्ताऊ है बजाहिर इसकी सूरत 
सछज़ी की सो नहीं मालूम होती रुल्कि एक किस्म का कीड़ा मालूग होता है 
लेहाजा इससे बचना ही चाहिए । 


मस्‌अला- छोटी गछलियां बौर शिकम्म (पैट) चाक किये भून ली गयी इनका 
खाना हलाल है । 


मसअला- बाज गायें, वकरिंणं; गंलीज सानें ह्ृगती हैं इनको जतलाला कहते 
हैं इसके बदन और गोश्त वगैरह में बदबू पैदा, हो जाती है इसको कई दिन 
तक बांध रखें कि नजारात न खाने पायें जब बदबू जाती रहे जबह करके 
खाये, इसी तरह जो प्रुर्गी गलीण खाने की आदी हो उसे चन्द रोज बन्द रखें 
जब असर जाता रहे जबह करके खाये, जो मुर्गीयां छूड़ी फिरती है उनको बन्द 
करना जरूरी नहीं जबकि गलीज खाने की आदी न हो और उनमें बदबू न हो, 
हां बेहतर यह है कि उनको भी बन्द रख कर जबह करें । 





मसूअला- बकरा जो खमी नहीं झोता वह अक्सर पेशाब पीने का आदी होता 
है और उसमें ऐसी सख्त बदबू पैदा हो जाती है कि जिस रास्ता से गुजरता 
है वह शास्ता कुछ देर के लिए वदबूदार हो जाता है इसका भी हुक्म चही है 
जो जल्लाला का है कि अगर उसके गोश्त से बदबू जाती रहे तो खा सकते 
हैं वरना गकरूह व मगनूअ | 


मस्‌अला- जानवर को जब्॒ह किया वह उठकर भागा और पानी में गिर कर 
मर गया या ऊंची जगह से गिर कर मर गया उसके खाने में हर्ज नहीं कि 
उसकी मौत जबह ही हो हुई, पानी में गिरने या लुढ़कने का एतबार मी । 


मसूअला- जिन्दा जानवर से अगर कोई दडुकड़ा काट कर जुदा कर लिया गया 
मसलन दुम्बा की चक्की काट लीं या ऊंट का कोहान काट लिया या किसी 


जानवर का पेट फाड़ कर उसकी कलेजी निकाल ली यह टुकड़ा हराम है जुदा 
करने का यह मतलब है कि वह गोश्त से जुदा हो गया अगरबा अभी चमड़ा 
लगा हुआ हो और अगर गोश्त से उसका ताल्लुक बाकी है तो मुर्दार नहीं यानी 
उसके बाद अगर जानवर को ज़बह कर लिया तो यह डुकड़ा भी खाया जा 
सकता है । 


मसूअला- शिकार पर तीर चलाया उसका कोई ढुकड़ा कट कर जुदा हो 
गया अगर वह ऐसा अज़ो है कि बगैर उसके जानवर जिन्दा रह सकता है तो 
उसका खाना हराम है और अगर बगैर उसके ज़िन्दा नहीं रह सकता मसलन 
सिर जुदा हो गया तो सिर भी खाया जायेगा और वह जानवर भी । 


मप्तअला- ज़िन्दा मछल्ली में से एक दुकड़ा काट लिया यह हलाल है और 
इसे काटने से अगर मछली पानी में मर गयी तो वह भी हलाल है । 


मसूअला- जिन जानवलें का गोश्त नहीं खाया जाता ज़बह शरई से उनका 
गोश्त और चर्बी और चमड़ा पाक हो जाता है मगर ख़िनजीर कि उसका हर 
जुज्ञ नजिस है और आदमी अगरचा ताहिर है इसका इस्तेमाल नाजायज़ है । 
इन जानवरों की चर्बी वगैरर को अगर खाने के सिवा खारजी तौर पर इस्तेमाल 
करना चाहें तो जब्नह कर लें कि इस स्सूस्त में इसके इस्तेमाल से बदन या 
कपड़ा नजिस नहीं होगा और नजासत के इस्तेमाल की कबाहत से बचना होगा | 


लहव व लअब व “ मुसाबक़त का बयान 


मसूअला- ईद के दिन या शादियों में दफ़ बजाना जायज़ है जबकि दफ़ 
सादे हों उसमें श्लांम्त न हों और कवाएद मौसीकी पर न बजायें जायें, यानी 
महज ठब ढब की बेसुरी आवाज से निकाह का एलान मकसूद हो । 


मसूअला- लोगों को बेदार (जगाने, होशियार) करने और खबरदार काने के 
इरादे से बिगुल बजाना जायज़ है, जैसे हममाम में बिगुल इसलिये बजाते है कि 
लोगों को इत्तला हो जाये कि हम्माम खुल गया, रमज़ान शरीफ़ में सहरी खाने 
के वक्‍त कज़ शहरों में नकरें बजते हैं जिनसे यह मकसूद होता है कि लोग 
सहरी खाने के लिए बेदार हो जायें और उन्हे मालूम हो जाये कि अभी सहरी 
का वक्‍त बाकी है यह जायज़ है कि यह सूरत लट्दू लअब में दाखिल नहीं, 
इसी तरह कारखानों में काम शुरू होने के वक्त और खत्म के वक़्त सीटी बजा 
करती है यह जायज है कि लट्टू मकसूद नहीं बल्कि इत्तेला देने के लिए सीटी 





जा रसूलल्लाह स्०अ०्स> ने फरमाया जितनी चीजों से आदमी लहव करता है सब बातिल 
है मगर कपान से तीर चलाता, घोड़े को अदब देना और जौज़ा के साथ पलाजक्त, 
कि यह तीनो हक हैं । 


रद्र 


बजाई जाती है इसी तरह रेलगाड़ी की सीटी से भी मक़सूद यही होता है कि 
लोगों को ६74 [मम हो जाये कि गाड़ी छूट रही है या इसी किस्म के दूसरे सही 
मकसप्तद के सीटी दी जाती है यह भी जायज़ है । 


मस्‌अला- गज़फ़ा चौसर खेलना नाजायज़ है, शतरंद का भी यही हुक्म है, 
इसी तरह लहू लअब की जितनी क़िस्में है सब बातिल है सिर्फ तीन क्रिस्म के 
लहू की हदीस में इजाज़त है, बीवी से मलाअबत और घोड़े की सवारी और 
तीर अन्दाजी करना | 


मसूअला- नाचना, ताली बजाना, सितार एक तारा, दो तारा, हारसोनियम, 
चंग, तम्बूर बजाना, इसी तरह दूसरी किस्म के बाज़े सब ताजायज़ है । 


मस्‌अला- मुतसव्वफ़ाये ज़माना कि मज़ामीर के साध कौ सुनते हैं. और 
कभी कभी उछलते, कूदते और नाचने गलते हैं इस किस्म का गाना बजाना 
जायज़ नहीं, ऐसी पहफ़िल में जाना बैठना नाजायज़ है | मशायख से इस किस्म 
के गाने का कोई सूबुत नहीं, जो चीज़ मशायख से साबित है वह फ़क़त यह 
है कि अगर कभी किसी ने उनके सामने कोई ऐसा शेयर पढ़ दिया जो उनके 
हाल व कैफ़ियत के म्वाफिक है तो उन पर कैफ़ियत और रिक्रत तारी हो गयी 
और बेखुद होकर खड़े हो गये और इस हाले वारफ़तगी में उनसे हरकात गैर 
अख्तियारी सादिर हुये, इसमें कोई हर्ज़ नहीं, मशायख व बुजुर्गोनेदीन" के अहवाल 
और इन मुतसव्वाफ़ा के हाल व काल में ज़मीन व आसमान का फर्क़ है यहाँ 
मज़ामीर के साथ महफ़िलें- गरुंनअक्रिंद की जाती है. जिनमे फुस्साक व फ़द्भार का 
इजतेमा होता है, ना अहलो का मजमां होता है, गाने वालों में अक्सर वेशरअ 
होते हैं, तालियाँ बजाते और मज़ामीर के साथ गाते हैं और खूब उछलते, कूदते, 
नाचते, थिरकते हैं और इसका नाम हाल रखते हैं इन हरकात को सूफियाये 
एकराम के अहवाल से क्‍या निस्वत यहाँ सब चीज़ें अछियारी है वहाँ बे 
अख्तियारी” थी । 





मसूअला- कबूतर पालना अगर उड़ाने के लिए न हो तो जायज्ञ है और 
अगर कबूतरों को उड़ाता है तो नाजायज़ कि यह भी एक क्षिस्म का लहू है 
और कबूतर उड़ाने के लिए छत पर चढ़ता है जिससे लोगों की बेपर्दगी होती 
है या उड़ाने में कंकरियाँ फेकंता है जिससे लोगों के बर्तन टूटने का अन्‍्देशा है 





नै रसूलल्लाह स०अ०्स० ने फरमाया दो आवाजें दुनिया व आखरत में गलून है तग्रमा 
के वक्‍त बाजे की आवाज और मुसीबत के वक्‍त रोने की आवाज़, और फ़रमाया 
कि गाने से दिल में नेफ़ाक उगता है जिस तरह पानी से खेती उगती है, सयूलल्लाहै 
सण्जण्स० ने गाने से और गात्रा छुनने से और गीबत से और गीबत छुनने से 
चुगली करने और चुगली घुनने से पना फरमाया और फरपाया अत्लाहताला ने शराब, 
जुआ और दल हराम किया और फरपाया हर नज्ञा वाली चीज़ हराष है । 
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तो उसको सख्ती से मना किया जायेगा और सज़ा दी जायेगी और इस पर भी 
न माने तो हकूमत की जानिब से उसके कबूतर जब्रह करके उसको दे दिये 
जायें ताकि उड़ाने का सिलध्िला ही मुनकता हो जाये । 


मस्‌अला- जानवरों को लड़ाना मसलन प्तर्गा, बटेर, तीतर, मेढ़े, भैंसे वगैरह 
कि इन जानवरों को बाज़ लड़ाते हैं यह हराम है और इसमें शिरकत करना या 
उसका तमाशा देखना भी नाजायज़' है । 


मसअला- कुश्ती लड़ना अगर लहव के तौर पर न हो बल्कि इसलिए हो 
कि जिस्म में कुबत आये और कुफ्फार से लड़ने में काम दे हो यह जायज 
और मुस्तहसन व कारे ख्वाब है, बक्तें कि सतर पोशी के साथ हों आजकल 
बरहना होकर स्िर्फ एक लंगोट या जांघिया पहन कर लड़ते हैं कि साद्दी रानें 
खुली होती है यह नाजादज़ है हुजूरे अकदस स०अ०्स० ने रूक़ाना से कुश्ती 
सड़ी और तीन मर्तबा पछाड़ा क्‍योंकि रूकाना ने यह कहा था कि अगर आप 
मुझे पछाड़ दें तो ईमान लाऊगा फिर यह मुसलमान हो गये । 


मसूअला- लड़कियां जो गुड़िया खेलती है यह जायज़ोँ है । 


मसूअला- मुसाबक्रतँ* जायज़ है । मुसावक़त का मतलब यह है कि 
चन्द शख्स आपस में यह तय करें कि कौन आगे बढ़ जाता है जो सबकृत 
ले जाये उसको यह दिया जायेगा यह मुग्राबक़॒त़ सिर्फ़ तीर अन्दाज़ी में हो सकती 
है या घोड़े, गदडे, खट्ठर में, जिस तरह घोड़ दौड़ में हुआ करता है चन्द घोड़े 
एक साध मभगाये जाते हैं जो आगे निकल जाता हैं उसको एक रकम या कोई 
चीज़ दी जाती है ऊँट और आदमियों की दौड़ भी जायज़ है, क्‍योंकि ऊंट भी 
असबाबे ज़ेहाद में है यानी यह ज़ेहाद के लिए कारआमद चीज़ है, मतलब यह 
कि इन दौड़ो से मकसूद जेहाद की तैयारी है लहूं लअब मक़सूद नहीं अगर 
महज़ खैल के लिए ऐसा करता है तो मकरूह है इसी तरह अगर फखर और 
अपनी बड़ाई मक़सूद हो या अपनी बहादुरी व शुज़ाअत का इजहार मक॒सूद हो 
तो यह भी मकरूह है | 





ज् हजरत आयशा र०अ०आ० कहती हैं पं गुड़िया खेला करती थी और कभी रघूलल्लाह 
स०अ०स० ऐसे वक्‍त तशरीफ फ़लाते कि लड़कियाँ मेरे पास होती, जब हुजूर तशरीफ 
लाते तो लड़कियाँ चल्ली जाती और जब हुजूर चले जाते लड़कियाँ आ जाती । 


#४... सलमा बिन अकुअ ?०अ०अ० कहते हैं कि कुछ लोग पैदल तीर जन्दाजी कर रहे 
थे यानी मुसाबकत के तौर पर इनके पास रखूलललाह सण्अण्प्० तशरीफ़ लाए और 
फरमाया ऐ बनी इस्मार्ल यात्री ऐ अहले अरब क्योंकि ऊरब हजरत इस्माइल अलैहिल्सलाम 
की औलाद है तीर अन्दाजी करों क्योंकि तुस्खरे बाप रसूलल्लाह स०्अ०्स० ने पुजमा 
घोड़ों में हफिया से दौड़ कराई, और उसकी इन्तेहाई मुल्ताफ्रातत सरीअतुल वेदा थी 
और दोनों के मैं बैन छ पील मुसाफात थी, और जो घोड़े मुज़नर न थै उनकी दौड़ 
सनीया से मह्निद अनीजुरैक तक हुई इन दोनों में एक मील का फासला था | 
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मसूअला- सबकत ले जाने वाले के लिए कोई चीज़ मशस्तत न हो तो इन 
मज़कूर अशिया के साथ उसका जवाज़ खास नहीं बल्कि हर चीज़ में मुप्ताबक़त 
हो सकती है । 


मसूअला- साबिक के लिए जो कुछ मिलना तय पाया है वह उसके लिये 
हलाल व तय्यब है, मगर वह उसका मुस्तहिक्क नहीं यानी अगर दूसरा उसको 
न दे तो काज़ी के यहाँ दावा करके जबरन वसूल नहीं कर सकता | 


मस्‌अला-  मुसाबक़त जायज़ होने के लिए शर्त यह है कि सिर्फ़ एक जानिब 
से माल शर्त हो यानी दोनों में से एक ने यह कहा अगर ठुम आगे निकल 
गये तो तुमको मसलन सौ रूपये दूँगा, और मैं आगे तरिकल गया तो तुम कुछ 
नहीं लूंगा, दूसरी सूरत जवाज़ की यह है कि शखस्से सालिस ने उन. दोनों से 
यह कहा कि तुम मैं जो आगे निकल जायेगा उसको इतना दूँगा जैसा कि 
अक्सर हुकूमत की जानिव से दौड़ होती है और उसमें आगे निकल जाने वाले 
के लिए इनाम मु्करर होता है उन लोगों में बाहम कुछ लेना देना तय हीं 
होता । 


मसअला- 

अगर दोनों की जानिब से माल की शर्त हो मसलन तुम आगे हो गये तो 
मैं इतना दूँगा और मैं आगे हो गया तो मैं इतना लूंगा यह सूरत जूआ है, 
और हराम है, हां अगर दोनों ने अपने साथ एक तीसरे शब्लस्त को शामिल कर 
लिया जिसको मुहल्लिल कही है. और ठहराँ यह कि अगर यह आगे निकल 
गया तो रक़म गज़कूर यह लेगा और पीछे रह गया तो यह कुछ नहीं, इस 
सूरत में दोनों जानिब से माल की #र्त जायज्ञ है | 


मस्‌अला-  पुसाबक॒त में शर्त यह है कि मसाफ़त इतनी हो जिसको घोड़े 
तय कर सकते हों और जित्तने घोड़े लिये जायें वह श़ब ऐसरो हों जिनमें यह 
एहतेमाल हो कि आगे निकल जायेंगे, इसी तरह तोर अन्दाजी और आदर्भियों 
की दौड़ में भी यही शर्ते हैं । 


मसूअला- तलबा ने किसी मसला के मुतालिक शर्त लगाई कि जिसकी 
बात सही होगी उसको यह दिया जायेगा, इसमें भी वह सारी तफ़्सील है जो 
मुप्ताबक़त में मज़कूर हुई यानी तरफ़ से शर्त हो तो 

तरफ़ से हो तो नाजायज, एक तालिते इल्म ने दूस 
उत्ताद से चलकर पूछें अगर तुम्हारी 


गा, 











म्ठारी यात सही हो तो मैं तुमको पड दूँगा और 





१०३ हज़रत आयशा २०अआ०अ० रखूलल्लाह सण्जव्स० के साथ सफ़ा में थी कहती है कि 
के हुजूर से पैदल मुसाबक़त की और पं ऊगे हो गयी फ़िर जब मेरे जिल्य 
गौश्त ज़्यादा हो गया यानी पहले से कुछ मोटी हो गयी हैति हुजूर के साथ दौड़ 
की इस सरतबा हुजूर आगे हो गये और फ़रमाया कि यह उसका बदला हो गया । 
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मेरी सही हुई तो तुमसे कुछ नहीं लूंगा कि एक जानिब से शर्त हुए वा एक 
ने दूसरे से कहा आओ मैं जौर तुम मसायल में गुफ़तगू करें अगर तुम्हारी बात 
सही हुई तो यह दूँगा औ मेरी सही हुई तो कुछ न लूंगा यह जायज है । 


मस्‌अला- तलबा में थर ठहरा कि जो पहले आयेगा उसका सबक पहले 
होगा इस सूरत में जो दर्सगाह में पहले आया उसका हक मुकद्म है और अगर 
हर एक पहले आने का मुद्दई है तो जो गवाहों से पहले आना साबित कर दे 
वह पुकद्मम है और अगर गवाह न हो तो कोरज डाला जाये जिसका नाम 
पहले निकले वह मुकद्दम है । 


इलाज और फ़ाल का बयान 


रसूलल्लाह स०35प्त> ने फ़रमाया, बीमारी और दवा दोनों को अल्लाह ताला 
ने उतारा उसने हर बीमारी के लिए दवा गुकरर की, बस तुम दवा करों, मगर 
हराम से दवा मत करों, और फ़रमाया मरीजों को खाने पर गजबूर मत करो 
कि उनको उल्लाह ताला खिलाता पिलाता है और फ़रमाया जबमरीज़ खाने की 
ख्वाहिश करे तो उसे खिला दो, यह हुक्म उस वक़्त है कि खाने की सच्ची 
ख्वाहिश हो । हज़रत उम्मे पुनजिर कहती हैं कि रसूलल्लाह स०अ०प्त० हज़रत 
अली रज़्जी अ०अ० के साथ मेरे यहाँ तशरीफ लाये हज़रत अली को नकाहत 
थी, यानी बीपारी से अभी अच्छे हुए थे, मकान में खजूर के खोशे लटक रहे 
थे, हुजूर ने उनमें से खज्रे-खाई, हज़रत | अली ने प्पी खाना चाहा, हुजूर ने 
उनको मना किया, और फरमाया कि तुम नकीह हो, फिर उम्मे मनजिर कहती 
है कि मैं जौ और चुकच्दर पका लाई हुजूर ने हज़रत अली से फरगाया इसमें 
से लो कि तुप्हरे लिये नाफेआ है, इस हदीस से मालूम हुआ कि मरीज को 
परहेज़ करना चाहिए, जो चीज़ें उसके लिए मुजिर है उससे बचना वाहिए । 
रसूतल्लाह स०्उ०्स० ने नज़रे बद से श्षाड़, फूंक कराने का हुक्म फ़रमाया है । 
हज़रत ओफ़ बिन मालिक अशजई कहते हैं कि हम जहिलियत में झाड़ा करते 
थे, हुजूर की खिदमत में अऱ् की या रसूलल्लाह हुजूर का इसके मुतालिक क्‍या 
इशशाद है, फामादा कि मेरे सामने पेश करो, झाड़, फरूंक में हर्ज नहीं जब तक 
उसमें शिर्क न हो । रसूलल्लाह स०अ०स० ने फरमाया अदबा नहीं यानी मर्ज 
लगना और मुतअदी होना नहीं है और न बद फाती है और न हामाँ है न 
सफ़र और नजतुम से ग्ागो जैसे शेर से भागते हो दूसरी रेवायत में है कि 
एक आग़बी ने उर्ज की या रशूलल्लाह इस की क्‍या वजड़ है कि रेगिस्तान पं 





है हामा से गुराद ऊल्लू है ज़माना जाहिलीयत में अहले अरब इसके पृनातिक पुखतलिफ 
किप्तम के ख्यालात रखते थे और अब भी लोग इसब्न्रे मनदूस सममप्नते हैं जो कछ 
मी हो हटील ने इसके मुतालिक यह हिंदापत ठी है कि इसका एतबार न किया 
जाये ; 


जैज माहे सफ़र को लोग मनहूस जालते हैं, हदीस में फ़रमाया कि यह कोई चीज़ नहीं ।) 
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ऊंट हिरन की तरह (साफ़ सुथरा) होता है और खारशती ऊंट जब उसके साथ 
मिल जाता है तो उसे भी खारशती कर देता है, हुजूर ते फ़रमाया पहले को 
किसने मर्ज़ लगा दिया यानी जिस तरह पहला ऊंट खारज्ञी हो गया दूसरा भी 
हे गया, मर्ज़ का मतऊद्दी होना ग़लत है | और मजज़ूम से भागने का हुक्म 
सद्दे ज़रये के कबील से है कि अगर इससे मेल जोल में दूसरे को जुज्ञाम हो 
जाये तो यह ख्यान होगा कि मेल जोल से पैदा हुआ इस ख्याले फ़ासिद से 
बचने के लिए यह हुक्म हुआ कि इससे अलेहदा रहो । हज़रत अबू हरैरा 
स्त्री० अ०आ० कहते हैं कि मैंने रखूलललाह स०>अ०्स० को यह .फरमाते सुना 
कि बदफाली कोई न्ीज़ नहीं, और फ़ाल अच्छी चीज़ है लोगों ने अर्ज़ की फ़ाल 
क्या चीज़ है, फ़रमाया अउ्म कलमा जो किसों से सुने यानी कहीं जाते वक़्त 
या किती काम का इरादा करते वक़्त किसी की जुबान से अगर अच्छा कल॒मा 
निकल गया यह फ़ाले हसन है । रखूलह्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया तेयारह 
(बदफ़ाली) शिर्क है । इसको तीन मरतबा फ़रमाया, (यानी मुशरेकीन का तरीका 
है) जो कोई हम में से हो यानी मुसत्रमान हों वह अल्लाह पर तवक्लल काके 
चला जाये । रसूतल्लाह स०अ०स० के सामने बदशगून का ज़िक्र हुआ, हुजूर 
ने फरमाया फ़ाल अच्छी चीज़ है और बुरा शगून्र किसी मुसलमान को वापस न 
करे यानी कहीं जा रहा था और बुरा शगून हुआ तो वापस न आये चला 
जाये,जव कोई शख्स ऐसी चीज़ देखे “जोः तापसन्द है यानी बुरा शगून पाये तो 
यह कहे-- “ अल्ला हुम्मा ला याती बिल हसनाते इल्ला अन्ता वलायदफ़ 
ऊरसध्याते इल्ला अन्ता कला हौला वलाकूबता इल्ला बिल्लाहँ 


रसूलल्लाह स०अ०स०"नें फरमाया ताऊन -ठज्ाब की निशानी है अल्लाहताला 
ने ऊपने बन्दों में से कुछ लोगों को इसमें मुब॒त॒ला किया | जब सुनो कि 
कहीं है तो वहाँ न जाओ और जब वहाँ हो जाये जहाँ तुप्र हो तो भागों 
मत, और फ़रमाया ताऊन ऊज़ाब था ऊल्लाहताला जिस पर चाहहा है उसको 
प्रेजता है इसको मोमेनान के लिए रहमत कर दिया, जहाँ ताऊन वाक़ा हो और 
उस शहर में जो शख्स सब्र को और तलबे सवाब के लिए ठहरा रहे और 
यह यक्रीन रखे कि वहीं होगा जो अल्लाह ते लिख दिया है उसके लिए शहीद 
का सवाब है । 


मसूअला- दवा, इलाल करना जायज़ | जबकि या एतेकाद हो कि शाफ़ी 
अल्लाह है उसने दवा को इजालाएं माज के लिए सबद बना दिया है और 
अगर दवा को ही शिफ़ा देने वाला सगझरा हो तो नाजायज़ है । 


मसूअला-  इंत्ान के किमो जुज्ञ को दज के त्तौर पर इस्तेमाज्ञ करना हराम 
है | छिलजीर के बाल या हहष्टी या किसो जुज़ को दवाअन इस्तेमाल करना 
हराम है, दूसरे जानवरों की हड्डिण दवा में इस्तेमाल की जा सकती है वशतें 
कि ज़बीहा की हड्टीयां हो या खुज्क हो कि उसमें रतूबत बाकी न ही, हड्डियाँ 
अगर ऐसी दवा में डाली गयी हो जो खाई जायेगी तो यह ज़रूरी है कि ऐसे 


रेध्७ 


जानब! की हह्ठी हों जिसका खाना हलाल है, और जबह भी कर दिया हो, 
मुर्दाद की हड्डी खाने में इस्तेमाल नहीं की जा ग़कती । 


मस्‌अला हराम चीजों को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना नाजायज्ञ है 
कि हदीस में इाशाट फ़रमाया जो चीज हराम है उनमें उल्लाह ताला ने शिफा 
नहीं रखी है | बाज कूतूब में यह मज़कूर है कि ऊंगा उस चीज़ के मुतालिक 
यह इल्म हो कि इसमे शिफा है तो इस सूरत में वह चौज़ हराम नहीं, इसका 
हाप्षित भी वहीं है क्यांकि किदी चीज़ की निमवत ज॒यह यकीन नहीं 
किया जा सकता कि इसमे माज़ जायल हो ही जायेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जन 
और गुमान हो शकता है न कि इल्म व यकीन, खूद इल्म तिब के कवायद 
व ओधूल ही जली है लेहाज़ा बक़ीन हाशिल होने की कोई सुरत नहीं, यहा 
औैसा यकीन भी नहीं हो सकता जैसा घुछ्े को हरास लूऊमा खाने से या प्यास 
की शराब पोने से जान बच जाने में होता है । अंग्रेज़ी दबाये वकसरत ऐसी 
है. जिनमें इस्परीट और शराब की आेतिश होता है, ऐसी दवायें हररागज ने 
इस्तेमाल की जायें । 















मसअला- दस्त ऊते हैं या आलें दुखती है या कोई दूसरी बीमारी है 
इसमें इलाज नहीं किया और मर गया लो गुनहगार नहीं है यानी इलाज कराना 
ज़रूरी नहीं कि अगर दवा ने करे और मर जाये नो गुनहंगार हुआ और भूख 
प्यौप्त में खाने पीने की चीज़ दस्तबाब हो औह न खाये 'पिये यहाँ तक कि मर 
जाय तो गुनहगार है कि यहां यक़ीन+*जालूम है कि खाने पीने से यह बात 
जाती रहेगी । 


मसअला- शराब से खारज़ी इलाज भी नाजायज़ है मसलन ज़रू्म में शराब 
लगाई या किसी जानवर को एछ्म है उस पर शराब लगाई या बद्या के इलाज 
में शराब इस्तेमाल की तो इन सब सूरोों में वह गुनहमार होगा जिसने उसको 
इस्तेमाल कराया । 


मसूअला- इलाज के लिए हिकना के में ऊमल देने में हरज नहीं, जबकि 
दिकना ऐसी चीज़ का न हो जो हराम है मसलन शराब ! 


मस्तअला- इस्काते हमल के लिए दवा इस्तेमाल काना या 
साकित कराना मना है बच्चा की सृश्त बनी हो या 
एक हुक्म है हाँ अगर ठंड हो मसलन औरत के भी 

के पास इतना नहीं कि दाया मुकईर करे या ढाया दस्तयाब नहीं होनी और 
हमल से दृछ खुश्क हो जायेगा और बच्चा घलाक होने का अन्देशा है, तो दस 
पज़बूरी से हमल साकित किया जा सकता है बशते कि आजा + बने हो और 
इसकी मुद्दत एक सौ बीस दिन है । 
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कहो और अपने काम में उनसे मशवरा लो जो अल्लाह से डरते हैं हज़रत अली 
रज़ी० अ०अ० ने फ़रमाया फ़ाजिर से भाई बन्दी न करो कि वह अपने फ़ेल 
को तेरे लिए मुज़य्यन करेगा और यह चाहेगा कि त्तू भरी उस जैसा हो जाये 
और अपनी बदतटरीन ख़सलत को अच्छा करके दिख़ायेगा, तेरे पास उसका आना 
जाना ऐब और नंग है और अहमक़ से भी भाई चारा न कर कि वह अपने 
को मशक़त्त में डाल देगा और तुझे कुछ नफ़ा नहीं पहुंचायेगा, और कभी यह 
होगा कि तुझे नफ़ा पहुचाना चाहेगा मगर होगा यह कि नुकृसान पहुंचा देगा, 
उसकी ख़ामोशी बोलने से बेहतर है उसकी दूरी नज़दीकी से बेहतर है और मौत 
ज़िन्दगी से बेहतर है और कछ्जाब से भी भाईचारा न कर कि उसके साथ 
मआशरत तुझें 'नफ़ा न देगी तेरी बाद दूसरों तक पहुंचायेगा और दूसरों की तेरे 
पास लायेगा, और अगर तू सच बोलेगा जब भी यह सच नहीं बोलेगा । 


अल्लाह के लिए दोस्ती, दुश्मनी का बयान 


रसूलल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया ईमान की चीज़ों में. सबसें मज़बूत अल्लाह 
के बारे में मवालात है और अल्लाह के लिए मोहब्बत करना और वुग्ज़ रखना 
और 'फ़रमाया तुम्हे मालूम है अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसन्द कौन सा 
अमल है, किसी ने कहा नमाज़, रोज़ा, ज़कात/ और- किसी ने कहा जेहाद, हुजूर 
ने फ़रमाया सबसे ज़्यादा अल्लाह को प्यार अल्लाह के लिए दोस्ती और बुग्ज़ 
रखना है और फ़रमाया जब किसी ने किसी से अल्लाह के लिए मोहब्बत की 
तो उसने रब अज्भावजल्ला का इकराग्र , किया, - और फर्माया अल्लाह के लिए 
मोहब्बत रखने वाले उर्श के गिर्द याकूत की कुर्सी पर होंगे और फ़रमाया 
अल्लाहमताला इशशाद फ़रमाता है जो लोग मेरी वजह से आपस में मोहब्बत रखते 
हैं और मेरी दजह से एक दूसरे के पास बैठते हैं और आपस में मिलते जुलते 
हैं और माल खर्च करते हैं उनसे मेरी मोहब्बत वाजिब हो गयी एक शख्स ने 
अर्ज़ की या रसूलललाह इसके मुताल्लिक़ क्या इरज्ञाद है जो किसी क्रौम से 
पोहब्बत रखता है और उनके साथ मिला नहीं यानी उनकी सोहबत हासिल न 
हुई या उसने उन जैसे आमाल नहीं किये, इरशाद फ़रमाया आदमी उसके साथ 
है जिससे उसे मोहब्बत है, इस हदीस से माल्रूम होता है कि अच्छों से मोहब्बत 
अच्छा बना देती है और उसका हजार अस्छे के साथ होगा, और था की 
परोहब्बत बुरा बना देती है और उसका इश्ञर वेदों के साथ होगा, एक शख्स ने 
प्र्ज की या रखूलल्लाह कयामत कब होगी, फ़रमाया तूने उसके लिए क्या तैयारी 
9 है, उसने अर्ज़ की उसके लिए मैने कोई तैयारी नहीं कि सिर्फ़ इतनी बात 
; कि मैं अल्लाह व रूसल से मोहब्बत रखता हूँ इरशाद फ़रमाया तू उनके 
गाय है जिनले तुझे मोहब्बत है | दज़रत अनस रजी अ०आ० कहते हैं कि 
सलाम के बाद मुस्तमानों क्रो जितनी इस कलमा से छुशी हुई ऐसी खुशी पैने 
मी नहीं देखी । और फ़रमाया. आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसे 
ह देखना चाहिए कि किहसे दोग्ती करता है और फ़रमाया अल्लाहताला ने एक 
बी के पास वही भेजी की फर+ ज़ाहिद से कह दो कि तुम्हारा जुहुद और 
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दुनिया में बेराबती अपने नफ़्स की राहत है, और सबसे जुदा होकर मुझसे 
ताल्लुक रखना यह तुम्हारी इडत है, जो कुछ तुम पर मेरा हक है. उसके 
मुकाबिल क्या अमल किया, अर्ज़ करेगा, ऐ रब वह कौन सा अमल है, इरशाद 
होगा क्‍या तुमने मेरी वजह से किसी से दुश्मनी कि और मेरे बारे में किसी 
वली से दोस्ती की, और फ़रमाया जब एक शख्स दूसरे से भाई चारा करे तो 
उसका नाम और उसके बाप का नाम पूछ लें, और यह कि वह किस क़बीला 
से है कि इससे मोहब्बत ज़्यादा पायेदार होगी, और फ़रमाया जब एक शख्स 

से मोहब्बत रखे तो उसे खबर कर दे कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। 

फ़रमाया दोस्त से थोड़ी दोस्ती कर अजब नहीं कि किस्ती दिन वह तेश 
दुश्मन हो जाये और दुश्मन से दुश्मनी थोड़ी कर, दूर नहीं कि वह किसी रोज़ 
तेरा दोस्त हो जाये । 


झूठ का बयान 


झूठ ऐसी बुरी चीज़ है कि हर मज़हब वाले इसकी बुराई करते हैं । तमाम 
अदियान में यह हराम है । इस्लाम ने इससे बचने की बहुत ताक़रिद की है । कुरान 
मजीद में बहुत म्बाक़े पर इसकी मुज़म्मतः फ़ामाई 'और झूठ बोलने वालों पर ख़ुदा 
की लानत आई, हदीसों में भी. इसकी बुराई जिक्र की गयी इसके मुताल्लिक बाज 
आहदीस ज़िक्र की जाती है । 


रसूलल्लाह स०अ«स्त० ने फ़ामायां जब बन्दा झूठ बोलता है, उसकी बदबू से 
फ़रिश्ता एक मील दूर हो जाता है । और फ़रमाया बन्दा पूरा मोमिन नहीं होता 
जब तक मज़ाक में भी प्लूठ को न छोड़े और झगड़ा करना न छोड़ दे अगरचा सच्चा 
हो । और फ़रमाया बन्दा बात कर्ता है और महज़ इसलिए करता है दि; लोगों को 
हंसाथे इसकी वजह से जहन्नम की इती गहराई में गिरता है जो आसमान व ज़मीन 
के दरगियान के फ़ासले से ज़्यादह है और जुबान की वजह से जितनी लगज़िस होती 
है. वह इससे कहीं ज़्यादा है जितनी क़दम से लगज़िज्ञ होती है | हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन आमिर ऱ़ी० अ०अ० कहते हैं रसूलल्लाह स०अ०स० हमारे मकान में तशरीफ़ 
फ़रमा थे, मेरी मां ने मुझे बुलाया कि आओ तुम्हें कुछ दूँगी, हुजूर ने फरमाया क्‍या 
चीज़ देने का इरादा है उन्होंने कहा छजूर दूंगी, इरशाद फरमाया अभर तू कुछ नहीं 
देती तो यह तेरे ज़िम्मा शूठ लिखा जाता । ससूलललाह स०अ०स० ने फ़रमाया झ्लूठ 
से मुहं काला होता है और चुगली से कब्र का अज़ाब है | 


मसूअला- तौन सूततों में घूठ बोलदा जाणज़ है दानी इसमें गुनाह नहीं, एक जी 
की सूरत में |के यहां अपने मुकाबिल को घोखा देना जायज़ है । इसी तरह जब ज़ातिष 
ज़ुल्म करना चाहता है उसके जुल्ग से बचने के लिए भी जायज़ है । दूसरी सूरत यह 
है कि दो मुसलमानों में एडतेलाफ़ है और यह उन दोनों में १२४ कराना चाहता है, . 
मसल्लन एक के सामने यह कह दे कि वह तुम्हे अच्छा जानता है तुम्हारी तारीफ़ करता 
है या एसने तुम्हे सलाम कहला भेजा और दूसरे के पास भी इस क़िस्म की बाते को 
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ताकि दोनों में जअदावत कम हो जाये और सुलह हो जाय। तीसरी सूरत यह है कि 
बीवी को ख़ुश करने के लिए कोई बात खिलाफ़ेबाक़ा कहाँ दे । 


मसूअजला- तोरया यानी लफ़्ज़ के जो ज़ाहिर माने हैं वह ग़लत हैं मगर उसने दूसरे 
माना मुराद लिये जो सही है ऐसा करना बिला हाजत जायज़ नहीं, और हाजत हो तो 
जायज़ है । तोरया कि मिसाल यह है कि तुमने किशी को खाने के लिए बुलाया वह 
कद्ठता है मैंने खाना खा लिया, इसके ज़ाहिर माना यह है कि इस वक़्त का खाना खा 
लिया है, मगर वह यह मुराद लेता है कि कल खाया है यह भी झ्लूठ में दाखिल है | 


मंसूअला- अहियाए हक़ के लिए तोस्या जायज़ है मसलन शफीआ को रात में 
जायदाद मशफुआ की बय का इल्म हुआ और उस वक्‍त लोगों को गवाह न बन! सकता 
हो तो सुबह को गवाहों के सामने कह सकता है कि बय का इरा वक़्त इल्म हुआ, 
४ मिसाल यह है कि लड़की को रात में हैज आया और उसने छियारे बलोग के 
पर अपने नफ़्स को अछ्तियार किया, मगर गवाह कोई नहीं, है तो सुबह को लोगों 
के सामने यह कह सकती है कि मैने इस वक़्त खून देखा है । 


मस्‌अला- जिस अच्छे मकसद को स्व बोलकर भी हासिल किया जा सकता है 
और झूठ बोल कर भी हासिल कर सकता हो उसके हासिल करने के लिए झूठ बोलना 
हराम है और अगर झूठ से हासिल कर सकता हो सच बोलने में हासिल न हो सकता 
हे तो वाज़ सूरतों में किज़ब भी मुबाह है बल्कि बाज़ सूरतों में वाजिब है जैसे किसी 
बेगुनाह को ज़ालिम शख्स कत्ल करना चाहता है था ईज़ा देना चाहता है वह छर से 
छुपा हुआ है, जालिम ने किसी रं,' दरियाफ्त किया कि वह कहाँ है यह कह सकता है 
35: नहीं अगरचा जानता हो, या किसी की अमानत उसके पास है कोई उससे 

चाहता है पूछता है कि अमानत कहाँ है यह इन्कार कर सकता है मेरे पास 
उसकी अमानत नहीं है । 


मसूअला- किसी ने छुप कर बेहयाई का काम किया, उसस्ते दर्याफ़्त किया गया 
कि तूने यह काम किया वह इन्कार कर सकता है क्योंकि ऐसे काम को लोगों के सामने 
ज़ाहिर कर देना यह दूसरा गुनाह होगा, इसी तरह अगर अपने मुस्लिम भाई के भेद पर 
मुत्तला हो तो उसके बयान करने से भी इन्कार कर सकता है | 


मस्‌अला- अगर सच बोलने में फ़साद पैदा होता हो तो उस सूरत में भी 

झूठ बोलना जायज़ है और अगर झूठ बोलने में फ़साद होता हो तो हराम है और अगर 
शक हो मालूम नहीं कि सव बोलने में फसाद होगा या झूठ बोलने में जब भी झूठ 
बोलना हराम है | 


मसूअला- जिस किस्म के मुबालगा का आदतन रेवाज है लोग उस्ते मुबालग़ा पर 





तू राघूल्लाह स०अण०्स० ने फ़रमाया झूठ कहीं ठीक नहीं, मगर तीन जगहों में, मर्द औरत 
को राज़ी करने के लिए बात करे- लड़ाई में झूठ बोलना- लोगों के दर्मियान झुलह 
कराने के तिए झूठ बोलना ५ 


रछर 


ही महमूल्र करते हैं इसके हकीकी माना मुग़द नहीं लेते वह झूठ में दास़िल नहीं मसलन 
यह कहा कि मैं तुम्हारे पास हज़ार मरतबा आया था हज़ार मत्तबा मैंने तुमसे यह कहा 
यहाँ हज़ार का अदद् मुराद नहीं बल्कि कई मरतबा आना और कहना मुराद है, यह' 
लफ़्ज़ ऐसे मौके पर नहीं बोला जायेगा कि एक ही मरतबा आया हो या एक ही मरतबा 
कहा हो और अगर एक मरतबा आया और यह कह दिया कि हज़ार मरतबा आया तो 
झूठा है । 


मस्‌अला-  तारीज़ की बाज़ सूरते जिनमें लोगों का दिल खुश करना और मेजाह 
मक़सूद हो जायज़ है जैसा कि हदीस में फ़रमाया जन्नत में बुढ़या नहीं जायेगी या मैं 
तुझे ऊंटनी के बच्चा पर सवार करूँगा | 


जुबान को रोकना और गाली ग़ीबत चुगली से 
परहेज़ करना 


रसूलल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया जो चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा जन्नत में 
दाख़िल करने वाली है वह तकवा और हुस्न छुल्क है और जो चीज़ इंसान को सबसे 
ज़्यादा जह॒न्नम में ले जाने बाली है' वह है दो जोफ दार (खोकली) चीज़ें है, मुंह 
और शार्मगाह, और फ़रमाया कि आदमी के (इस्लाम-की अच्छाई में से यह है कि ला 
यानी चीज़ छोड़ दे यानी जो वीज़ काएआमद न हो उउामें न पड़े, जुबान व दिल व 
जवारेह को बेकार बातों की तरफ़ मुत्वजञान करों ॥ हज़रत अबूज़र रजी अ०अ० कहते 
हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे वस्तीयत फ़रमाइये इरशाद फ़रमाया मैं तुमको 
तकवा की वत्तीयत करता हूँ. कि इससे तुम्हारे सब काम्त आरास्ता हो जायेंगें मैंने अर्ज़ 
की और वस्लियत फ़रमाइये फरमाया कि तैलावते कुगन और ज़िक्र अल्लाह को लाज़िम 
कर लो कि इसकी वजह से तुम्हारा जिक्र आसमान में होगा' और ज़मीन में तुम्हारे 
लिए नूए होगा, मैंने कहा और वसीयत फ़रमाइये, इश्शाद फ्ररमाया, ज़्यादती ख़ामोशी 
लाज़िम कर लो कि इससे जैतान दफा होगा, और तुम्हे दीन के कामों में मदद देगी, 
मैंने अर्ज़ की और वसियत फ़रमाइये फ़रमाया ज़्यादा हंसने से बचो कि यह दिल को 
मुर्दा कर देता है और वेहरा के नूर को दूर कर देता है, पैने कहा और वसीयत 
कीजिये, फरमाया कि अल्लाह के बारे में मलामत करने वाले की मल्रामत से न ड्रो, 
मैने कहा और वसियत कीजिये, फरमाया, तुमको दूसरे लोगों से रोके वह चीज़ जो 
तुम अपने नफ्स से जानते हो, यानी जो अपने अयूब की तरफ नज़र रखेगा दूसरों 
के अयूब में न पड़ेगा, और काम की बात यह है कि अपने ऐब पर नज़र की जाये 
ताकि उसके जायल करने की कोशिश की जाये । रसूलल्लाह स०अ०्स० ने फ़रमाया 
हवा को गाली न के और जब देखों कि तुम्हे बुरी लगती है तो यह कहो कि इलाही 
मैं इसकी खैर का सवाल करता हूँ. और जो कुछ इसमें खैर है और जिस खैर का 
उसे हुक्म हुआ और मैं इसके शर से पनाह मांगता हूँ और जो कुछ इसमें शर है 
और उसके शर से जिसका उसे हुक्म हुआ, सही मुस्लिम में है कि एक शख्स ने 
अपनी सवारी के जानवर पर लानत की रघूलल्लाह स०अ०स० ने फरमाया इससे उत्तर 
जायो हमारे साथ में मलऊन चीज़ को लेकर न चलों, अपने ऊपर और अपने औलाद 
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व अमवाल पर बददोआ मत करों कहीं ऐसा न हो कि यह बददोआ उस 
साअत में हो जिसमें जो हुआ ख़ुदा से की जाये कुबूल होती है । रसूलल्लाह 
स०्अ०्स० ने फ़रमाया जो शख्स दूसरे को फ़िस्क़ और कुफ्र की तोहमत लगाये 
और वह ऐसा न हो तो उस कहने वाले पर लौटता है और फ़रमाया दो 
शख्स गाली गलौज करने वाले उन्होंने जो कुछ कहा सबकां बवाल उसके ज़िम्मा 
हैं जिसने शुरू किया है जब तक मज़लूम तजाऊज़ न करे यानी जितना पहले 
ने कहा उससे ज्यादा न कहे । और फ़रमाया कि अल्लाहताला ने फ़रमाया 
इबन आदम मुझे ईज़ा देता है कि दहर को बुरा कहता है दहर तो मैं हूँ 
पेरे हाथ में सब काम है रात और दिन को मैं बदलता हूँ यानी ज़माना 
को बुरा कहना अल्लाह को बुरा कहना "है कि ज़माना में जो कुछ होता है 
वह सब अल्लाह की तरफ़ से होता है और फ़रगाया जब कोई शख्स यह 
कहे कि सब लोग हलाक हो गये तो सबसे ज्यादा हलाक होने वाला यह 
है यानी जो शख्स तमाम लोगों को गुनेहगार और मुस्तहक़ नार बताये तो 
सबसे बढ़कर गुनेहकार वह खुद है और फ़रमाया रादसे ज्यादा बुरा कयामत 
के दिन उसको पाओगे जो जुलबज़हेन हो यानी दो रूख़ा आदमी कि इनके 
पास एक गुह से आता है और उनके पास दूसरे मुंह से यानी गुनाफ़िक्ो 
की तरह कहीं कुछ कहता है और कहीं .कुछ कहता है यह नहीं कि एक 
तरह की वात सब जगह कहे । हज़रत हुजैफ़ा रणअ०ऊ० कहते हैं कि 
(यूलललाह स०अ०्स० को मैंने यह फ़र्मातें सुना कि जन्नत में जुगुलखोर नहीं 
जायेगा । रसूलल्लाह स०अ०अ० ने फ़रमाया कि अल्लाह के नेक बन्दे वह 
हैं कि उनके देखने से खुदा याद आये और अल्लाह के बुरे बन्दे वह हैं 
जो चुगली खाते हैं, दोस्तों में जुदाई डालते हैं और जो शख्स जुर्म से बरी 
है उस पर तकलीफ़ डालना चाहते हैं । और फ़रमाया तुम्हें मालूम है ग़ीबत 
क्या है लोगों ने अर्ज की अल्लाह व रसूल खूब जानते हैं इरशाद फ़रमाया 
ग़ीवत यह है कि तू अपने भाई का उस चीज़ के साथ ज़िक्र करे जो उसे 
बुरी लगे । किसी ने अर्ज़ की अगर मेरे भाई में वह मौजूद हो जो मैं 
कहता हूँ (जब तो गीवत है और जब तुम ऐसी बात कहो जो उसमें नहीं 
तो बोहतान है | हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहताला अन्‍्हा कह्ठती हैं मैंने नबी 
कीन स०अ०स० से कहा, साफिया रज़ी०अ०अ० के लिए यह काफ़ी है कि 
वह ऐसी है ऐसी है यानी पस्त कद है हुजूर ने इरशाद फ़रमाया कि तुमने 
ऐसा कलगा कहा कि अगा सुंदर में मिलाया जाये तो उस पर ग्रालिब आ 
जाये थातरी किसी पस्त केद को नाठा, ठिगना, कहना भी ग्रीबत ज़ैना से भी 
ज्यादा सख्त चीज़ है | लोगों ने अर्ज़ की या रघूलल्लाह ज़ेना से ज्यादा 
सख्त गीवत क्‍यों कर, फ़रमाया कि मर्द जेना करता है फिर तौढा करता है 
अल्लाह ताला उसकी तौबा कुबूल फ़रमाता है और ग़ीबत के वाले की 
मग़फ़ेशत न होगी जब तक वड़ न माफ़ कर दे जिसकी ग्रीवत है और अनस 
रज्ी अ०्ञ० की रेवायत में है कि ज़ेना करने वाल्ना तौबा करता हैं और 
ग़ीबत करने वाले की तौबा नहीं है । और फ़रमादा जिस शख्स को किसी मर्द 
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मुस्लिम की बुराई करने की वजह से खाने को मिला है अल्लाहताला उसको उतना 
ही जहनब्मम से खिलायेंगा, और जिसको मर्द मुस्लिम की बुराई की वजह मैं कपड़ा 
पहनने को मिला अल्लाहोताला उसको जहत्न का उतना ही कंपड़ा पहनायेगा । और 
फरमाया ये वह लोग जो जुबान से ईमान लाये और ईमान उनके दिलों में दाखिल 
नहीं हुआ पुस्लमानों की ग़ीबत न करो और उनकी छिपी हुई बातों की टोल न 
करों इसलिए की जो शख्स मुसलमान भाई की छिपी हुई चीज़ की टटोल करेगा 
अल्नाहोताला उसकी पोशीदा चीज़ की टटोल करेगा | और जिम्तकी अल्लाह टयेल 
करेगा उसको रूसवा कर देगा, अ"रचा वह अपने मकान के अन्दर हो । और फरमाया 
जब मुझे मेएराज हुई एक कौम पर गुज़रा जिनके नाखुन ताबे के थे वह अपने मुंह 
और सीने को नोचते थे, मैंने कहा, जिबराइल यह कौन लोग है, जिबराईल ने कहा 
यह वह है जो लोगों का गोश्त खाते थे और उनकी आबरू रेज़ी करते थे और 
फरमाया कि जहाँ मर्द मुस्लिम की हतके हुरमत की जाती हो और उसकी आबरू 
रैज़ी की जात्ती हो ऐसी जगह जिसने उसकी मदद न की यानी यह छामोश सुनता 
रहा और उनको मना न किया तो अल्लाहोताला उसकी मदद नहीं करेगा जहाँ उसे 
पसन्द हो कि मदद की जाये और जो शख्स मर्द मुस्लिम की मदद करेगा ऐसे मौके 
पर जहाँ उसकी हतके हुरमत और आबरू रेजी की जा रही है तोजल्लाह्रेताला उसकी 
मदद फ़रमायेगा ऐसे मौके पर जहाँ उसे महबृब है कि मदद की जायें, और फ़रमाया 
एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है औरः मोपिने, मोमिन का भाई है उसकी चीज़ों 
को हलाक होने से बचाये और गैबत में उसकी हिफ़ाज़त करें | और- फरमाया जो 
शख्स ऐसी चीज़ें देखे जिसको छुपाना चाहिए और उसने पर्दा डाल दिया यांनी छुपा 
दी तो ऐसा है जैसे मउदह यानी जिन्दा -दरगोर को ज़िन्दा किया | और फ़रमाया 
जिसने अपने भाई को ऐसे गुनाह पर आर दिलाया जिससे वह तौबा कर चुका है तो 
मरने से पहले वह ख़ुद उस गुनाह में मुबतला हो जायेगा । और फरमाया अपने 
भाई की शमातत न कर यानी उसकी मुसीबत पर इज़हारे मसर्रत न कर कि अल्लाह 
ताला उस पर रहम करेगा और तुझे उसमें मुबतला करेगा | 


मसूअला- _ गीबत के यह पाने हैं कि किसी शख्स के पोशीदा ऐब को जिसको वह 
दूसरों के सामने जाहिर होना पसन्द करता हो उसकी बुराई के तौर पर ज़िक्र करना, 
और अगर उसमें वह बात ही न हो तो यह गीबत नहीं बल्कि बोहतान है | कुरान 
मजीद पें फ़रमाया तुम आपस में एक दूसरे की गीबत न किया करो तुममें कोई इस 
बात को पसन्द करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाये, इसको तो तुम बुरा समझते 
हो | अहादीस में पी गीबत की बड़ी बुराई आईं है चन्द हदीतें ज़िक्र कर दी गयी इन्हें 
गौर से पढ़ों इस हराम से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज कल मुसलमानों में 
यह बला वुहत फैलः हुई है इससे बचने की तरफ बिलकुल तवडुह नहीं करते । बहुत 
कम मजलिसें ऐसी होती है जो चुगली और गीबत से महफूज़ हो | 


मसूअला- एक शख्क्ष उमाज़ पढ़ता है और रोज़े रखता है मगर अपनी जुबान और 
हाथ से दूतरे मुसलमानों ज़रर पहुचांता है उसकी इस ईज़ा रसानी को लोगों के सामने 
बयान करना गीवत नहीं क्‍योंकि इस जिक्र का मकसद यह है कि लोग उसकी इस हरकत 
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बात उसमें है बयान कर 


मसूअला- ऐसे शख्स का झल जिसका जिक्र ऊपर मुज़स अगर बादशाह या काज़ी 
से कह ताकि उसे सज़ा मिले और अपनी हरकत से बाऊ जाये यह ग़ौदत और 
में दाखिल नहीं, यह हुक्म फ़ाजिर व फ़ासिक का है जिसके शर से बचाने के लिए लोगों 
प्र उसकी बुराई खोल देगा जायज़ है और गीबत नहीं, अब समप्नना चाहिए कि बद 
अक़ीदा लोगों का ज़रर से बहुत जायद है फ़ासिक से अकसर दुनियां का ज़रर होता है 
और बदमज़हब से तो दीन ईमान की बरबादी का ज़रर है और बद मज़हब अपनी 
बदमज़बी फैलाने के लिए नमाज़ रोज़ा की बज़ाहिर खूब बाबन्दी करते हैं ताकि उनका 
बक़ार लोगों में क्रायम हो फिर जो गुमराह की बात करेंगे उनका पूरा असर होगा, 
लेह्जा ऐसों की बदमजहबी का इज़हार फ़ासिक के फ़िस्क के इज़ह्र से ज्यादा होगा, 
लेहाजा ऐसों की बदमजहबी का इजहार फ़ासिन के फ़िस्क्र के इज़हार से ज्यादा अहम 
है उसके बयान करते में हरबिज़ दरेश न करें, आजकल्न के बाज़ नीम मोत्रवी और बने 
सुफ्री अपना तक़ददुस व परहेज़गारी ज़ाहिर करने के लिए यह कहते हैं कि हमें किसी 
की बुराई नहीं करनी चाहिए उनकी यह बात शैठ्ानी घोखो है, मखलूके ५ अध्य ॥ गुमराहों 
से बचाना यह कोई मामूली बात नहीं बल्कि यह अम्बिका इकसम की 
सुब्रत है जिसको नाकार तावीलात से छोड़ना चाहता है और इसका मक़लूद यह होता है 
कि मैं हरदिल अज़ीज़ बनूं, क्यों किसी को अपना मुखालिफ़ 
जीबत 
कर 


मसूअला-  फ़क्केह अबुल्लैल 
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परवाह नहीं कि लोग उसे क्‍या कहेगें उसकी बुरी हरकत का बयान करना ग़ीबत 
नहीं मगर उसकी दूसरी बातें जो ज़ाहिर नहीं है उनको ज़िक्र करना ग्रीबत में 
दाखिल है, हदीस में है कि जिसने हया का हिजाब अपने चेहरे से हटा दिया, 
उसकी ग्रीबत नहीं । 


मसूअला- जिससे किसी बात का मश्वरा लिया गया वह अगर उस शख्स 
का ऐव व बुराई ज़ाहर करें जिसके मुताललिक मशव् है यह ग़ीबत नहीं, हदीस 
में है जिससे मश्वरा लिया जाये वह अमीन है लेहाज़ा उसकी बुराई ज़ाहिर न 
करना ख्यानत है मसलन किसी के यहाँ अपना या अपनी औलाद वगैरह का 
निकाह करना चाहता है दूसरे से उसके मुताल्लिक तज़कश किया कि मेरा एगदा 
ऐसा है तुम्हारी कया रायहै उस शख्स को जो कुछ मालत्रूमात है बयान कर देना 
शीवत नहीं, इसी तरह किसी के साथ तेजास्त वगैरह में शिरकत करना चाहता 
है या उसके पास कोई चीज़ अमानत रखना चाहता है या किसी के पड़ोस में 
खुकूनत करना चाहता है और उसके मुताल्लिक़ दूसरे से मश्वरा लेता है, यह 
शख्स उसकी बुराई बयान करे ग्रीबत नहीं । हु 


मसूअला- _ गश़ीबत जिस तरह जुबान से होती है फ़ेल से भी होती है सराहत 
के साथ बुराई की जाये या तारीज़ व केताया के साथ हो सब सूरतें हराम है, 
बुराई को जिस नौइयत से समझा जायेगा, सब ग़ीबत में दाखिल है, तआरीज़ 
की सूरत यह है कि “किसी का ज़िक़ करते वक़्त यह कहा कि अल्हग्दोल्लिह मैं 


किसी की खूबियों .का तज़केरा था उसे सिर के इशारे से यह बताना चाह कि 
जो कुछ बुराइयां है उनसे तुम वाकिफ नहीं । होटें, आखों और भों 
है, एक हदीस में है 


हज़रत आयज्ञा रज़ीजल्लाह्रेताला अन्हा फ़रमाती हैं एक औरत हमारे पास आई 
जब वह चली गयी तो मैने हाथ के इशारा से बताया कि वह नाटी है, हुजूर 
अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने इरज्ञाद फ़रमाया तुमने उसकी ग़ीबत की । 


मसूअला- एक सूरत ग्रीवत की नक़त्र है मसलन किसी लगड़े की नक़ल 
करे और लगडझ़ा कर चले, या जिस चाल्र से कोई चलता हो उसकी नक़ल 
उतारी जाये यह भी ज़ीबत है बल्कि .जुबान से कह देने से यह ज़्यादा बुरा है 
क्योंकि नकल करने में पूरी तस्वीर कशी और बात को समझाना पाया जाता है 
कि कहने में यह बात नहीं होती । 


मसूअला- जिस तरह ज़िन्दया आदमी की गीबत हो सकती है मरे हुए 
मुसत्रमान को बुराई के साथ याद करना भी गीबत है जबकि वह सूरतें न हो 
जिनमें ओयूब का बयान करना गीबत में दाखिल नहीं, मुस्लिम की गीबत जिस 
तरह हराम है, क़ाफ़िर जिम्मी की भी नाजायज़ है कि इनके हुकूक भी मुस्लिम 
की तरह है, काफिर हरबी की बुराई करना गीबत नहीं । 


२७७ 


मसूअला- किसी की बुराई उसके सामने करना अगर गीबत में दाखिल न 
भी हो जबकि गौबत में पीठ पीछे बुराई करना मोतबर हो, मगर यह उससे 
बढ़कर हराम है क्‍योंकि ग़ीबत में जो वजह है वह यह है कि ईज़ाये मुस्लिम 
है, वह यहाँ बदर्जा औला पाई जाती है, ग्रीवत में तो यह एहतेमाल है कि 
उसे इत्तेला मिले या न मिले, अगर उसे इत्तेला न हुई तो ईज़ा भी न हुई 
मगर एहतेमाल्रे ईज़ा को यहाँ ईज़ा, करार दे कर शरअये मुतहा ने हराम किया 
और मुंह पर उसकी मज़म्मत करना तो हक़ीकतन ईज़ा है फिर यह हराम क्‍यों 
न हो, बाज़ लोगों से जब कह्म जाता है कि तुम फला की ग़ीबत क्यों करते 
हो वह नेहायत दिलेरी के साथ यह कहते हैं मुझे उसका डर पड़ा है, चलो मैं 
उसके मुंह पर यह बातें कह दूँगा उनको यह मालूम होना चाहिए कि पीठ पीछे 
उसकी बुराई करना गीबत व हराम है और मुंह पर कहोगें तो यह दूसरा हराम 
होगा अगर तुम उसके सामने कहने की जुरअत रखते हो. तो उसकी वजह से 
ग़ीबत हलाल नहीं होगी। 


हे अला-  ग्रीबत के तौर पर जो ओयूब बयान किये जायें वह कई किस्म 
के हैं उसके बदन में ऐब हो मसलन अंधा, काना लगंझ, लूला, होट कया, नक 
चिपटा वगैरह या तसब के एताबर से वह ऐब समझा जाता हो मसलन उसके 
नसब में यह खराबी है उसकी दादी, नानी कमारी थी, हिन्दोस्तान वालों ने पेशा 
को भी नसब ही का हुक्म दे रखा है लेहाजा बतौर ऐव किसी को घुनिया 
जूला कहना भी ग़ीबत व हराम है , अछलाक व अफ़आल की बुराई या उसकी 
बातचीत में खराबी मसलन -हकला तोतला, या दीतदारी में वह ठीक न हो यह 
सब सूटतें ग़ीबत में दाखिल है यहाँ तक कि उसके कपड़े अच्छे न हो या 
मकान अच्छा न हो इन वीज़ों को भी इस तरह से ज़िक्र करना जो उसे बुरा 
मालूम हो, नाजायज़ है । 


मस्‌अला- जिसके सामने किसी की ग़ीबत की जाये उसे लाज़िम है कि 
जुबान से इनकार कर दे मसलन कह दे कि मेरे सामने उसकी बुराई न करो, 
अगर जुकन से इन्कार करने में उसको ख्लौफ़ व अन्देशा है तो दिल्ल से उसे 
बुरा जाने, और मुमकिन हो तो यह शख्स जिसके सामने बुराई की जा रही है 
वहाँ से उठ जाये या उस बात को काट कर कोई दूसरी बात शुरू कर दे 
ऐसा न करने में सुनने वाला भी गुनेहगार होगा | गीबत का सुनने वाला भी 
ग़ीबत करने वाले के हुक्म में है । हदीस में है जिसने अपने मुस्लिम भाई 
की आबरू, ग्रीत से बचाई अल्लाहताला के ज़िम्मा करम पर यह है कि वह 
उसे जह॒न्रम से आजाद कर दें । 


मसूअला- जिसकी गीबत की अगर उसको उसकी ख़बर हो गयी तो उससे 
माफ़ी मांगनी ज़रूरी है कि उसके सामने यह कष्ठ दे (कि मैंने तुम्हारी इस तरह 
ग़ीबत या बुराई की तुम माफ़ कर दो) | 


स्छ्५ 


उससे माफ कराये और तौबा करे तब उससे बरी ज़िम्म होगा और अगर उसको 
ख़बर न हुई तो तौबा और नदामत काफ़ी है । 


मस्‌अला :- माफ़ी मांगने में यह ज़रूर है कि ग़ीबत के मुक़ाबिल में उसकी 
सनाये हसन करे और उसके साथ इज़हारे मोहब्बत करे कि उसके दिल से यह 
बात जाती रहे और फर्ज़ करो उसने जुबान से साफ़ कर दिया मगर उसका 
दिल उससे खुश न हुआ तो उसका माफ़ी मागना और इज़हारे मोहब्बत करना 
ग़ीबता की बुराई के पुकाबिल हो जायेगा और आखेरत में मुवाखज़ा न होगा । 


मसूअला :- इमाम गज़ाली अलैहिईहमत यह फ़रमाते हैं कि जिसकी ग़ीबत की वह 
मर गया या कहीं ग्रायव हो गया उससे क्‍यों कर माफ़ी मांगे, यह सामला बहुत दुश्वार 
हो गया उसको चाहिए कि नेक काम की कसरत करे ज्ञाकि अगर उप्तकी नेकियाँ गीबत 
के बदले में दे दी जायें जब भी उसके पास नेकियां बाकी रह जायें । 


मसूअला :- किसी के गुंह पर उसकी तारीफ़ करना मना है, और पीठ पीछे तारीफ़ 
की अगर यह जानता है कि मेरे इस तारीफ़ करने की खबर उसको पहुँच जायेगी, यह 
मी मरा है तीसरी यूरत यह है कि पसे पुश्त तारीफ़ करता है इसका ख्याल भी नहीं 
करता कि उसे ख़बर पहुँच जायेगी, या न पहुँचेगी, यह जायज़ है, मगर यह ज़रूर है 
कि तारीफ़ में जो खूबियाँ बयान को वह- उसमें हों; शोअरा की तरह अनहोनी बातों के 
साथ तारीफ़ मे करे कि यह नेहायत दर्जा कब्बीह * है । 


बुग्ज़,.व..हसद, का. बयान- 


कुशन मजींद में इरशाद हुआ, “और उसकी आरज़ू मत करे, जिससे अल्लाह 
ने तुममें एक को दूसरें पर बड़ाई दी, मर्दों के लिये उनकी कमाई से हिस्सा 





है. (पसूजला :- अगर उसकी ऐसी बुराईया बयान की हैं जिनको वह छिपाता था यानी यह नहीं 
चाहता था कि लोग इन पर मुत्तल्रा हों तो माफी मांगने मे उन अयूब की तफ़्सील न करे 
बल्कि सुबहम तौर पर यह कह दे कि पैन तुकारे ओयूब लोगों के सापने ज़िक किये हैं, तु 
माफ कर दो और आगर ऐसे ओयूब + हों तो तफ़्सील के प्लाथ बयान करें इसी तरह अगर 
बह बातें ऐसी हो जिनके ज़ाहिर करने में फ़ितना पैदा होने का अन्देज्ञा है तो ज्ञाहिर व को. 
बाज औलमा का यह क़ौल है कि हुकूक भजहूला को माफ कर देना भी सही है और इस 
तरह भी माफ़ी हो सकती है लेहाज़ा इस कौल पर बेना की जाये और ऐसी ख़ास सूरतों में 
तफसील 4 की जाये | 

# है. (हस़रत मिक्रदाद कहते हैं. कि (सूल्लाह ने फ़रमाया मुबातगा के साथ मदह करने वालों को जब 
तुम देखो, तो उनके एूँह में छाक़ डाल दो, नवी करीम ने एक भरता को सुना कि दूसरों की 
तारीफ़ करता है और तारीफ में मुबालगा करता है फ़रमाया तुप ने उसे हलाक कर दिया या 
उसकी पीठ तोड़ दी । नवी करीम के सामने एक शख्स ने एक अख्स की तारीफ की, हुजूर 
ने फ़रमाया तुझे हलाकत होतूने अपने भाई की गर्दन काट दी, इस को तीन घरतबा फ़रमाया, 
जिस शब्स को किसी की तारीफ़ करनी ज़रूरी ही हो तो यह कहे कि पेरे गुषान में फ़लां 
जैसा है अगर उसके इत्स में हो कि वह ऐसा है और अल्लाह इसकों खूब जाउता है और 
अल्लाह पर किसी का तज़किया न करे यानी जज्म और यकीन के साथ किसी की तारीफ़ न 
करे । 


२७६ 


है और औरतों के लिये उनकी कमाई से हिस्सा, और अल्लाह से उसका फ़ज़ल 
माँगों, बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानता है”, और फ़रमाता है-- “तुम कहो 
मैं पनाह माँगता हूँ हासिद के शर से जब वह हसदोँ करता है |” 


जुल्म की बुराई 

रसूबुल्लाह ने फ़रमाया जिसके' ज़िम्मा उसके भाई का कोई हक़ हो वह 
आज -ही उससे माफ़ करा ले इससे पहले कि न जशर्फ़ी होगी न रुपया, बल्कि 
उप्तके अमल सालेह बक़द्रे हक्त लेकर दूसरे को दे दिये जायेंगे और अगर उसके 
पास नेकियाँ न होगीं तो दूसरे के गुनाह उस पर लाद दिये जायेंगें, और फ़रमाया 
तुम्हें मालूम है मुफ़लिस कौन है लोगों ने अर्ज की हममें मुफ़लिस वह है कि 
न उसके पास रूपया है न मताअ । फ़रमाया, मेरी उम्मत में मुफ़लिस वह है 
कि क़यामत के दिन नामाज़, रोज़ा, ज़कात लेकर आयेगा और इस त्तरह आयेगा 
कि किसी को गाली दी है किसी पर तोहमत लगाई, है किसी का माल खा 
लिया है किसी का खून बहाया है किसी को मारा है न्ेहाज़ा उसकी नेकियाँ 
उप्तकोदे दी जायेंगी अगर लोगों के हुकूक़ पूरे होने से पहले नेकियाँ खत्म हो 
गईं तो उसकी खताएं उस पर, डाल दी जायेगी, फिर उसे जहन्नम में डाल दिया 
जायेगा, और फ़रमाया जो शख्स अल्लाह-की खुशनूदी का तालिब हो लोगों की 
ताराज़ी के साथ यानी अल्लाह राज़ी हो चाहे लोग नागुज़ हों हुआ करें इसकी 
कोई परवाह न॑ करे, अल्लाहताला लोगों से उसकी केफ़ायत करेगा, और जो 
शख्स लोगों को खुश रखना चाहेगा अल्लाह, की. नाग़ज़गी. के साथ अल्लाहताला 
उसको आदमियों के सुपूर्द कर देगा और फ़रमाया सबसे बुरा क़यामत के दिन 
वह बन्दा है जिसने दूसो की दुनिया के बदले में अपनी आखेरत बर्बाद कर 


जै रसूल्लाह ने फ़रमाया हसद नेकियों करो इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी 
को है, और सदक़ा छता को बुझाता है जिस तरह पानी आग को बुझाता है 

और फ़रमाया कि हमाद ईमान को इस तरह बिगाइता है जिस तरह एल्वा शहद को 
का फ़रमाया कि हसद और नह हे और कह्मवत न हल 2४ 
ड्रग यानी मुसलमानों को इन क्लिकुल ताल्तुक़ न होना चाहिये, 
ह न बुम्ज़ करों न पीठ पीछे बुराई करो, और 
और फ़रमाया अल्लाहताला शआवान की पत्दरहवीं 
क़जल्ली फ़रपाता है जो इस्तेग़फ़ार करते हैं. उनकी 
दरख्वासत करते हैं उन पर रहम करता है 

पर छोड़ देता है और फ़रमायां हर हफ़्ता में 
के जामे पेश होते हैं, हर बच्दे 
उसके थाई के दर्भियान अदावत हो उनके 
वक्‍त तक 


वह 
मुत्ताल्लिक्र यह फ़रपाता है कि उले छोड़ दो उस |क कि वह बाज़ आएँ ।) 
मसूअला:- हसद हराम है अहांदीस में इसकी बहुत मत्तस्मत वारिद हुई | हसद के यह माने 
हैं कि किसी शब्स में छूबी देखी उछको अच्छी हालत में पाया उसके दिल में यह 
जारजू है कि यह नेमत उससे जाती रहे और मुप्ने मिल जाये, और अगर यह तमन्ना. 
है कि मैं भी वैसा ही हो जाऊँ मुझे भौ वह नेपत मिल जाऐ यह हसद नहीं, 

इसको उव्छा रहते हैं जिसको लोग रश्क से ताबीर करते हैं । 


दी, और फ़रमाया मज़लूम की बददुआ से बच कि वह अल्लाह ते अपना हक 
माँगेगा, और किसी हक़ वाले के हक़ से अल्लाह मना नहीं करेगा । 


ओुस्सा और तकब्बुर का बयान 


रखुलुल्लाह ने फ़रमाया गुस्सा ईमान को ऐसा ख़राब करता है जिस तरह 
एलवा शहद को खराब कर देता है और फ़रमाया जो शख्स अपनी जुबान को 
महफूज़ रखेगा अल्लाह उसकी पर्दापोशी फ़रमायेगा और जो अपने गुस्से को रोकेगा 
क़यामत के दिन अल्लाहताला अपना अज़ाब उससे रोक देगा, और जो अल्लाह 
से उज़ करेगा अल्लाह उसके उज्र को कुबूल फ़रमायेगा, और फ़रमाया गुस्सा 
शैतान की तरफ़ से है और शैतान आग से पैदा होता है और आग, पानी ही 
से बुझाई जाती है लेहाज़ा जब किसी को गुस्सा आ जाये तो वज्धू कर ले और 
फ़रमाया, जब किसी को गुस्सा आये और वह खड़ा हो तो वह बैठ जाये अगर 
गुस्सा चला जाये फ़बेहा, वरना लेट जाये, और फ़रमाया मुतकबेरीन का हम्र 
क़यामत के दिन चीटियों के बगबर जित्मों में होगा और उनकी सूरतें आदमियों 
की होंगी हर तरफ़ से उन पर ज़िल्लत छाई हुई होगी उन को खींच कर जहब्नम 
के क़ैद खाना की तरफ़ ले जाएंगें जिस का नाम बोलस है उन के ऊपर आगों 
की आग होगी, जहन्रुमियों का निचोड़ा उन्हें पिल्ाया जायेगा, जिसको तीनतुलखेबाल 
कहते हैं । कुरान मजीद में है.......... मुतकवबेरीन. का ठेकाना जहलब्रुम है, 
रसूलुल्लाह ने फ़रमाया किया मैं तुमकों जन्नत वाल्रों की खबर न दूँ वह ज़ईफ़ 
हैं. जिनको लोग ज़ईफ़ व हक़ीर जानते हैं; (मगर: है; यह कि) अगर अल्लाह पर 
क्रमम खा बैठे तो अल्लाह उसको सच्चा कर दे और क्या जश्ञ्मम वालों की 
ख़बर न दूँ वह सख्तगों, सख्तखूतकब्बुर वाले हैं और फ़रमाया जो अल्लाह के 
लिये तवाज़ो करता है अल्लाह उसको बलन्द करता है वह अपने नफ़्स में छोटा 
म्रगर लोगों की नज़रों में बड़ा है और जो बड़ाई करता है अल्लाह इसको पस्त 
करता है वह लोगों की नज़रों में जलील है और अपने नफ़स में बड़ा है, वह 
लोगों के नज़दीक कुत्ते, सुअर से भी ज्यादा हक़ीर है, और फ़रमाया तीन चीज़ें 
नेजात देने वाली है, और तीन हलाक करने वाली है, नेजात वाली चीज़ें यह 
है, पोशीदा और ज़ाहिर में अल्लाह से तक़वा, खुशी और नाछुशी में हक़ बात 
बोलना, मालदारी और एह्तियाज की हालत में दरमियानी चाल चलना । हलाक 
करने वाली यह है, ख्वाहिशे नफ़तानी की पैरवी करना, और बुख्ल की एताअत, 
और अपने नफ़्म के साथ घमन्ड करना, यह सबमें सख्त है । 


हिज़ और क़तआ ताल्लुक की मुमानियत 
रघूतुल्लाह ने फ़रमाया, आदमी के लिये यह हलाल नहीं कि अपने भाई 
को तीन दिन से जादा छोड़ रखे, कि दोनों मिलते हैं एक इधर मुँह फेर लेता 
है दूसरा उधर मुँह फेर लेता है, और इन दोनों में बेहतर वह है जो 
सलाम करे और फ़रमाया, कि पुस्लिम के लिये यह नहीं है कि दूसरे मुस्थिम 


रद 


को तीन दिन से ज्यादा छोड़ रखे जब उससे मुलाक़ात हो तो तीन मरतबा 
सलाम करे अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसका गुनाह भी उसी के ज़िम्मा 
है और फ़रमाया, मोमिन के तरिये यह हलाल नहीं कि मोमिन को तीन दिन से 
ज्यादा छोड़ दे अगर तीन दिन गुज़र गये मुलाकात करते और सलाम करे अगर 
दूसरे ने सलाम का जवाब दे दिया तो उम्र में दोनों शरीक हो गये और अगर 
जवाब नहीं दिया तो गुनाह उसके ज़िम्मा है, और यह श्षख्स छोड़ने के गुनाह 
से निकल्ल गया | अबूखराश सलमीरज़ी अल्लाहोताला अन्‍्होने रसूलुल्लाह को फ़रमाते 
सुना कि जो ज़ख्स अपने भाई को साल भर छोड़ दे तो यह उसके क़ल्ल के 
मिस्त्र है । रसूलुल्लाह ने फ़रमाया मुस्लिम के लिये हलाल नहीं कि अपने भाई 
को तीन दिन से ज्यादा छोड़ दे फिर जिसने ऐसा किया और मर गया तो 
जहज्नम में गया | 


'सुलूक करने का बयान! 


कुरान मजीद में है-- “जो लोग अल्लाह के अहद को मज़बूती के बाद 
तोइते हैं और अल्लाह ने जिस के जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं 
और ज़मीन में फ़साद करते हैं उनके लिये लानत है और उनके लिये बुरा घर 
है, तुम फ़रमाओ जो नेकी में छर्व करों तो वह माँ, बाप, क़रीब के 
रिश्तेदारों और यतीमों मिसकीनों और राहगीरों के लिये हो और जो कुछ 
भलाई करोगे बेशक अल्लाह उप्तको. जानता. है, और . तुम्हारे, रब ने हुक्म फ़रमाया 
कि उसके सिवा किसी को ने पूजो और माँ, बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, 
अगर तेरे सामने उनमें एक या दोनों बुह्ञपे को पहुँच जायें तो उनसे उफ़ न 
कहना और उन्हें न झिड़कना और उनसे इछत की बात कहना और उनके लिये 
आजियी का बाज़ू बिछा दे ब्रम दिली से और यह कह कि ऐ मेरे परवरदिगार 
इन दोनों पर रहम कर जैसः कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला और हमने इंसान 
क्रो माँ, याप के साथ भलाई करने 'की वसियत की और अगर वह तुझसे 
कोशिश करें कि मेरा शरीक ठहरा ऐसे को जिसका तुझे इल्म नहीं तो उनका 
कहना न मान” बहज़ बिन हकीम्त के दादा कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह 
किसके साथ एहसान करूँ । फ़रमाया अपनी माँ के साथ, मैंने कहा फ़िर किसके 
साथ, फ़रमाया अपनी माँ के साथ, मैंने कहा फिर किसके साथ, फ़रमाया अपनी 
माँ के साथ, नि कह फ़िर किसके साथ फ़रमाया अपने बाप के साथ, फिर 
उप्तके साथ जो ज्यादा क़रीब हो, फिर उसके बाद जो ज्यादा करीब हो । 
रसूलुल्लाह स०अ०ह० ने फ़रमाया कि ज्यादा एहसान करने वाला वह है जो 
अपने बाप के दोस्तों के साव बाप न होने की सूरत में एहसान करे यानी जब 
बाप मर मया या कहीं चला गया हो । 


हज़रत असमा बिन्त अबीबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहोटाला अन्हा कहती हैं 
जिस कमाना में #0४ ने हुजूर से मुआहदा किया था मेरी माँ जो मुशरिका थी 
मेरे पास आईं, अर्ज़ की या रसूल्त्राह मेरी माँ आईं हैं और वह इस्लाम 


कदर 


की तरफ़ रागिब है या वह इस्लाम से एराज़ किये हुये है क्‍या मैं उसके साथ 
सुलूक करूँ, इरशाद फ़रमाया उसके साथ सुलूक करो यानी काफ़िरा माँ के साथ 
भी सुलूक किया जायेगा । रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया यह बात कबीरह 
गुनाहों में है कि आदमी अपने बालेदैन को गाली दे । लोगों ने अर्ज़ की या 
रसूल्लाह क्या कोई अपने बालेदैन को भी गात्री देता है फ़र्माया हाँ, इसकी 
सूरत यह है कि यह दूसरे के बाप को गाली देता है वह इसके बाप को गाली 
देता है और यह दूसरे की माँ को गाली देता है वह इसकी माँ को गाली 
देताहै सहाबाएँ केराम जिन्होने अरब का ज़माना जाहिलियत देखा था उनकी समझ 
में यह नहीं आया कि अपने माँ, बाप को कोई गाल्ली क्‍यों कर देगा यानी यह 
बात उनकी समझ से बाहर थी हुजूर ने बताया कि मुराद दूसरे से गाली दिलवाना 
है । और अब वष्ट ज़माना आया कि बाज़ लोग खुद अपने माँ, बाप को 
गालियाँ देते हैं और कुछ लेहाज नहीं करते और फ़रमाया परवरदिगार की ब्ुशनूदी 
बाप की खुशनूदी में है और परवरदिगार की ना खुशी बाप की नाराज़गी में 
है । 


तिरमिज़ी और इब्म माजह ने रिवायत की कि एक शख्स अबुल्दरदा रज़ी 
अल्लाहोताला अन्हों के पास आया और यह कहा कि मेरी माँ मुन्ने यह हुक्म 
देती है कि मैं अपनी औरत को ललाक़ दे दूँ; अबुल्दददा री अल्लाहताला 
उन्होंने फ़रमाया कि मैंने रसूललाह स०अ०स० को फ़रमाते सुत्रा कि माँ जन्नत के 
दरवाजों में बीच का दरवाज़ा है अब तेरँ ख़ुशी है कि इस दरवाज़ा की हिफ़ाज़त 
करे या जाया कर दे, अबू -ओमामा - र०्ता०ःअ० से रिवायत है कि एक शक 
ने अर्ज़ की या रसूल्लाह वालिदेन का औलाद पर कया हक है, फ़रमाया कि 
वह दोनों तेरी जन्नत दोजख़ हैं, यानी उनको राज़ी रखने में जन्नत मिलेगी, और 
नाराज़ रखने से दोज़ख के मुस्तहिक्र होगे | हर ल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया 
कि जिसने इस हाल में सुबह की कि अपने का फ़रमांबरदार है उसके 
लिये सुबह ही को जनब्रत के दरवाज़े खुल जाते हैं और वालिदैन में से एक 
ही हो तो एक दरवाज़ा खुलता है और जिसने इस हल में सुबह की कि 
वालिदैन के मुताल्लिक खुदा की नाफ़रमानी करता है उसके लिये सुबह ही को 
जहन्नम के दरवाजे खुल जाते हैं और एक हो तो एक दरवाज़ा ख़ुलता है । 
एक शख्त ने क्या अगरचा माँ, बाप उस पर 8 करें, फ़रमाया अगरचा जुल्म 
को, अगरचा जुल्म करें, अगरचा जुल्म करें फ़रमाया जब औलाद अपने 
वालिदेन की तरफ़ नज़रे रहमत करे तो अल्लाह ताला उसके लिये हर नज़र के 
बदले हे मबरूर का सवाब लिखता है, लोगों ने कह्म अगरचा दिन में सौ 
मरतबा नज़र करे फ़रमाया, हाँ, अल्लाह बड़ा है और अत्यव है यानी उसे सब 
कुछ कुदरत है इससे पाक है कि उसको उसके देने से आजिज़ कहा जाये | 
हज़रत जाहेमह हुजूरे अक्रद्स स०>अ०स० की खिदमत में हाज़िर हुये और अर्ज 
की या रसूल्लाह मेरा इरादा जेहाद में जाने का है, हुर्रूर से मश्वरा लेने को 
हाज़िर हुआ हूँ, इसशाद फ़रमाया तेरी माँ है, अर्ज़ की, हाँ, फ़रमाया उसकी 
खिदमत लाज़िम कर ले कि जम्नत उसके क्रदम के पास है । 


रष्३ 
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रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया कि 
वालिदैन की नाफ़रमानी करने वाल्ला और 
जन्नत में नहीं जायेगा, अबी उतैद 
लोग रसूल्लाह स०अ०&० «५? खिदमत्‌ में 
शख्स हाज़िर हुआ ऊं: 5 या रसूल्लाह 
भी उनके साथ एहसान का कीई तरीक़ा बाक़ी है, 
व इस्तेग़फार करना और जो उन्होंने अहद किया पूरा 
रिश्ता वाले के साथ उन्हीं की वजष्ठ से सुलुक किया जा सकता हो उसके 
सुलूक करना और उनके दोस्तों की इज़त कला । 
फ़रमाया बड़े भाई का छोटे भाई पर वैसा ही हक़ है जैसा कि बाप का हक़ 
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कि 
असर (उमर मे) ताखीर की जाये तो 
और फ़रमाया जिसको यह पसन्द हो: 
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आखेरत 
एछलाक़ यह है कि तुम उसको मिलाओ , जो. तुम्हें, जुदा करे और 
जुल्म करे उसे माफ़ कर दो और जो यह चाहें कि उप्र 

रिज्क़ में उसअत हो वह अपने रिश्ता 


के 
मस्‌ूअला :- सिलऐ रहम के माने रिश्ता को 
साथ नेकी और सुलूक करना, सारी उम्मत का है 
रहम वाजिब है और क़तऐ रहम हराम है, जिन शिश्ता वालों के साथ 
वाजिब है वह कौन हैं, बाज़ ओल्मा ने फ़रमाया वह जूवरहम महरम हैं. और 
बाज़ ने फ़रमाया इससे मुराद जूरहम हैं महरम हों या न हों और जाहिर यही 
दुसरा कौल है । अह्ादीस में मुतलकन रिशिता वालों के साथ सिला करे का 
हुक्म आता है कुरान मजीद में मुतलकन जूविलकुर्बा फ़रमाया गया, मगर यह 
बात ज़रूर है कि रिश्ता में चूँकि मुछ्तलिफ़-दरजात है, सिलहे रहम के दरजात 
में भी तफ़ाबुत होता है, दालिदेन का- मत्तबा सब से बढ़कर है उनके बाद 
जूवरहम महरम का, उनके बाद बक्रिया रिश्ता वालों का अला क्द्ने मरातिब | 


मसूअला :- सिलऐ रहम की मुखतलिफ़ सूरतें हैं, उतको तोहःए था हदिया 
देना, अगर उनको किसी बात में तुम्हारीएआनतदरकार हो तो उस काम में उनकी 
मदद करना, उन्हें सलाम करना, उनकी मुलाक़ात को जाना, उनके फाश्न उठ्ना 
बैठना, उनसे बात चीत करना, उनके साथ लुक्क व मेहरबानी से पेश आना | 


मसूअला :- अगर यह शख्स परदेश में है तो रिश्ता वालों के पास ख़त 
भेजा करे उनसे खत व कितावत जारी रखें, ताकि वे ताल्लुकी पैदा न होने 
पाये और हो सके तो वतन. आऐ और रिश्तादारों से ताल्लुक़ात ताज़ा कर लें, 
इस तरह करने से मुहब्बत में इज़ाफ़ा होगा । 


मसूअला :- यह परदेश में है, वालिदैन उसे बुलात हैं तो रना ही होगा, 
ख़त लिखना काफ़ी नहीं है, यूँ ही वालिदेग को उसकी ख़दमत की हाजत हो 
तो आऐ, और उनकी खिदमत करे, बाप के बाद दादा और बड़े भाई का मर्तवा 
है कि बड़ा भाई व्ज़िला बाप के होता है, बड़ी बहन और खाला, माँ की 
जगह पर हैं, बाज़ ओलमा ने चचा को बाप की मिस्ल बताया और हदीस.......... 
से भी यही मुस्तफ़ाद होता है, इनके अलावा औरों के पाप्त खत भेजना या 
हदिया भेजना केफ़ायत करता है । 


पसूअल्ला :- रिश्तादारों से गाग़ा दे कर मिलता रहे यानी एक दिन मिलने को 
जाये, दूसरे दिन न जाये, अलाहाज़ल क्रयास कि इससे मोहब्बत व उल्फ़त ज़्यादा 
होती है, बल्कि अक़रबा से जुमा, जुमा मिलता रहे या महीने में एक बार और 
तमाम क़बीला और खानदान को एक होना चाहिये जब हक़ उनके साथ हो तो 
दूसरों से मुकाबला और इज़हारे हक़ -में सब मुत्तहिद हो कर काप करें, जब 
अपना कोई रिश्तादार कोई हाजत पेश करे तो उसकी हाजत पूरी करे उसको 
रद कर देना कतऐ रहम है ! 


मसूअला :- सिलऐ रहम। इसी का जाम ऋरहीं कि वह” गुलूक करे तो तुग भी 
करों यह चीज़ तो हक़ीक़त में मुकाफ़ात यानी अदला, बदला करना है कि उसने 
तुम्हरे पास चीज़ भेज दी, तुमने उसके पास भेजदी, वह तुम्हारे यहाँ आया तुम 
उसके पास चले गये हक़ीक़ृतन सिलऐ रहम यह है कि वह काटे और तुण 
जोड़ो, वह तुमसे जुदा होना चाहता है बे एतनाई करता है और तुम उसके 
साथ रिश्ता के हुकूक़ की मुगाआत करों । 


मसूअला :- हदीस में आया है कि सिलऐ रहम से उप्र ज्याद्रा होती है और 
रिज्क़ में उसअत होती है । वाज़ ने इस हदीस को ज़ाहिर पर हमल किया 
यानी यहाँ क़ज़ाऐे मुअल्लक मुराद है क्योंकि क़जाऐ मुबरह टल नहीं सकती.......... 
और वाज्ञ ने फ़रमाया कि ज्यादती उम्र का यह मतलब है कि मरने के बाद 
भी इसका सवाब लिखा जाता है गोया वह अब भी ज़िन्दा है या यह मुराद 
है कि मरने के बाद भी उसका फ़िक्रे खैर लोगों में बाकी रहता है । 


रेप्५ 


औलाद पर शफ़क़त 
पर रहमत 


रसूल्लाह स०अ०्स० ने फ़रमाया जो शख्स यतीम को अपने खाने पीने में 
शरीक करे अल्लाहताला उसके लिये ज़रूर जन्नत वाजिब कर देगा मगर जब कि 
ऐसा गुनाह किया हो जिस की मग़फरत न हो, और जो शख्स तीन लड़कियों 
या उतनी ही बहनों की परवरिश करे, उनको अदब सिखाएँ उन पर मेहरबानी 
करे यहाँ तक कि अल्लाहताला उन्हें बेनेयाज़ कर दे (यानी अब उनको ज़रूरत 
बाकी न रहे) तो उल्लाहताला उसके लिये जन्नत वाजिब कर देगा, किसी ने 
कहा या रसूल्लाह, या दो (यानी दो की परवरिश में भी सवाब हो जाये) 
फ़रमाया, दो (यानी इनमें भी वहीं सवाब है) और अगर लोगों ने एक के 
मुताल्लिक्र कहा होता तो हुजूर एक को भी फ़रमा देते, और फ़रमाया जिसकी 
करीमतैन को अल्लाहताला ने दूर कर दिया उसके लिये जन्नत वाजिब है | 
दरयाफ्त किया गया करीमतैन कया है फ़रमाया, आखें, और फ़रमाया क्‍या मैं 
तुमको यह न बता दूँ कि अफ़जल सदक़ा क्‍या है । 


वह अपनी उम्त लड़की पर सदक़ा करता है जो तुम्हारी तरफ़ वापस हुई 
(यानी उस का शौहर मर गया था उसको तलाक़ दे दी, और बाप के गर्तें 
चली आई) तुम्हारे सिवा उसका कमानें वाला कोई नं है और फ़रमाया जिसकी 
लड़की हो और वह उसे ज़िन्दा दरगोर न करें और उसकी तौहीन न करे, और 
जऔलादे ज़कूर को उस पर तरजीह न दे, अल्लाहताला उसको जन्नत में दिखिल 
फ़रमायगा और फ़रमाया कि कोई शख्स अपनी औलाद को अदब दे वह उसके 
लिये एक साअ सदका करने से बेहतर है और फ़रमाया बाप का अपनी औलाद 
को इससे बढ़कर कोई ऊग्रिया नहीं कि उसे अच्छे आदाव सिखाऐं और फ़रमाया 
कि अतिया में अपनी औलाद के दर्मियान अदल करो जिस तरह तुम खुद यह 
चाहते हों कि वह सब तुम्हो' साथ एछसान द मेहरबानी में अदल करें और 
फ़रमाया कि अल्लाहताला इस को पसन्द करता है कि तुम अपनी औलाद के 
दर्भियाग अदल कहे, यहाँतक कि बरोसा लेने में भी और फ़रमाया कि जो शब् 
यतीम की केफ़ालत करे (वड़ यतीम उसी घर का हो या हैर का) मैं और 
वह दोनों जन्नत में इस तरह होंगे, हुजूर ने कलमा की उगली और बीच की 
उगंली से इशारा किया और दोनों उगलियों के दर्मियान थोड़ा सा फ़ासला !कया 
और फ़रमाया जो शख्स यतीम के स्व पर महज़ अल्लाह के लिये हाथ फरे तो 
जितने बालों पर उसका हाथ गुज़रेगा हर बाल के मुक्राबिल में उसके लिये 
नेकियाँ है | और जो शछ्स्ष यतीम लड़की या यतीम लड़के पर एहसान करे 
मैं और वह जप्नत में (दो उंगलियों को मिलाकर फ़रमाया) इस तरह झेमें, यतीम 
लड़के के सर पर हाथ फेर! शी आगे को लाऐ और अपने बच्चे के सर पर 
फेरे तो गर्दन की तरफ़ ले जाये । 


रप्६ 


पड़ोसियों के हुकूक 

कुरान मजीद में है-- “और अल्लाह की इबादत करों और उसके साथ 
किसी को शरीक न करो, माँ, बाप से भलाई करो, और रिश्तेदारों और यतीर्मों 
और मोहताजों और पास के हमसाया और दूर के हमसाया और करवट के 
साथी और राहगीर और अपने बान्दी गुलाम से, बेशक अल्लाह को खुश नहीं 
आता कोई इतराने वाला, बड़ाई मारने वाला”, रसूल्लाह स००स० ने फ़रमाया 
खुदा की क़सम वह मोमिन नहीं, ख़ुदा की क़प्तम वह मोमिन नहीं, अर्ज़ की 
गई कौन या रसूल्लाह ! फ़रमाया वह शब््त कि उसके पड़ोसी उसकी आफक़रतों 
से महफूज़ न हों यानी जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ देता है और फ़रमाया 
जो शख्स अल्लाह और पिछले दिन (क्रयामत) पर ईमान रखता है वह अपने 
एड़ोसी का इकराम करे । हज़रत अब्दुला वित्र मस्ऊद रज़ी अल्लाहताला आअन्ह 
कहते हैं एक शख्स ने हुजूर की ख़िदमत में अर्ज़ की या रखूल्लाह मुन्ने यह 
क्यों कर मालूम हो कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया, फ़रमाया जब तुप 
अपने ए्डोड्रियों को यह कहते सुनों कि तुमने अच्छा किया है तो बेशकी तुमने 
अच्छा क्रिया और जब यह कहते सुनो कि तुमने बुरा किया तो बेशक तुमने 
बुरा किया | 


हज़रत अब्दुलाह इब्मे अब्बास रज़ी अल्लाहताला अन्ह कहते हैं मैंने रूल्लाह 
स०अ०स० को यह फ़रमाते सुना, मोमित वह नहीं जो खुद पेट भर खाऐ और 
उसका पड़ोसी उसके पहलू में घूखा रहें यानी मोमिन कामिल नहीं । रसूल्लाह 
स०अ०्स० मे फ़रमाया जब कोई शख्स ान्डीः पकाऐ। तो” शोरवा ज़्यादा को और 
पड़ोसी को भी उसगें मे कुछ दे | हज़रत अबूहरैश रज्जी जल्लाहताला जन्ह से 
रिवायत कि एक शख्स ने ऊर्ज़ की या रसूल्लाह फ़लानी औरत के 
जिक्र किया जाता है कि नमाज़, रोज़ा, व सका कसरत से करती ला 
यह बात भी है कि वह अपने पड़ोसियों को जुबान से तकलीफ़ पहुँचाती है 
फ़रमाया वह जहश्नम में है, उन्होंने कहा या रखूल्लाह फ़ला औरत की निसबत 
जिक्र किया जाता है कि उसके रोज़ा ढ सदका व नमाज़ में कमी है (यानी 
नवाफ़िल) दह पनीर के टुकड़े सदक़ा करती है और अपनी जुबान से पड़्ेसियों 
को ईज़ा नहीं देती, फ़रमाया वह जन्नत में है । 


ससूल्लाह स०अध्स० ने फ़ामाया कि अल्लाहताला ने तुम्हारे माबैन (दर्पियान) 
एछखलाक की इस तरह तक़सीप फ़रमाई जिस तरह रिज्क़ की तक़सीम फ़रमाई 
अल्लाहताला दुनियाँ उसे भी टेदा है जो उसे महदूब हो और टसे भी जो महदूब 
नहीं, और दीन छिर्र उप्ती को देता है जो उसके नजदीक ध्याय है, लेहाज़ा 
जिसको खुदा ने दीन दिया उसे महबूब बनाः लिए. कसम है उसकी जिसके दस्ते 
कुदरत में मेरे जान है, बन्दा गुस्लगान नहीं हो सकता जब तक उसका दिल 
और जुबान मुह्लमाव न हो यानी जब तक दिल में तसदीक़ है जुबान से इक्ररार 
न हो और मोमिन नहीं छोता जब तक उसका णड़ोसी उतस्तकी आफ़तों से अमन 


में न हो और फ़रमाया मर्द मुस्लिम के लिये दुनिया में यह बात सआदत में 
से है कि उसका पड़ोसी साल्लेह हो और मकान कुशादा हो और सवारी अकीहो, 
और फ़रमाया तुम्हें मालूम है कि पड़ोसी का क्या हक़ है, यह कि जब वह 
तुमसे मदद माँग मदद करो, और जब कर्ज़ माँगे कर्ज दो, और जब मोहताज 
हो तो उसे दो, और जब बीमार हो अयादत करो, और जब उसे खैर पहुँचे 
तो मुबारकबाद दो, और जब भुत्तीबत पहुँचे तो ताजिअत करो, और मर जाये 
तो जनाज़े के साथ जाओ, और कैर इजाजत अपनी इमारत बुलद ते करो कि 
उसकी हवा रोक दो, और अपनी हाल्‍डी से उसको ईज़ा न दो, उम्तमें से कुछ 
उसे भी दो, और मेवे खरींदों तो उसके पास भी हदिया करी, अगर हृदिया न 
करना हो तो छिपा कर मकान में लाओ, और तुफ्होरें बल्ले उसे लेक बाहर + 
निकलें कि पड़ोसी के बच्चों को रंज होगा, तुप्हें मालूम है पहासी का किया हक़ 
है, क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है पूरी तौर पर पड़ोसी का हक़ 
अदा करने वाले थोड़े हैं, वहीं हैं जिन पर अल्लाड की मेहरबानी "है, बराबर 
पड़ोसी के मुताल्लिक हुजूर व्तीअत फ़रमाते रहे यहाँ तक कि लोगों ने गुमान 
किया कि पड़ोसी को वारिस्त कर देंगे, फिर हुजूर ने फ़रमाया, पड़ोसी तीन किस्म 
के हैं, वाज़ के तीन हक़ है, बाज़ के दो, और बाज़ का एक हक़ है, जो 
पड़ोसी मुस्लिम हो और रिश्ते वाला हो उसके तीन हक़ है-- १. हक़े जवार, 
२. औए हक़े इस्लाम, ३. और हक़े क़राबत; पड़ीसी मुस्लिम के दो हक़ हैं-- 
५. हक्े जवार, २. और हक़े इस्लाम, और पड़ोसी काफ़िर का सिर्फ़ एक हक़्े 
जवार है । हमने अर्ज़ की या रसूल्लाह- उनको अपनी कुर्गीनियों में से न] 
फरमाया कि मुशरेकीन को कुर्बत्रियों (में! से| कुछ «व । दो >। 


मसूअला :- छत पा बढ़ने में दूसरों के घरों में निगाह पहुँव्ती है हो वह 
लोग छत पर बढ़ने से मना कर सकते हैं जब तक पर्दा की दीवार न बनावा 
नें या कोई ऐसी चीज़ न लग लें जिससे बेपर्दगी न हो और अगर दूसरे लोगों 
$ घरों में नज़र नहीं पड़ती मगर वह लोग जब छठ पह बढ़ते है. तो सामना 
होता है तो इस को चढ़ने से मना नहीं कर सकते, बल्कि उनकी मस्तूरात को 
यह चाहिये कि खुद छतों पर न बढ़ें ताकि बेपर्दी न हो । 


मख़लूके खुदा पर मेहरबानी करना 


अल्लाह अछावजल्ला फ़रमाता है-- तेकी और परहे़्गारी पर आपस मे 
एक दूसरे की मदद करों, और गुनाह व जुल्म पर मदद न करों, १. रखूलुल्लाह 
स०अ०स० ने फ़रमाबा अल्लाहताला उस पार रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम 
नहीं करता, २. और फ़रमाया वह हममें ने नहीं जो हमारे छोटे पर रहम न 
को और हमारे वड़े की तौक़ीर न करे और अच्छी बात का हुक्म ने करो और 
बुरी बात से मना ने करे, ३. और हृतज़्रा अनक्ष रज्ी अल्लाहोताला हक हे 
तिायत है कि जो जवान अगर बूढ़े का इकः लकी उग्र की वजह से करेगा 
तो उसकी उप्र के वक्‍त अल्लाहताला को गुकौर करेगा जो इसका इकराम 
करे | 


रसूल्लाह स्०अब्स० ने फ़रमाया जो मेरी उम्पत में किसो की हाजत पूरी 
कर दे जिससे गकृसूद उसको खुश करना है हो उसने मुझे खुश किया और 
जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया और जिसने अल्लाह को 
खुश किया अल्लाह उसको जब्नत्त में दाखिल फ़रमायेगा, और फ़रमाया जो किसी 
मज़लूम की फ़रियाद रसी करें अल्लाहताला उसके लिये तिहत्तर मग़फ़िरतें लिखेगा, 
उनमें इक से उसके तमाम कामों की दुरूस्ती हो जाएगी और वहत्तर से 
क़यगछ के दिन उसके दर्जे बुलन्द होगें, और फ़रमाय कि ठमाम मोमेनीन शख्से 
वाहिंद की निस्‍ल हैं अगर उसकी आँख वीमार हुई तो वह कुल बीमार है और 
सर में बीमारी हुई तो कुल बीमार है और फरमाया कि सोभिन मोमिन के लिये 
इमारत के मिसल है कि इसका हल (को क़ढ़त #पहुँचाता> है. फ़िर हुजूर ने एक 
हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथ की उँगलियों में दाखिल फ़रमाई यानी जिस तराः 
यह मिली हुई है मुसलमानों को भी इसी तरह होना चाहिये और फ़रमाया मुस्लिम, 
मुस्लिंग का भाई है ने उस ५६ जुल्प करे न उसकी मदद छोड़े और जो शछ्स 
अपने भाई की हालत में हो अल्लाह उसकी हाजत मे है और जो शख्स मुस्लिम 
से किस्ली एक तकलीफ़ को दूर करे अल्लाहटाला क्रयामत की तकलीफ़ में रे 
एक तकलीफ़ उसकी दूर करेगा, और जो शख्स मुस्लिम की पर्दा पोशी करेगा 
अल्लाहताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा और फ़रमाण क़सम है 


उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है बन्दा मोमिन नहीं होता जब तक 
अपने प्राई क्ते लिये वह पल्नद न करें जो अपने लिये पतान्द करता है और 
फ़रमाया कि लोगों को उनके गरताबा में उतारों यानी हर शख्स के साथ इस 
त्तरह पेश आओ जो उसके मत्तवा के मुनासिब हो सबके साथ एक सा बरताव 
न हो गगर इसमें यह लेहाज़ ज़रूर करना होगा कि दूसो की तहक़ीर व तज़लील 
ने हो, और फ़रमाया तमाम मखलूक अल्लाहताला की अयाल हैं और अल्लाहताला 
के नज़दीक सबसें प्याशा वह है जो उसदी अयाल के साथ एडसान करे और 
फ़रमाया जहाँ कहीं रहो, खुदा से डस्ते रहो और दुराई हो जाये तो उसके बाद 












































नेकी करो यह नेकी उसे मिटा देगी और लोगों से। अच्छे एछलाक से पेश 
आओ । 


रिया और सुमआ का बयान 


रिया यानी दिखावे कि लिये काम करना, सुमआ यानों इसलिये काम करना 
कि लोग सुनेगे और अच्छा जानेगें यह दोनों चीज़े बहुत बुरी हैं इनकी वजह 
से इबादत का सवाब नहीं मिलता, बल्कि गुनाह होता है और यह शख्स पुस्तहके 
अज़ाब होता है कुरान पजीद में इरशाद हुआ... ... ऐ ईमान वालो अपने स्दाकात 
को एहसान जताकर और अज्ञीअत दंकर बातिल न करों उस शख्स की तरह 
जो दिखावे के लिये माल खर्च करता है और इरशाद 


जिसे अपने रब से पिलने की उम्मीद हो उसे चाहिये कि नेक काम करे 
ओर अपने रत की इबादत में किसी को शरीक न करे इसकी तफ़्सीर में 
मुफस्सेरीन ते यह लिखा है कि रिया न को (कि रिया एक क्रिस्म का शिर्क 
है) और फ़रमाता है वैल है उन नमाज़ियों के लिये जो नमाज़ से ग़फ़तत करते 
हैं जो रिया करते हैं और बरतने की चीज़ माँगे नहीं देते और फ़रमाता है 
<जलाह की इबादत इस तरह कर कि दीन को इसके लिये खालिस कर आगाह 
हो! जाओं कि दीन खालिस अल्लाह के-लिंये है, ससूल्लाह स०अ०्स० ने फ़रमाया 
के अल्लाहताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे असवाल की तरफ़ नज़र नहीं फ़रमाता 
वह तुम्हारे दिल और आपाल की तरफ़ नज़र करता है और फ़रमाया जो सुनाने 
के लिये काम करेगा अल्लाहत़ाला:।उसको-सुताएगा, ; बरात्नी >उसकी सज़ा देगा, और 
जो रिया करेगा अल्लाहताला उसे रिया की सज़ा देगा, और फ़रमाया रिया का 
अदना मरतबा भी शिर्क है और तमाम बच्दों में खुदा के नज़दीक वह ज्यादा 
महदूब है जो परहेज़ग़ार हैं जो छुपे हुए हैं अगर वह गायब हैं तो उन्हें कोई 
तलाश न करे और गवाही दें तो पहचाने न जायें, वह लोग हिदायत के इमाम 
और इल्म के चिराग हैं ! 

हज़रत शददाद इब्ने औस कहते है पैने ससूल्लाह स०अ०स० को यह फ़रमाते 
सुना कि जिसने रिया के साथ नमाज पढ़ी उसने शिका किया, और जिसने रिया 
के साथ रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने रिया के साथ सदक़ा दिया 
उसने शिक किया. रसूल्लाह स०अः्स० ने फरमाया मै अपनी उप्मत्त पर शिर्क 
और शहवते छुफ़िया का उन्देशा करता हूँ मैंने ऊर्ज़ की या रसूल्लाह कया आप 
की उम्मत आप के दाद शिर्क करेगी । फरमाया हाँ, मगर वह लोग आफ़ताब 
व पहताब और पत्ाा और बुत को नहीं पूजेंग बल्कि अपने आमाल में रिया 
करेंगें, और शहवते, ख़ुफ़िया यह कि सुबह को रोज़ा रखेगा फिर कियी छ्वाहिश 
रे रोज़ा तोड़ देगा, और फ़रमाया सबसे पहले क़यामत के दिन एक शब् का 
फैसला होगा जो शहीद हुआ है वह इडाज़िर किया जायेगा, अल्लाहताला अपनी 
जेमतें दर्याफ़्त करेगा वह तेमतों को पहदानेगा यानी इकरार करेगा, इरशाद फ़रमायेगा 
कि इन नेमतों के मुकाबिल में तूने कया अमल किया है, वह कहेगा मैने तेरी 
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राह में जेहाद किया यहाँ तक कि ज्ञहीद हुआ, फिर अल्लाहताला फ़रषायैगां तू 
झूठ है तूने इसलिए क्रेतात किया वा कि लोग तुझे बहादुर कहें, सो कहा 
गया, फिर हुक्म होगा, इस को मुँह के बल घसीट कर जहत्रम में डाल दिया 
जायेगा, और एक वह शख्स जिसने इल्म पढ़ा और पढ़ाया और कुरान पढ़ा वह 
झज़िर किया जायेगा उससे नेमतों को दर्याफ़्ता करेगा, वह नेमतों को पहचानेगा, 
फ़रमाएगा इन नेमतों के मुकराबिल में तूने क्या अमल किया है, कहेगा पैंने तेरे 
लिए इल्म सीखा और सिखाया और कुरान पढ़ा, फ़रमाऐगा तू न्नूठ है, तूने इल्म 
इसलिये पढ़ा कि तुझे आलिम कहा जाये, और कुरान इसलिये पढ़ा कि तुझे 
क्रारी कह्म जाये सो तुझे कह लिया गया, हुक्म होगा मुँह के बल घसीट कर 
जहन्म में डाल दिया जायेगा, फेर एक तीसग शर्त लाया जायेगा जिसको खुदा 
ने उसजत दी है और हर क्रिस्म का मात्र दिया है, उससे अपनी नेसतें दर्याफ्त 
फ़रमायेगा, वह नेमतों को पहचानेगा, फ़रमाएगा तूने इसके सुकाबिल क्‍या किया 
अर्ज़ करेगा पैंने कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें खर्च करना तुझे पसन्द है 
मगर यह कि मैंने उसमें तेरे लिएे खर्च किया, फ़रमायेगा तू झूठा है, तूने इसलिये 
खर्च किया कि सखी कहा जाये, सो कह लिया गया, उसके मुताल्लिक भी हुक्म 
होगा, मुँह के बल घसीट कर जहत्रम में डाल दिया जायेगा, और फ़रमाया 
जिसकी नियत तलबे अखिरतहै अल्लाहताला उसके दिल में गेग पैदा कर देगा, 
और उसकी हाजतें जमाकर देगा और दुनिया ज़लील हो कर उसके पास आएगी 
और तलबे दुनिया जिसकी नियत हो अल्लाहताला फक्र और मोहताजी उसकी 
आखों के सामने कर देगा, और उसके कार्मों को मुत्तफ़र्रिक कर देगा और मिलेगा 
वही जो उसके लिए तलिखा.जॉ चुका है । हज़रत अबू हुरैरा रज्ी अल्लाहोताला 
अन्ह कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रघूल्लाह मैं अपने मकान के अन्दर, नमाज़ की 
जगह में था एक शख्स आ गया और यह बात मुझे पसन्द आई कि उसने 
मुझे इस हाल में देखा (यह रिया तो न हुआ) इरशाद फ़रमाया अबू हुरैरा 
तुम्हरे दो सवाब हैं पोशीदा इबादत काने का, और आलानिया का भी, यह 
उल्ली सूरत में है कि इबादत इसलिए नहीं की कि लोगों पर ज़ाहिर हो और 
लोग आबिद समझे, इबादत ख़ालिस्नन अल्लाह के लिये है, इबादत के बाद अगर 
लोगों पर ज़ाहिर हो गई और तबअन यह बात अऊ्छी पालूम होती है कि दूसरे 
नें अच्छी हालत पर पाया इस तबई मुसर्रत से रिया नहीं । 


मस्‌अला :- इबादत कोई भी हो उसमें एखलास नेहायत ज़रूरी चीज़ है यानी 
महज़ रज़ाएं इलाही के लिए अपल करना ज़रूर है दिखावे के लौर पर अमल 
करना बिल इजमआ हगमम है, बल्कि हदीस में रिया को शिर्के असग़र फ़रमाया । 
एखलास ही वह चीज़ है कि उस पर सवाब मुरत्तब होता है हो सकता है कि 
अपल सही न हो, मगर जब एछखलास के साथ किया गया हो तो उस पर 
सवाब मुरत्तन हो मसलन लाइलमी में किसी ने नजिस पानी म्रे वजू किया और 
नमाज़ पढ़ ली अगरचा यह नमाज़ सही न हुई कि सेहत की शर्त तहारत थी 
वह नहीं पाई गई मगर उसने लिदके नीयत और एछलास के साथ पढ़ी तो 
सवाब का तरतुब है यानी उस नमाज़ पर सवाब पायेगा मगर जबकि बाद में 
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गलूम हो गया कि नापाक पानी से दुज़ू किया या तो वह मुतलबा जो उसके 
ज़म्मा है साक़ित न होगा वह बदस्तूर क़ायम रहेगा, उसको अदा करना होगा, 
भ्रैर कभी शरायते सेहत पाए जायेंगें मगर सवाब न मिलेगा, मसलन नमाज़ पढ़ी 
्॒रमाम अरकान अदा किये और शराएत भी पाये गये मगर रिया के साथ पढ़ी 
गे: अगरघा इस नमाज़ की सेहत का हुक्म दिया जाये मगर चूँकि एखलास नहीं 
$ सवाब नहीं, रिया की दो सूरतें हैं-- १. कभी असल इबादत ही रिया के 
भ्राथ करता है कि मसलन लोगों के सामने नमाज़ पढ़ता है और कोई देखने 
वाला न होता तो पढ़ता ही नहीं यह स्थाए कामिल है कि ऐसी इबादत का 
बिलकुल सवाब नहीं दूसरी सूरत बह है. कि असल इबादत मैंसिया नहीं कोई होता 
था न होता बहर हाल नमाज़ पढ़ता, मगर वस्फ़ में रिया है कि कोई देखने 
वाला न होता जब पढ़ता मगर इस छखूबीं के साथ न पढ़ता, रह दूसरी, पहली 
से कम दर्जा की है इसमें असल नमाज़ का सवाब है और खूबी के. साथ अदा 
करने का जो सवाब है वह यहाँ नहीं कि यह रिया से है एखलास से नहीं । 


8800 अला :- तेज़ादार से पूछा क्या तुम्हारा रोज़ा है उसे कह देना चाहिये कि 
हाँ है रोज़ा में रिया को दखल नहीं, यह न कहें कि देखता हूँ. क्‍या होता है, 
यानी ऐसे अल्फ़ाज़् न कहे कि जिनसे मालूम होता हो कि यह अपने रोज़े को 
छिपाता है कि यह वेवकूफ़ी की बात है कि छिपाता है मगर इस तरह जिससे 
इज़हार हो जाता है या यह मुनाफ़ेक्नीन का तरीक़ा है कि लोगों के सामने वह 
बताना चाहता है कि अपने अमल को छिपाता है । 


मस्‌अला : रिया की तरह “उज़स्ता लेकर (कुरान मज़ीद की तैलावत भी है 
(कि किसी गैय्यत के लिये वग्न्ज़ ईसाल सवाब कुछलेकर तिलावत करता है) कि 
यहाँ एखलास कहाँ बल्कि तेलावत से मक़घूद वह पैसे हैं कि वह नहीं मिलते 
तो पढ़ता भी नहीं इस पढ़ने में कोई सवाब नहीं, फिए मैंय्यत के लिये ईसाले 
सवाब का नोम लेना ग़लत है कि जब सवाब ही न मिला तो पहुँचायेगा क्या, 
इस सूरत में न पढ़ने वाले को सवाब न पैय्यत को बल्कि उजरत देने वाला 
और लेने वाला दोनों गुनेहगार, हाँ अगर एखलास के साथ किसी ने तिलावत 
की तो उस पर सवाब भी है और इसका ईसाल भी हो सकता है. और पैय्यत 
को इससे नफ़ा भी पहुँचेगा, वाज़ मरतबा पढ़ने वालों को पैसे नहीं दिये जाते 
मगर खत्म के बाद मिठाई तक़सीम होती है अगर उस मिठाई की खातिर तिलावत 
की है तो यह भी एक किस्म की उजरत ही है (कि जब एक चीज मशहूर 
हो जाती है तो उसे मरी मशख्त ही का हुक्म दिया जाता है) इसका भी वहीं 
हुक्म है जो मज़कूर हो चुका है, हाँ जो शख्स यह समझता है कि नहीं मिलती 
जब भी मैं पढ़ता वह इस हुक्म से मुस्तसना है और इस बात का खुद वह 
अपने ही दिल से फैसला कर सकता है कि मेरा पढ़ना मिठाई के लिये है या 
अल्लाह अञ्जा व जलला के लिये, पजंजायत पढ़ने वाला दोहरा हिस्सा लेता है 
(यानी एक हिस्सा खास पजंआयत का मुआवजा है) इससे भी यही निकलता है 
कि जिस तरह अजीर को उजरत न मिल्रे तो: झगझ कर लेता है. इस तरह 


रधर 


यह भी लेता है लेहाज़ा वज़ाहिर एखलास नज़र नहीं आता, वल्लाहों आलम 
विस्सवाब | 


मस्‌अला :- जो शख्स हज़ को गया और साथ में सामाने तेजारत भी ले गया अगर 
तेजारत का ख्याल गालिब है यानी तेजारत करना मकसूद है और वहाँ पहुँच जाऊँगा, 
हज़ भी कर लूँगा, या दोनों पहलू बराबर हैं यानी सफ़र ही दोनों मतलबसे किया तो 
इन दोनों सूरतों में सवाब नहीं यानी जाने का सवाब नहीं और अगर मकसूद हज़ करना 
है और यह कि मौका मिल जायेगा तो माल भी बेच लूँगा तो हज्ञ का सवाब है, इसी 
तरह अगर जुमा पढ़ने गया और बाज़ार में दुसरे काम करने का प्री ख्याल है अगर 
असली मकसूद जुमा ही को जाना है तो उस जाने का सवाव है और अगर काम का 
ख्याल है या दोनों बराबर तो जाने का सवाब नहीं । 


मसूअला :- फर्ज़ों में रिया का दखल नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि फर्ज़ों में 
रिया पाया ही नहीं जाता, (इसलिए कि जिस तरह नफिल को रिया के साध अदा कर 
सकता है हो सकता है कि फर्ज़ को भी रिया के तौर पर अदा करें) बल्कि मतलब यह 
है. कि फर्ज़ अगर रिया के तौर पर अदा किया जब भी उसके ज़िम्मा से साकित हो 
जायेगा, अगरवा एखलास न होने की वजह से स़वाब न मिल्रे और यह मतलब भी हो 
सकता है कि अगर किप्ली को फर्ज़ अदा कललने में रिया आने का डर हो तो इस वजह 
से फर्ज़ को तर्क न करें बल्कि फर्ज़ अदा करने और स्था को दूर करने की और एखलास 


हासिल होने की कोशिश करें | 
ईसाले सवाव 


मस्‌अला :- ईसाले सवाब यानी कुरान मजीद या दरूद शरीफ़ या कलमए तैय्यव 
या किसी नेक अमल का सवाब दूसरे को पहुँचाना जायज़ है इबादते मालिया या बदनिया 
फऱ् व नफिल सबका सवाब दूसरों को पहुँचाया जा सकता है, ज़िन्दों के ईसाले सवाब 
से मुर्दों को फायदा पहुँचता है, कुतुब फ़िक्ह व अकायद में इसकी तसरीह मज़कूर है 
हेदाया और शरह अकाएघ नस्फी में इसका बयान मौजूद है इसको विदअत कहना हठघर्मी 
और जेहालतत है, हदीस से भी इसका जायज़ होना साबित है । हज़रत सअद री 
अल्लाहोताला अन्ह की वालेदा का जब इन्तेकाल हुआ, उन्होंने हुजूर अकदस की ख़िदमत 
में अर्ज़ की या रसूल्लाह सअद की माँ का इन्तेकाल हो गया कौन सा सदक़ा अफजल 
है । इरशाद फ़रमाया पानी, उन्होंने कुआँ खोदा और यह कहा कि यह सअद की माँ 
के लिए है, मालूम हुआ कि जिन्दों के आमाल से मुर्दों को सवाब मिलता है और फायेदा 
पहुँचता है अब रही तखसीसात मसलन तीसरे दिन या चालिसवें दिन यह तखसीसात न 
क्षरई तखसीसात हैं न इनको शरई मसझा जाता है, यह कोई भी नहीं जानता कि उसी 
दिन में सवाब पहुँचेगा अगर -किसी दूसरें दिन किया जायेगा तो नहीं पहुँचेगा, यह महज 
रैवाजी और उर्फी बात हैं जो अपनी सहूलत के लिए लोगों ने रखी है बल्कि इन्तेकाल 
के बाद ही से कुरान मजीद की तेलावत और छैौर, खैग़त का सिलसिला जारी होता है, 
अक्सर लोगों के यहाँ उसी दिन से बुत दिनों तक यह सिलसिला जारी रहता है, इसके 
झोते हुए क्‍यों कर कह्म जा सकता है कि मख्सूस दिन के सिवा दूसरे ढ्रिनों में लोग 
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नाजायज़ जानते हैं यह महज़ इफ़तशा है जो मुसलमानों के सर बाँधा जाता है और 
जिन्दों, मुर्दों को सवाब से महरूम करने की बेकार कोशिश है, पस जबकि हम असल 
कुल्ली बयान कर चुके तो जुज़यात के एड्ठकाम खुद इसी कुल्लिया से मालूम हो गये, 
सोम यानी तीजा जो मरने से तीसरे दिन किया जाता है कि कुरान पढ़वा कर या कलमा 
तैय्यब पढ़वा कर ईसाल्रे सवाब करते हैं और बच्चों और अहलेह्ाजत को चने, बताशे, 
या मिठाइयाँ तकसीम करते हैं और खाना पकवा कर फुकरा व मसाकीन को खिलाते हैं 
या उनके घंटों पर भेजते हैं जायज़ ब बेहतर है फिर हर फंजशम्बा को हस्वे हैसियत 
खाना पका कर मुर्बा को देते या खिलाते है फिर चालिसवें दिन खाना खिलाते और फिर 
छः महीने पर ईसाल करते हैं इसके बाद बरसी होती है, यह सब इसी ईसाले सवाब 
की फोरूअ है इसी में दाखिल है मगर यह ज़रूर है कि यह काम अच्छी नियत से किये 
जायें, नुमाइश न हों, नुमृद मकसूद न हो, नहीं तो न सवाब है न ईसाले सवाब । बाज़ 
लोग इस मौका पद अजीज़ व करीब और रिश्तेदारों की दावत करते हैं, यह मौका दावत 
का नहीं बल्कि मोहताजों, फकीरों को खिलाने का है जिससे मैय्यत को सवाब पहुँचे इसी 
तरह शबे बरात में हलवा पकता है और उस पर फातेहा दिलाई जाती है, हलवा पकाना 
भी जायज है और उस पर फातेहा भी इसी ईसाले सवाब में दाखिल है इसी तरह मोहर्रम 
में और बुजुर्गों के इन्तेक़ाल की तारीख पर हर साल जो कुरान ख्वानी होती है और 
खाना शरबत, शीरनी बगैरह तकसीम होती है यह भी ईसाले सवाब है और बिला तकल्लुफ 
जायज़ व मुस्तहसन है | 


मजालिसे ज़ैर 


मस्‌अला :- मीज्ाद शरीफ़ (यानी हुजूर अकदस की वेलादते अक़दस का बयान) 
जायज़ है इसी के ज़िमन में इस मजलिते पाक में हुजूर के फ़ज़ाएल व मोजज़ात वसीरत 
व हालाते हयात व रज़ाअत और बेआसत के वाक्रेआत भी बयान होते हैं, इन चीज़ों 
का ज़िक्र अहादीस में भी है और कुशन मजीद में भी अगर मुस्त्रमान अपनी महफ़िल 
में बयान करें बल्कि खास उन बातों के बयान काने के लिए महफिल मुनअकिद करें 
तो उसके नाजायज़ होने की कोई वजह नहीं इस मजलिस के लिए लोगों को बुलाना 
और शरीक करना छैर की तरफ बुलाना है जिस तरह वअज़ और जलसों के एलान 
किये जाते हैं, इज्लेहारात छपवा कर तक़सीम किये जाते हैं अखबारात में इसके मुत्ताल्लिक़ 
मज़ामीन शाया किये जाते हैं और उनकी वजह से वह वजज़ और जलसे नाजायज़ नहीं 
हो जाते, इसी तरह ज़िक्रे पाक बुलावा देने से उस मजलिस को नाजायज़ व बिदअत 
नहीं कहा जा सकता, इसी तरह मीलाद शरीफ़ में शीरनी बान्टना भी जायज़ है जब यह 
महफिल जायज़ है तो शीरनी करना जो एक जायज़ फेल था उस मजलिस को नाजायज़ 
नहीं कर देगा, यह कहना कि लोग इसे ज़रूरी समझते हैं इस वजह से नाजायज़ है यह 
भी ग़लत है कि कोई वाजिब या फर्ज़ नहीं जानता बहुत मरतवा मैंने खुद देखा है कि 
(ब्रस्राद शरीफ़ हुआ और मिर्खाई नहीं तक़सीम हुई, और बिलफर्ज़ उसे कोई ज़रूरी समन्नता 
भी हो तो उर्फी जरुरी कहता झोेगा न कि शरअन उसे ज़रूरी जानता झेगा, इस पजलिस 
में बवकते ज़िक्रे वेलादत कयाम किया जाता है यानी खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़ते 


रध्ड 


है, ओल्माए केराम ने इस कयाम को गुस्तहसन फ़रमाया है, खड़े होकर सलात व सल्लाम 
पढ़ना भी जायज़ है, बाज़ अकाबिर को इस मजलिसे पाक में हुजूरे अक़दस की ज्वारत 
का शर्फ़ भी हासिल हुआ है अगरचा यह नहीं कह्म जा सकता कि हुजूर इस मौक़ा पर 
ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं मगर किसी गुलाम पर अपना करमें खास फ़रमायें और तज्ञरीफ 
लायें तो मुस्तबद नहीं । 


मस्‌ूअला :- मजलिस मीलाद शरीफ़ में या दीगर मजाल़िस में वही रिवायत बयान 
की जाये जो त्ाबित हों, मौजूआत और गढ़े हुए क़िस्से हरगिज़, हरगिज़ञ बयान न किये 
जायें, कि वजाए खैर व बरकत ऐसी बातों के बयान कलने में गुनाह होता है । 


मस्‌अला :- मेत्तज शरीफ़ के बयान के लिए मजलिस मुनअक्रिद करना उसमें बाकए 
मेराज बयान करना जिसको रजबी शरीफ़ कहा जाता है जायज़ है । 


मसूअला :- खोलूफाए राशदीन रज़ी अल्लाहोताला अनहुम की वफ़ात की तारीबों में 
मजलिस मुनअक़िंद करना और उनके हालात व फ़़्ायल व कमालात से मुसलमानों को 
आगाह करना भी जायज़ है कि वह हज़रात मुकतदायाने अहले इस्लाम हैं और उनका 
ज़िक्र बाइसे खैर व बरकत और सबये नूजूले रहमत है । 


मसूअला :- अश्ञरह मुह में मजलिस मुनअकिद करना और वाक़ेआते करबला 
बयान करना जायज़ है जबकि रेवायातें सहीहा बयान की जाये इन वाक़ेयात में 
सत्र व तहम्मुल, रज्ञा व तसलीम का मुकम्रमल दर्स है और पाबन्दीए अहकामे 
शरीअत, इत्तेबाए सुष्रत का जबर्दस्त अमली सुबूत है कि. दीने हक्र की हिफ़ाज़त 
में तमाम अइज्जा व अक़रबा वे. ठफका और खुद अपने को राहे ख़ुदा में कुबानि 
किया और जज़अ व फ़ज़्ज का नाम भी न आने दिया, मगर उस मजलिस में 
सहावाएं केराम रज़ी अल्लाहताला अन्हुम का भी जिक्रे खैर भी हो जाना चाहिए 
ताकि अहले सुन्नत और शीओ की मजालिस में फर्क़ व इमतियाज़ रहे । 


अला :- ताज़ियादारी कि वाक़ेआते करबला के छिलसिला में तरह-तरह के द्य्चें 
और उनको हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहताला अन्ह के रैज़ाए मुबारक 

की शबीह कहते हैं कहीं तख््त बनाए जाते हैं कहीं ज़रीह बनती है और अलग और 
शद्दे निकाले जाते हैं, द्लेल ताज्ञे और क़िस्म-क़िस्म के बाजे बजाये जाते हैं, ताजियों का 
बहुत धूम धाम से गश्त होता है, आगे पीछे होने में जाहिलियत के से झगड़े होते हैं, 
कभी दराख्त की शा्ें काटी जाती हैं, कहीं चबूतरे खुदवाए जाते हैं, ताजियों से मम्नतें 
मानी जाती हैं सोने चांदी के अलम चढ्मए जाते हैं हार, फूल, नारियल चढ़ाते हैं, वहाँ 
जूता पहन कर जाने को गुनाह जानते हैं बल्कि इस शिद्वत से मना करते हैं कि गुनाह 
पर भी ऐसी भुमानियत नहीं करते, छतरी लगाने को बहुत बुरा मानते हैं ताजियों के 
अन्दर दो मसनुई कक़बरें बनाते हैं एक पर सब्ज़ गिल्ाफ़ और दूसरी पर सुर्ख, गिलाफ 
डालते हैं सब्ज ग़िलाफ़ वाली को हज़रत सय्यदना इमाम हसन रज़ी अल्लाहताला अच्छ 
की क़ब्र और सुर्ख़ गि्राफ़ वाली को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहतात्रा अन्ह की 
क़ब्र या शबीह ,कब्र बताते हैं और वहाँ शर्बत, मालीदा वजैरह पर फ़तेहा दिलवाते हैं 
यह तसव्चुर करके कि हज़रत इमाम आलीमुक्राम के रैज़ा और पवाजझ अक़दस में 


रच्ष 


फातेहा दिला रहे हैं फिर यह ताजिये दसवीं तारीख को मसनुई करबला में ले जाकर दफ़्न 
करते हैं गोया यह जनाज़ा था जिसे दफन कर आए, फिर तीजा, दस्वां, चालीरवां सब 
कुछ किया जाता है और हर एक घुराफ़ात पर मुश्तमिल होता है, हज़रत कासिस रज़ी 
अल्लाहताला अन्ह की मेहन्दी निकालते है गोया उनकी शादी हो रही है और मेहन्दी 
रचाई जायेगी, और इस ताज़ियादारी के सिलसिला में कोई पीक बनता है जिसके कमर 
से घुंघरू बंधे होते हैं गोया यह हजरत इमाम आली मुकाम काक्रासिद और हरकारा है 
जो यहाँ से खत लकर इन्मे ज्याद या यज्जीद के पास जायेगा और वह हरकारों की तरह 
भागा फिरता है, किसी वह्छा को फक़ीर बनाया जाता है उसके गले में झोली डालते और 
घर-घर उससे भीक मैंगवाते है कोई सक्रा बनाया जाता है छोटी सी मशक उमके काँघे 
पर लटकती है गोया यह दरियाएं फुरात से पानी भार लायेगा, किसी अलम पर मशक 
लटकती है और उसमें तीर लगा होता है गोया यह हज़रत अब्बास उलमदार है कि 
फुरात से पानी ला रहे हैं और यज़ीदीयों ने मशक को ती+ से छेद दिया है, इसी किस्म 
की बहुत सी बाते की जाती है यह सब लग़व और खुराफ़ात हैं इनरो हागिज़ सैय्यदना 
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहताला अन्ह खुश नहीं | डा म॑ खुद और करो कि उन्होंने एहयायेदीन 
व सुन्नत के लिए यह जबरदस्त कुर्वानियाँ की, और तुमने माज़ अल्लाह इसको विदआत 
का ज़ारिया बना लिया बाज़ जगह इसी ताज़ियादारी के सिलसिला ऐें बुराक बनाया जात्ता 
है जो अजीब किस्म का मुजस्समा होता है कि कुछ हिस्सा इंसानी शक्ल का होता है 
कुछ हिस्सा जानवर का सा, शायद यह इमाम आली मुकाम के सवारी के लिए जानवर 
होगा, कहीं दुलदुल बनता है कहीं बड़ी बड़ी कबरें बनती है, बाज़ जगह आदमी, रीछ, 
बन्दर, लंगूर बनते हैं और कूदते फिरते है जिनको इस्लाम तो इस्लाम इंसानी तहज़ीब भी 
जायज़ नहीं रखती, ऐसी बुरी हरकत इस्लाम हरगिज़ः जायज़ नहीं रखता, अफसोस कि 
महब्बते अहले बैते कर्म का दावा और ऐसी बेजा हकरतें यह वाकेआ तुष्छारे लिए 
नसीहत था और तुमने इसको खेल तमाशा बना लिया, इसी सिलसिला में नौष्ा और 
मातमा भी होता है और सीना कोबी होती है, इतने ज़ोर ज्ञोर से सीना कूटते हैं कि 
वरम हो ज़ाता है, सीना तुर्ख हो जाता है बल्कि वाज़ जगह जंजीरों और छाँटेयों से 
मातम करते हैं कि सीने से खून बहने लगता है, ताज़ियों के पास मरसिया पढ़ा जाता 
है. और ताज़िया जब गश्त को निकलता है उस वक्त मी उसके आगे मरप्तिया पका जाता 
है मरसिया में ग़लत वाकेआत नज्म किये जाते हैं अलहे बैते कराम की बेहुरमती और 
बेसब्री, जज़अ, फ़ज़ज का ज़िक्र किया जाता है और चूँकि अक्सर मरसिया राफ़जियों 
ही के हैं बाज़ में तबर्रा भी होता है मगर उस है में सुन्नी भी उसे बे तकल्लुफ़ पढ़ 
जाते हैं और उन्हें इसका ख्याल भी नहीं होता कि क्‍या पढ़ रहे हैं यह सब नाजायज़ 
और गुनाह के काम है । 


मसूअला इज़हारे ग़ग के लिए सर के बाल बिखेरते हैं कपड़े फाइ़ते और रार 
पर खाक डालते और भूसा. उड्ते हैं यह भी नाजायज्ञ और जाहिलियत के काम है, 
इनसे बचना नेहायत ज़रूरी है अह्मदीस में इसकी सख्त मुनानियत आई है, मुसलमानों पर 
लाज़िम है कि ऐसे ओमूर से परहेज़ करें, और ऐसे काम करें जिनसे अल्लाह्मताल और 
रखूलूल्लाह राज़ी हों कि यही नेजात का रास्ता है । 






२६६ 


मुतफ़रक़ात 


मस॒अला :- तमाम ज़वानों में अर्बी जवान अफ़ज़ल है हमारे आक़ा व मौला 
सरकारे दो आलम की यही जुबान है, कुरान मजीद अर्बी जुबान में नाज़िल हुआ, 
अहले जन्नत की जम्नत में अर्बी ही जुबाना होगी, जो इस जुबान को द्ुद सीखे 
या दूसरों को सिखाये उसे सवाब मिलेगा, यह जो कहा गया सिर्फ़ जुबान के 
जेहाज्॒ ऐ कहा गया, वरना एक मुस्लिम को खुद सोचने की पारूएत है कि 
अर्बी जुबान का जानना मुसलमानों के लिए कितना ज़रूरी है कुरान व हदीस 
और दीन के तमाम असूल व फ़रोऊ इसी जुबान में है इस जुबान से तावाक़फ़ी 
कितनी कमी और नुकसान की चीज़ है । 


मस्‌अला :- अजीबो यरीब क़रिस्से कहानी तफ़ीीह के तौर पर सुनना जायज 
है जबकि उनका झूठा होना यक्नीनी न हो बल्कि जो यूकीनन झूठ हों उनको 
भी सुना जा सकता है, जबकि बतौरे ज़रबे मसल हों या उनसे गप्तौहत मूकसूद 
हो जैसा कि मसनवी शरीफ़ वौरह में बहुत से फ़र्जी किस्से वाउज़ व पन्‍द के 
लिए दर्ज किये गये .हैं इसी तरह जानवरों और कंकर, पत्थर बतैरह की 
फर्जी तौर पर बयान करना या सुनना भी जायज़ है मसलन गुलिस्तां में 
शेख सआदी अलैहिईहमा ने लिखा-- “गिले खुशबूए दर हमाम रोज़े | 


ला :- जिसके ज़िम्मा अपना हक़ हो और वह न देता हो तो अगर 
ऐसी चीज़ मिल जाये जो उसी जिन्स की है जिस जिन्स का हक़ है 
तो ले सकता है । 


मसूअला :- लोगों के साथ मदारात से पेश आना नर्म बातें करना, कुशादा 
रूढ से कलाम करना मुस्त॒व है मगर यह ज़रूर है कि मुदाहनत न ऐ|ैदा हो, 
बदमज़हव से गुफ़तगू करें तो इस तरह न कं कि वह समझे मेरे मज़हब को 
अच्छा समझने लगा, दुद् नहीं जानता है । 


का (अला :- टिठ्ठी हलाल जानवर है इसे खाने के लिए मार सकते हैं चीटी 
ने पहुँचाई और मार डाली तो हर्ज़ नहीं, वरना मकरूह है जूँ को मार 
सकते हैं अगरचा उसने काय न हो और आग में डालना मकरूढ् है, जूँ को 
बदन या कपड़े से निकाल कर ज़िन्दा फेक देना तरीक्रे अदब के खिलाफ़ है । 
ख़टमल को गारना जायज़ है कि यह तकलीफ़देह जानवर है । 


मसूअल। :- अगर जान, माल, आवरू का अच्देशा है उनके बचाने के लिए 
रिश्वत देता है या किसी के ज़िम्मा अपना हक़ है जो बगैर रिश्वत दिये वसूल 
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नहीं झिगा, और वह इसलिए रिश्वत देता है कि मेर हक वसूल हो जाये, यह 
देना जायज़ है यानी देने वाल्ला गुनेहगार नहीं मगर लेने वाला ख़रूर गुनेहगार है 
उसको लेगा जायज़ नहीं, इस्ली तरह जिन लोगों से जुबान दराज़ी का अन्देशा 
हो जैसे ४ , शोहदे ऐसे होते हैं कि सरे बाज़ार किसी को गाली दे 
देना या बे: कर दैगा उनके नज़दीक मामूली बात है ऐसों को इसलिए 
कुछ देना ताकि ऐसी हरकतें न करें या बाज़ शोअगा ऐसे होते हैं कि उन्हें 
अगर न दिया जावे तो मुज़म्मत में कसीदे कह डालते हैं उनको अपनी आबरू 
बचाने और जुबान बच्दी के लिए कुछ देना जायज़ है । 


मसूअला :- भेड़ बकरियों के चरवाहे को इसलिए कुछ देना कि वह जानवरों 
को रात में उसके खेत में रखेगा, (क्योंकि इससे खेत दुरूस्त हो जाता है) यह 
नाजायज़ व रिश्वत है अगरचा यह जानवर खुद चशवाहे के हों, और अगर कुछ 
देना नहीं ठह़रा है जब भी नाजायज़ है क्योंकि इस मौक़ा पर ऊर्फ़ा दिया ही 
करते हैं तो अगरवा देना शर्त नहीं मगर मशरूत ही के हुक्म में है इसके 
जवाज़ की यह सूरत हो सकती है कि मालिक से उन जानवरों को आरियत 
ले ले और मालिक चरवाहे से यह कह दे तू उसके खेत में जानवरों को 
ठहराना, अब अगर चरवाहे को एहसान के तौर पर देना चाहे तो दे सकता 
है, नाजायज़ नहीं, और अगर मालिक के कहने के बाद पी चरवाहा माँगता है 
और जब तक उसे कुछ न दिया जाये ठहरने पर राज़ी न हो तो यह फिर 
नाजायज़ व रिश्वत है । 


कि [अला :- कप को उप्तका। जाम «लेकर (पुकारता -सकरूह है कि यह अदब 
के फ है इसी तरह औरत को यह मकहल्फ़ है कि शौहर को नाम लेकर 
पुकारे, बाज़ जाहिलों में यह मशहूर है कि औरत अगर शौहर का नाम ले ले 
तो निकाह टूट जाता है, यह ग़लत है ज्ञायद इसे इसीलिए गढ्म हो कि इस 
डर से कि तलाक हो जायेगी जौहर का नाम न लेगी । 


मस्‌अला :- मसस्‍्ने की आज़्ू करना और उसकी दुआ माँगना मकरूह है जबकि 
किसी दुनियवी तकलीफ़ की वजह से हो, मसलन तंगी से बसर औकात होती 
हो या दुश्मन का अल्देशा हो माल जाने का खौफ है, और अगर यह बातें न 
हो बल्कि लोगों की झलतें खराब हो गयीं मजासियत॑ में मुबतला हैं उसे भी 
अन्देश्ञा है कि गुनाह में पड़ जायेगा तो आरजूए मौत मकरूह नहीं । 


मसूअला :- ताऊन जहाँ हो वहीँ से भागना जायज नहीं और दूसरी जगह 
से वहाँ जाना भी न वाहिए, इसका मतलब यह है कि जो लोग कमज़ोर एतेकाद 
के हों और ऐसी जगह गये और मुबतला हो गये उनके दिल में यह बात आई 
कि यहाँ आने से ऐसा हुआ न आते तो काहे को इस बला में पड़ते और 
भागने से बच गया तो यह ख्याल किया कि वहाँ न बचता मागने की वजह 
से बचा, ऐसी सूरत में भागगा और जाना दोनों ममनूअ है । ताऊन के ज़माना 
में अवाम से अकसर इसी किस्म की बाते घूनने में आती हैं और अगर उसका 


अकीदा पक्का है जानता है कि जो कुछ मुक॒द्दर में झेता है वहीं होता है न 
वहाँ जाने से कुछ होता है न भागने में फ़ायदा पहुँचता है तो ऐसे को वहाँ 
जाना भी जायज़ है और निकलने में हर्ज नहीं कि उम्तको भागना नहीं 
जायेगा, और हदीस में मुतलकन निकलने की मुमानियत नहीं बल्कि भागने 
मुमानियत है । 


मसूअला :- माह सफ़र को लोग मनहूस जानते हैं इसमें शादी ब्याह नहीं 
करते, लड़कियों को रूखसत नहीं करते और भी इस किस्म के काम करने से 
परहेज़ करते हैं और सफ़र करने से गज करते हैं खुसूसन माह सफ़र की 
इबतेदाई तेरह तारीखें बहुत ज़्यादा नहस मानी जाती है और उनको तेरह तेजी 
कहते हैं, यह सब जहालत की बाते हैं हदीस में फ़रमाया कि सफर कोई चीज 
नहीं यानी लोगों का उसे मनहूस्न समझता ग़लत है | इसी तरह ज़ीक़अदह के 
महीना को भी डा [त लोग बुरा मानते हैं और इसकों खाली का महीना कहते 
हैं यह भी गलत है और हर माह में ३, १३, २३, ८, १८, २८ को मनहूस 
जानते हैं यह भी लग़वीयात है । 


मसूअला :- कमर दर अक़रव यानी चाँद जब बुर्ज अकरब में होता है तो 
सफ़र करने को बुरा जानते हैं और नजूमी इसे मनहूस बताते हैं और जब बुर्ज 
असद में होता है तो कपड़े कतआ कराने और सिलवाने को बुरा मातते हैं ऐसी 
वात्तों को हरगरिज़ न माना जाये यह बातें खिलाफे शरअ और नजूमियों के 
ढकोसले हैं. । 


मसूअला :- नजूम की .इत्न क़िस्स की बातें जिनमें: सितारों की तासीरात बताई 
जातीं है कि फ़ैला सिताद्य तुलू करेगा तो फैला वात होगी यह भी खिलाफ़े 
शरअ है इसी तरह नक्षत्रों का हिसाब की फ़ैला नक्षत्र से बारिश होगी यह भी 
ग़लत है हदीस में इस पर सख्ती से इन्कार फ़रमाया । 


मसूअला :- माह सफ़र का आखिरी चह्मर शम्बा हिन्दोस्तान में बहुत मनाया 
जाता है लोग अपने कारोबार बन्द कर देते हैं, हैर, तफ़हीह व शिकार को 
जाते हैं, पूरियाँ पकती हैं और नहाते, धोते, खुशियाँ मनाते हैं और कहते यह 
है कि हुजूरे अक़दस ने उस रोज़ गुस्ले सेहत फ़रमाया था, और वैरून मदीना 
सैर के लिए तशरीफ़ ले गये थे यह सब बातें बे असल है बल्कि उन दिनों 
में हुजूरे अकरम का गर्ज़ शिद्दत के साथ था वह कतें लिलाफ़े वाकेआ है और 
बाज़ लोग यह कहते हैं कि उस ग़ेज़ बलाएं आती हैं और तरह-तरह की बातें 
बयान की जाती हैं सब बेसुबूत है बल्कि हदीस का हरज्ञाद यानी सफ़र कोई 
चीज़ नहीं, ऐसी तमाम बुराफ़ात को रद्द -करता है । 


